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प्रधान सम्पादकीय 


सावयपण्णत्ति या श्रावकपर्तति अपने नामके अनुसार श्रावकाचारविपयक प्राचीन स्चनाह। यदू 
प्राकृत गयाबद्ध ह॑ मौर उसपर सस्कृत टीकादहै । नतौ मूल प्रन्यमें गौर न उसको टीकमें ्रन्यकारका 
तथा टीकाक।रका नाम दिया दह । फिर भी कुछ एत्टेखोके साघारपर, भिनका निदेश प्रस्तावनामें किया 
गया है, श्रावकप्ज्ञप्तिको भाचायं उमास्वातिको ति माना जाता ह । यह उमास्वाति वही माने जति द 
जिनकी एति तत्वार्थशत्र पारभेदोकि साय दिगम्बर-प्वेताम्बर दोनो परम्परा्मोमे मान्य है 1 यद्यपि तच्छार्थ- 
सूग्रके सातवें अध्याये वणित श्रावकाचार ही विस्तारसे हस प्रत्ये मो वणित ह फिर भौ दोनो कृति्यो- 
का एकक्तृक होना सन्दिग्ध ह ! हां» इतना मवश्य कहा जा सकता ह॑ कि श्रावक्प्रज्नपिका आवारं तत्तवार्थ- 
सूयरका सात्वं अष्पाय होन। चादिए्‌ । सम्यग्दज्ंन, पचि धणुतव्रत, तीन गुणत्रत, चार शिक्षात्रत तय्‌। मन्तमें 
सम।धिमरण यह्‌ पूर्णं श्रावक।(चार समस्त जैन परम्पराको मान्य है । तत््वार्थमुत्रमे तीन गुणब्रत भौर चार 
विक्ष्रतोक्षो गुणव्रत मौर दिन्ञात्रतके सूपे विप्राजित न करके सातोका निदश्च ब्रवष्पमे कियाह। 
किन्तु श्रावकपरकषतिमें तीन गुणत्रत भौर बार शिक्षाप्रतके स्परे उनका कथयन कियाद । तथा प्रयमं 
दिरश्रषके पक्वात्‌ मोगोपमोगपरिमाण तब्रतका कथयन गुणब्रतमे मोर देशत्रतका कथन भोगोपमोगपरिमाण 
प्रतफे स्याने िक्षाप्रतोमें किया दै \ यदह दोनेपिं मन्तर्‌ ह) स्व. पं, सुखल्लालजोने पने ततच्वार्थसूग्रके 
विवेचने पाद दटिप्पण मे छिदा हई-- 


“सामान्यतः भगवान्‌ महासीरकी समग्र परम्पर अणुत्रतोंकी पाँच सद्या, उनके नाम तया क्रम- 
मे दुख मी अन्तर नही है \ परन्तु उतरगुणसूपमें माने हए श्वावकके ब्रतोके बारेमे प्राचीने तथा नवीने 
अनेक परम्पयाद्‌ है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय्मे एेसो दौ परम्पराएं देखी नाती ह--पहशषी वच्वार्थसूव्रकी भौर 
दूसरी छनागमादि धन्य ग्रन्थक । पहशीमे दिभ्विरमणके वाद उपभोगपरिभोगपरिम।णन्रतफो न गिनाकर 
देशविरमणब्रतको गिनाया ह। दुसरें दिगिरमणके दाद उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत गिनायाह तथा 
देशपिरमणग्रत सामायिकके बाद गिनाया ह 1" 


(1 


पण्डितभीषे उक्त फयनकफे प्रकारमें यह्‌ स्पष्ट है फि धावकप्रज्तत्िी रचना ध्वेताम्बरमान्य 
छागमेकफि अनुसार फी गयी है भत. उसके रचयिता ततत्वारथ॑सूत्रकासपै भिन्न होना बािए ! दोनो कृतियोमें 
भापाभेद तोद ही । तत्तवार्थसूत्रके श्वे्ाम्बरमान्य पाठपर जो माप्य है--जिसे सूत्रकारङृत माना नाता 
है उसके अन्तमं कुकी पिस्तृद प्रशस्ति पायो जाती है किन्तु श्रावक प्रलेिमे कर्ताफानाम तफनदहीहै)। 


श्रावकप्र्तपि ( गा. १०७ } में स्प प्राणिवधके दो भेद किये ह--सकल्पषे नोर लारम्नसे । उनमे- 
से प्रपम सणुत्रत्कां चारकं श्रावक सक्त्पसे ही प्याय फरता है, घारम्भति नदी} एस प्रकारका मेद 
पत्यार्पदूव ओर उक्षको टीकायोमिं उपलच्ध नही रोदा! रत्नकरण्ड श्रावकाचारते प्रयम लणुद्रचीको 
सकपपी हिसाका त्यागी लवशय कहा ह । ल्मितगतिने सपने श्रावफाचारमें दिके दो मेद पिये ह--सारम्मी 
सौर बनारम्भी 1 वपा शिखा हं, जो षरवाषसे निषत्त है वह्‌ दोनों प्रकारकी ईहदिसान्नं त्याग छरताहं 
ङि्तु ओ गृरषाएी ह वह्‌ मारम्भी दिख नदीं छोड सक्ता! 


६ श्रवकप्र्षपि 


उत. श्रावकं प्रज्ञेति उत्तरकाल की रचना होनी वादिए 1 


श्रावक प्रजञतिको कर्द चर्चाएुं प, माश्चाधरके सागारवर्मामूतमे मिर्ती ह॑ भौर ये चषि हैम- 
चन्द्राचा्यंके योगस्य भो हँ । योगशास्य प. आ्षाघरके सामने था यह्‌ तुलनात्मक भष्ययनवे 
स्पष्ट है, भत भश्चाधरने श्रावकप्रज्ञप्ठिको भी देखा हो यद असम्भव नही है । 


श्रावकपरज्ञप्तिकौ चर्चाएं मननीय हँ । वह्‌ श्रावकाचारका एक महेच्वपुर्णं ग्रन्य है गौर उसमें एेषी 
मी मनेक चर्चां हँ जो दिगम्बर श्रावकाचारो्मे नहो पायी जाती । प्रस्तावनमिं प, बालचन्द्रजीने उनका 
कथन किया ह । 


१ गा. ७२ में जिनका ससार अर्वपुदुगरूपरावर्तं मात्र शेप रहा है उन्दं शुक्लपाक्षिफक भौर शेफो 
कृष्णपाक्षिक कहा है । 


२. गायां ७७ की टीकां तीधंकर्योको मी स्प्रौलिगसे सिद्ध हुमा कहा है किन्तु प्रत्येकवृ्दो्ो 
पुल्लिगी हौ फदा है 1 भनुवादमें यहं मक्ष टट गया है । 


९. कमं भौर जोवमें कोन बलवान्‌ है सका निष्पण करते हए कहा है-- 


कष्थद्‌ जीवो वकियो कष्यद्‌ रम्माद्‌ हति वरियाहं । 
लम्हा णता सिद्धा चिहुति मवमि षि भणता ॥१०१॥ 


यदि कही जीव बलवान्‌ ह॑तो कटीपर कमं वक्वान्‌ है । बरथोकि अनन्त जीव सिद्िको प्राप्त हो चुके 
शौर मनन्त जीव ससारमें वतमान हैं । 


स्वामिकात्िकेयानुपरेक्षाके कथनसे जिसमे केवल कर्मकी बलवत्ता तछायी है, रक्त कथन भिक 
संगत प्रतत होता हं । 


४ अदिसाणुत्रतके सम्बन्धे शंका-पमाघानपूरवंफ जो विवेचन किया गया है वह॒ मदत्त्पूर्ण हं । 
उसी फो कुछ क्षल पुरषार्थसिद्धयुपायके महिषावर्णत्े पायो जाती ह 1 वह वर्णन गाया १०७ से २५९ 
तक ह । दस्मे एक श्चका यह्‌ की गयो है फि भात्मा तो नित्य ह उसका विना होता नही तव भहिपात्रत 
निरर्थक क्यो नहीं है । दसके उतर में कहा है-- । 
घप्परज्जायविणासो हुक्ुष्पाओ म सकिरेसो य । 
एस वष्टो जिण मणिनो तञ्जनेयन्बोपयत्तेण ॥१९१॥ 


दसी गाथाकी छाया सागारघर्मामृतके नीचे छिखे लोकमे है 
एु.खत्प्यते जन्तो मंन" संक्िकिदयतेऽस्यते । 
तष्पययङच यस्यां सा हिंसा हेया प्रयस्नत. ॥४-१६२॥ 
निसर्मे जीवको दु ख होता है, उसके मनमें सक्टेश होता है मौरः उसकी वह पर्याय नष्ट हो जाती ६, उस 
हिसा को प्रयत्नं करके छोढना बार्हिए्‌ । 
रहिस पालन के लिए- 


पटिषुद्धजदरग्ण दारय घक्नाहयाण षद चेव । 
गहियाण वि परिमोगो विदहो वसरश्खणटाए ॥२५९॥ 


प्रस्तावना 


१. प्रति-परिच्य 


१. ज--यह्‌ प्रति श्रौ ला. द, भा. सस्छृति विद्यामन्दिर महमदाबादङी है । वह हमें श्रौ प. दलघुष 
भाई माल्वणियाकी कृषति प्राप्त हुई थी । उसको लम्बराई-वोडाई १०२३०८४ इव ह पत्रस्या उसङगी ५१ 
है । अन्तिम पर्वा पत्र नष्ट हो गया है, जिसके स्थानपर मुद्रित प्रतिके भाधारसे लिखकर दूसरा पत्रं जोड 
दिया गया दिखता है 1 इसके प्रत्येक पत्रमे दोनो ओर १५-१५ पक्तियां ह । प्रत्येक पक्तिमें क्गभग ४५-५५ 
अक्षर ह । प्रत्येक पत्रके ठीक मध्यमे कछ स्यान रिक्त रखा गथा है । प्रति देखनेमें सुन्दर दिखती है, पर हं वह॒ 
अत्यधिक अशुद्ध 1 इमके ठेलकने उ, भो, तु भौरनु, एपभौरय,त्त भौरन्त,तभौरन,च्छत्य, च, 
दभौरव,भलौरस, घु गौरस्ततथा द भौर द्ध इन अक्षरोको लिठावटमें प्राय भेद नहो क्रियादहं। हके 
स्थाने बहूवा ए च्ल गया है 1 मा (1) मौरषए (`) मात्राके किए बहूव श" इमी मात्रका उपयोग 
किया गया ह 1 पूर्वं समयमे ए की माघ्नके किए विवक्षित वर्णके पीछे १" इसक्रा उपयोग किया जाता रहा है । 
प्रस्तुत प्रतिमे यह पद्धति आ भौरषए के लिए अतिशय भ्रान्तिजनक रहीहं। जैमे--वाहाः इमे "वहो" के 
साय "्वाहा' मी पढा जा सकता ह । यदि हसे व हा" एसा इस रूपमे लिखा जाता तो प्राय. भ्रन्तिके किए 
स्थान नरौ रहता । प्रतिमे बीच-वी घमं स्वेच्छापूर्व॑क लाल स्याहीसे दण्ड (। ) दिये गये है । बहुषा गाथाके 
न्ते उसके पुथक्करणके लिए न कोई चिल्ल विया गया ह मौर न सख्याक मी दिये गये हँ । इकषके अतिरिक्त 
अधिकाज्ञ पत्रो्मे बीच-बीचर्मे प्राय १-२ पक्तियां लिनेसे रह गयो हँ । कदी-करीपर तो कुछ मगेका भौर 
तत्परचात्‌ उसके अनन्तर पीषठेका पाठ अतिश्चय अब्यवस्थाके साथ लिला गया ह । ( उदाहरणाय देलिए 
गाया ३२५ के पाठभेद ) ¦ 


प्रतिका प्रारम्भ (1६०॥ नमर सिद्धेभ्य ॥" इस वाक्यक्रे अनन्तर हुमा ह । भमन्तिम पत्रकैनष्टहौ 
जानेस उसर्मे लेनकार भौर लेश्॑कके नाम आदिक निदश्च रहा या नही, यह्‌ नात नही होत। । 


२ प--यह्‌ प्रति भाण्डारकर घोरिएण्टल रिसर्च इस्टीव्यृट पूनाकी ह । इषकी , रम्बारई-चौार 
११>८४द उच हे । पत्रसख्या उसकी २४ ( रेवाँ पत्र दूसरी ओर कोरा है) ह। इसके पत्रोमें पक्तियोकी 
सख्या अनियमित ह--प्राय २१-२८ पक्तियां पायी जानी हैँ 1 प्रत्येक पक्तिमें लगभग ६०-७० अक्षर पे 
जाते हँ । कागज पतला होनेसे स्याही कुछ फूट गयी है, इसकतिए पठनेमे मी.कही-कही कटठिनाई होती हं । यह्‌ 
मी अशुद्ध हं तथा पाठ मी जहा -तहां कु छिखनेसे रह गये है, फिर भी पूवं प्रतिकी अपेक्षा यह कु कम अशुद्ध 
हैमोर पाठभीकमहोषटे हं । गायाभोके भन्ते गाधाक प्राय २४५. ( पत्र १५). तक पायै जाते ह्‌ 
तत्परचात्‌ वे उपलन्ध नही होते 1 जहाँ गाथाक नही विये गये हः वहौ गाथाके अन्तमं दो दण्ड (॥) कहीपर 
दियै गये दैँमौर कटी वेनही मी दिये गये हँ 1 इस प्रतिमे एकारको मारा ( ) इसी रूपमे दी गयी है, पर 
फटी-कटी उसके लिए भक्षरके पौषे दण्ड (7 } का भौ उपयोग क्रिया गया ह! "ओ" को वहा 3 दत रूपें 
लिखा गया है, जबकि पूवं प्रतिमे उ मौर मो दोनोके लिए उ' ही छा गया है । । 

परतिका प्रारस्म ॥ ८० 1१ श्री गुरुभ्यो नम ° इस वाषयके अनन्तर क्रिया गया है । सन्तिम पुष्पिका 
हस प्रकार है--1 दति दिक्प्रदा नाम श्रावकभ्रज्ञप्िटीका ।! समाप्ता ॥ कृति शतितवटा चार्य जिनभद्रपादसेवक- 


र] 
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स्याचार्यं हरिभद्रस्येति 1181} ॥ सवत्‌ १५९३ वपे टिखितमिद पुनं बाच्यमान मूनिवरैपिवर जवात्‌ ॥ 
छा श्री स्तात्‌ ॥ ॥ श्री" ॥ ॥ 


व्रिक्षेष--मे सेदि एस प्रतिस पाठभेद ठे ठेनैपरभी यं प्रस्तुत सस्करण्ं दिठे नहो जा सके । 
कारण यह्‌ कि उलकौ पाण्रुकिपि स्व. टो. ए. एन. उपाष्येजोके पाम फोल्हापुर मजी गपो धो, पर वह्‌ 
वहसि वापस नही मिल सको । 


२. ग्रन्य-परिचय 


जेमा कि मंगलगायाफे पूवं उमकी उत्यानिफर्मे टीकाकारके द्वारा सूचिठ किया गया है, प्रसतुव 
ग्रन्यका नाम श्रावकप्ज्ञ्ि ( सावयपद्रत्ति ) ह । यह्‌ गाधायद्धग्रन्व प्रात मापा स्था गया ह । गाधा 
समस्त सख्या ४०१ हं । एनमे कुछ गाथाए प्रचीन म्रन्यान्तसैसे लेकर उसी ल्पे यहां मत्मसात्‌ री 
गयो मो दिती है ( जैसे--३५-३७, ६८, ११६-१८, २२३, २९९, ३२९ भौर ३९०-९१ आदि }) । 
जैसा कि ग्रन्यका नाम है, तदनुषार उरे श्रावकथर्मके परिक्ञापनायं बारह प्रकारके श्रावकषर्मङ प्रर्पणा 
फी गयो है । मगलस्वरूप प्रथम गावामें हो ग्रन्यकारने यह निर्दय फर दिया प्रछत ग्रन्थे गुरुके 
उपदेशानुसार वारह्‌ प्रकारके श्रावकधर्मकषो कटुगा ! दत वारह्‌ प्रकारपैः ध्मंका भूल चकि सम्यक्त्व ह गौर 
उसक्रा सम्बन्ध फ्मसे है, ष्रसीलिए यहां सवंप्रयम क्षेपं कर्मका विवेचन करते हए प्रमगवदा उस सम्थक्त्व 
शौर उसके विषयमत जोवादि तत्वोकी मी प्ररूपणा फी गयी है 1 प्चात्‌ गणुव्रतादिस्वखूप उस श्रावकधर्मका 
यथाक्रमसे निदूपण {क्या गया ह ! स्थूलप्राणिवघविरतिके प्रसगमें व्हा हिमा अिताके विषयमे अनेक 
शका-समाघानके साय विस्तारसे विचार क्या गया ( १०७-२५९ ) 1 सामायिक शिक्लापदके प्रसगे 
एक शकराके समाधानस्वरूप शिक्षा, गाया, उपपात, स्यित्ति, गति, कषाय, बन्धक, वेदक, प्रतिपत्ति गौर 
शतिक्रम हन दारो माश्रयसे साधु गौर श्रावकफे मध्यत मेदको दिलाया यया हं { २९५-३११ ) । साय 
ही मागे य श्रावकके निवात, दिनचर्या, यात्रा ओर संछेखना भादिके विपयमे भी प्रका डाला गथा है 1 
ग्रन्थ दषके पूर्वं सस्कृत ठीकाके खाय श्ञानप्रसारक मण्डल वम्वर्ूते सवत्‌ १९६१ मं प्रकारितदहो चुकाह। 
उसका केवर सक्षिपत गुजरातो भाषान्तर भी ज्नानप्रसारक मण्डल बम्बईसे सवत्‌ १९६७ मे प्रकाशित हमा है 1 


३ प्रन्यकार 


गरन्थमें फटी ग्रन्थकारसे सम्बन्धित कुठ प्रशस्ति भादि नदी है, हससे प्रस्तुत प्रन्धका कर्ता कौन हं 
यह निर्णय करना कुछ कठिन प्रतीत होता ह । जसा किं ज्ञानप्रसारक मण्डल दारा प्रकारित प्रकृत ग्रन्यके 
आमुखमें निदेश किया गया है, म्रन्यको कुछ हस्तङकिखित प्रतियोके.मन्तमरे “उमास्वाति विरविता सउावयपघ्नत्ती 
समक्ता" यह्‌ वाक्य पाया जात। है । इसके अतिरिक्तं पचाशकके टीकाकार मभयदेव सूरिने “वाचकतिलकेन 
श्रीमतोमास्वातिवाचकेन श्रावकप्रज्ञपौ सम्यक्त्वादि श्रावकृघर्मो विस्तरेणामिदहित ' दस वाक्यके द्वारा 
वाचक उमास्वात्तिविरचित श्रावकप्रजञपिकी सूचनाफो ह! इसी प्रकार धर्मबिन्दु के टीकाकार मुनिचन्द्रने 
भौ वहां यह कहा है--तथा च उमास्वातविव!चकविरचित्तश्ावकप्रिसूवम्‌ ! यथा--मतियिसविमागो 
नाम भविथयः साधव, साष्व्य शावा ्ाषिकाश्च, एतेषु गृहसुपागवेषु मत्याऽयुत्थानासनदान-पाद्‌- 
प्रमा्ज॑न-नमस्कारादिमिर्वयिष्ा यथाविमव-दा क्त-अन्न-पान-पसखीषधघाख्यादिप्रदानेन सषिमाग शयं दति 
(घ वि टीका ३-१८, पु ३५ }। दरस सवे वाचक उमास्वात्िके दारा श्वावक्प्रज्प्तिके रचे जातेका 
संकेत मिक्ता ह । पर इससे यह नहीं कदा जा सकता कि प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्ति टी वाचक उमास्वातिके 


१ देखिए, अनेकान्त वर्प १८, फिरण-१ मे पृ १०-१४ परः्रावकप्रकष्ठिका फर्ता कौन 1" शर्क तेख । 


प्रस्तावना १९१ 


ए । 


द्वारा रवी गयी ह । सम्भव है उनके द्वारा सस्कृतमे कोई श्रावकप्रज्ञप्ति नामक ग्रन्थ रचागयाहौ गीर वहु 
वर्तमानमें उपलन्ध न हो । मथवा तत्वार्थाधिगमसूत्रके सातवे अघ्यायमें जो श्रावकघर्मको प्रूपणा की ययी ह 
उसे ही श्रावकप्रजञप्ति समञ्च ल्या गया हो । 


रस्त श्रावकप्जञप्तिके उमास्वाति द्वारा रचे जानेमेँ मनेक बाधक कारण हँ जो स प्रकार ह 


१ जैसा कि पाठक पीछे प्रतिपरिचयमें देख चुके ह, प्रस्तुत्‌ श्रावकप्रज्ञप्तिकी दो हस्तलिखित्‌ 
प्रत्या हमारे पाष रही है-एक ला. द, भार भारतीय वियासस्कृति मन्दिर महमदाबादकी मौर दुसरी, 
जिसका ठेखनकार सवत्‌ १५९३ है, भाण्डारकर भोरियण्टक रिपर्चं दस्टीटयूट प्रूनकी । दहन दोनो ही 
प्रतियोके आदि-न्त मे कही मी.सू ल ग्रन्थकारके नामका निरदेश्च तदी किया गया ह ( पहलो प्रतिका अन्तिम 
पत्र तष्ट हो गया दिखता है ) । 


२ धर्मबिन्दुको टोकामे जिस श्रावकप्रज्ञपिके सूत्रको उद्धृत क्रिया गथा ह वहु प्राकृत गाधाबद्ध हस 
श्रावकप्रज्ञप्तिमें नही है । तना ही नही, उस सूत्रम जो साधु, स्वी, श्रावक गौरं श्राविकाको अत्िपि 
कहा गया है वहं मूर श्रावकप्रजञप्तिमे तो सम्भवहीनहीहै, सायदही वह्‌ उसकी हरिमद्रसूरि विरवित 
टीका भी नहीहै। उसकी टोकामे हरिमद्र सूरिकै द्वारा अ्न्थान्तरसे उद्धृत एकं श्छोकके द्वराजो 
जतिथिका लक्षण प्रकट किया गया है उसके गनुसार तो श्रावक बौर श्राविकाको मतिथि दही नहीं कहा जा 
सक्रता । हा, तदनुसार उन्दं मम्यागत फटा जा सक्ता है । दरस प्रकार धर्मबिल्दुको टीकागत उक्त उल्लेखसे 
प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्ति उमस्वातिके दारा र्चौ गयी सिद्ध नही होती । 


३. वाचक उमास्वाति प्राय सृश्रक्रारही रहे दिते ह ओर वह भी सस्कृतं, नकि प्राकृते । 
्राङृतर्मे न उनका कोई भन्य ग्रन्थ उपरन्व है भौर न कही अन्यत्र वैसा कोई सक्रेत भो मिता ह 1 


४ उमास्वाति विरचित तत्तवार्याधिगमसूव्रे ७वें अष्यायमें जिस श्रावकाचारकी प्ररूपणा'को गयी 
है, उससे दस श्वावकरपरज्पिमे अनेक मतमेद पाये जते हँ नोएकदहौ ग्रन्यकारके द्वारा सम्मव नहो हैं। 
हन मतमेदोको मागे तुलनात्सक वितरैचनमे शश्रावकरप्रजञम्ति ओर तत्वार्थाविगम' ' शीर्षकके अन्तर्गत देखा जा 
सकता ह । वहां उनकी विस्तारसे चर्षाको गयी हं । 


स प्रकारका कोई मतभेद उमास्वाति विरचित प्रशमरतिप्ररूरणमें देखने नही भाता । उदाहरणार्थ 
तत्त्वाथं सूत्रमे गुणत्रत भौर शिक्षापदक्षा विमाजन किये बिना जिख प्रकार भौर जिस क्रमते दिश्रत आदि सात 
वरतका निर्देश फिया गया है उधी प्रकार भौर उसो क्रभसे उनका निर्देश प्रशमरतिमें सो किया गया ह, जब 
कि प्रस्तुत श्रावक्प्रन्तप्तमे उनका निदश्च गुणत्रत मोर शिक्षापदकरे रूपमे भिन्न क्रमते करिया गथा है । यथा- 

पचेब्र नणुन्ययदं गुषन्वयादं च हुति तिन्नेव । 
सिकसाधयाह्‌ चडरो साव पधम्भो दुवारुसद ॥६॥ 


५ गावा ३४में ता कहं निज्नुत्तौर्‌' इष प्रकरारसे आचार्यं मद्रवाहं दवितीय ( ५-दटी. शतो ) 
विरचित निुंक्तिका उल्छेल क्रिथा गथा हं जो कि वाचक उमास्वातिके वादकी रचना है । 


६ उमास्वातिने जपने तत्त्वाथं सूव्रके सातवे अध्याये, जहां कि श्वावकाचारकी प्रर्पणा की गयीं 
1 


1 


१ स्यूलवघादृत-चौर्य-परस्ीरव्यरतिवर्जित  सतक्तम्‌। 
दिग्बत्तमिहट देश्षाषकािकमनर्थद्ण्डनिरतिं ख1 
सामायिक च एृत्वा पौषधम्रुपमोगपारिमाण्य च। 
न्यायागत च कर्यं विधिना पाप्रषु विनियोज्यम्‌ 0 प्ररामर्‌, ०३-४। । 
२, गुणन्रत ओर रिक्चापदके विभाजने लिए देखिए टीकामे गा २८० आर २६२ की उष्थानिका त्था गाथा २८०, २८४, २८६६ 
२६२, ३१८३१६१ ३११३२ जौर ९२६1 = 


१२ श्रावकपरन्नस्तिः 


1 


है, श्रावक प्रतिमाभोकां फो निर्देश नहौ किया, जम मि श्रावपप्रञञति ( ३४६) भ उनका वि्ेप 
करणोयके रूपमे उत्लेख किया गथा ह । 

७ उमस्वातिङे रामक्ष सठेतनाङे विपये गु मतभेद रदा नहौ दिपता--वरीं ( ७-१७ ) उपे 
श्रावकफे वारा ही अनुष्ठेयं सुवित श्या गया है, जय ति श्रावकभरति ( ३८२-३८४ } में तद्विषयक मतभेद 
देखा जाता है } दस मतमेदस्वह्प वषा उस सङेघनामे सापु अयि है यहु भाव प्रकट किया गया ह । 

एन वाघक फारणोको देते हृए यह नही पष्ट जा सकता गिः प्रस्तु श्रावकप्र्पि वाचक 
उमास्यातिके दारा स्वौ गयौ ह । पएरसके विपरीत फुछ रते फारण ६, जिनसे एेमा प्रतीत होता ६ क्रि वह्‌ 
स्वोपक्न टीफके साय स्वथ हरिमद्र सूरिे टारा रथी गयो ह । वे फारण निम्न प्रकार ई&-- 

१ -- सिमर सूरिफी प्राय यह्‌ पद्विरहीदहै रिव भमौ प्रन्यकषी स्वनाके पूर्वमे यह्‌ अभिप्राय 
व्यक्त फरते हः कि श मुक गन्धको गुषकै उपदेतातुसार रचठा ह' । 

तदनुसार प्रकृत श्राववप्र््तिके प्रारम्भे ( गाथा १) भो यही भरभिप्राय व्यक्त मरियागवाह किरम 
यहाँ वारह्‌ प्रकारके श्रावफधर्मको गरक उपदेदानुसार फटहुगा । 

षके मतिर्क्ति हिसाजनकं॒होनेते जिनपरजाका निषेध करनेवालोके ममिमत, जो छन्दोने निराकरण 
किया ह, वह्‌ गुक्े माश्रयसे किया ह । यया-- 

माष गुरू पयार्‌ कायवे हेद्‌ जद पि जिणाण । 
वष वि षदं फायम्वा प्ररिणामविष्ुद्धि देऊभो ॥१६४६॥ 

पूर्वं गाा ३४५ के साय यह्‌ गाया समन्तभद्र विरचित स्वयम्मूस्तोत्रके दष प्पे कितनी प्रभावित 

है, यह मी ध्यान देने योग्य ह 1 उसे द्षक्रा मिलान कोजिए-- 
पूऽयं जिनं स्वाचयतो जनस्य सावधकेशो षहुपुण्यराशौ । 
दोषाय नां कणिका विपस्य न दूषिका शीठशिवाम्बुराशौ ॥ घ्व. स्तो ५८ 

हरिद्र सूरि समन्तमद्रके वाद हए ह । वा उमास्वातिके ऊपर समन्तमद्रका कुछ प्रमाव रहा हो, 
यह्‌ फहना शक्य नही दिता । प्र हरिभद्र सूरिकै ऊर उनका भ्रमाव भवस्य रहा है--उनके शास्प्रवार्ता- 
समुर्वयके ७वे स्तथमे जो २ गौर २ रख्ाके मन्तर्गत दो कारिकां हँ वे स्वामौ समन्तमद्रकौ भाप्तमीमासा 
( ५९-६० } से वर्ह भात्मघात्‌ फी गयी हं । 

दसके भतिरिक्त प्रस्तुत श्रावकप्रलञपतिकी गाधा १२२ का उत्तरां ° भी आपतमौमांसाको उक्त 
कारिकां ६० से प्रमावित है । | 

२-- कहीं वे प्रकारान्तरसे यह भी कहते है कि भमुक विपयश ्यं सूत्रनीति--श्रुत या परमागम--के 
अनुसार कहग । 





१ सपरेनगारहाए्‌ जिणवयणं गूरूबदेसप्तो भाउ । ५ 

नोच्छामि समासेण पयय घम्मसगष्टरणि ॥ ध स ३। 

णमिङण मषटानीर भिणप्रूजाए विष्टि पषक्सामि । 

सैवओ महथ गुरूुबएसाण्रुसारेण ९ प चादाक १४५ । 

१पाडाकमे आगे २६५. ५६५ ओर ६४ गाथाओं द्वारा भी यष्ट भाव प्रकट किया गया है । 

२ लीरधिगष्पच्चक्सवाणे ददियपरिभोगफिरिमन्व 1 
१ पयोव्रतो न इष्यत्ति न पयोऽत्ति दधिवस् । 

अमोरसव्रत्तो नोभे पस्मात्ततत्त त्रमार्मकम्‌ ॥ 
४. दे लिए प घाज्ञक गाथा १, ४४ ६६१ ८४७ जौर ८६७ तथा पौढक्क १६-१६। 


प्रस्तावना ९२ 


३--कटही वे अपनी प्रामाणिकता व्‌ निरभिमानताको ग्क्त करते हुए यह्‌ कहते ह कि यदि यहाँ मेरे 
दारा भज्ञानेताके वश कुछ आगमविरुदर व्याख्यान किया गया हो तो बहुत विदन्‌ क्षमा कर । 

ये दोनो ( २-३ ) विशेषत।एं मी प्रकृत श्रावकप्रज्ञप्तिकी न्िम ( ४०१ ) गाामें प्रकट है 1 

छ प्रकृत श्रावकभ्जञिमें रेषी बौसो गाथाए्‌ है जो हरिमद्र सूरि द्वारा विरवित मन्य ग्रन्थो प्राय 
उसी क्रमते उपलब्ध होती ह 1 जैसे--वर्मसग्रहणि, पंचाशक्प्रकरण, समराद्च्चकहा ओर श्वावक्रघर्मप्रकरण 
छादि । दसकां विकेष स्पष्टो $रण जरो उन~उन ग्रन्थोके साय श्रावकपरजञसिकी तुलना कसते हए किया जाने- 
वाला है, मत ॒जिज्ञाुजन वहीपर उसे देख ठ । । 

५--हरिभद्र सुरि विरचित पाश प्रकरणी टौकामं ममयदेव सुरि ( रवौ शती ) ने शूज्यरे 
वोक्तम्‌' एसा निदेश करते हए प्रस्तुत श्चावक्पर्चतिकी सपत्तद्णाई' इत्यादि गाथा (र) फो उदृधृत क्रिया 
है । इपसे यही प्रतीत होता है किं मभयदेव सूरि इसे हरिभद्रूरि विरचित मानते रहे हँ । 

यहाँ यह्‌ आक्शका हौ सकती है कि हरिभद्र सूरिके दारा रचे गये ग्रन्धौके अन्तम किसीन कसी 
रूपमे "विरह" शब्दका उपयोग किया गया है जो दस श्रावक्भरज्ञपिमे नदी देखा जाता है । सके समाघानमे 
यह कहा जा सकता ह करि यद्यपि हरिद्र सूरि अधिकराश प्रन्योतें उक्त "विरह" कन्द अवद्य पाया जाता हैः 
फिर भी उनके योगवि्षिका' आदि एसे भी ग्रन्थ है जर्हा उस "विरह" शब्दक्रा उपयोग नहो भी हुमा है । 

इन कारणोसे यही प्र्तोत होता द कि प्रस्तुत श्रावकप्रजञति स्वय हरिभद्रसू््कि द्वारा स्वोपन्न टौकाके 


साय स्चीगथी हं! उषके उपर जो सस्छृहटोकाकोगयीह वहु ह्रिमद्रसूरकि हाराकौ गीर, यह्‌ 
निविवाद सिद्ध ह। 


इसमें यदि कुछ शकास्पद ह तो वहं यहं है प्रकृत श्रावक्परज्ञसिको टीका हरिभद्र सुरिने ग्रन्थ 

कतक छ्ए कही-कहौ "तश्र वादावेवावार्यं ' ( गाया १ की उत्यानिक्रा ) श्त्वयमप्थाचार्योन हिन शिष्ट." 
(गाथा १ की टीका), “अवयवार्थं तु महवा प्रपञ्वेन ग्रन्यकार एव वक्षति" (गाया कौ टीका), 
“मावाथं तु स्वयमेव वक्ष्यति (गाया ९५ की टीका) तया एतत्‌ सर्वमेव प्रतिद्धार स्वयमेव वक्ष्यति 
ग्रन्यकार'' ( २९५ को टीका ) जे प्रथम पुरषके सू चक पदोका प्रयोगं क्यो किया, ज्र कि वै स्वय, मूल 
ग्रन्यके भो निर्माति थे । इनके स्थानमें फहीपरर वै एसे शब्दोका भी उपयोग कर सकते ये कि जिसे एेषा 
प्रतीत होता करि वै स्वय अपने द्वारा निर्मित म्रन्थपर टौका कर रहैह। पर इमे कोई विशेष विरोघ तदी 


दिखता, क्योकि टीकाकार ग्रन्थकार के ख्पमें अन्य पुश्पके सूचक "आह ग्रन्यकार ` अथवा "वक्ष्यति जैसे 
पदोका प्रयोग कर सक्ता ह । 


ट विषय-परिचय 


भ्रस्तुत ग्रन्थ अपने सावयपन्नत्तो ( प्रावकथल्ञप्ि ) इस नामके अनुमार श्रावकके कर्तन्य-कार्योका 
विवेचनं करनेवाला ह । हसर्मे समस्त गाथा सख्या ४०१ है । यहं म्रन्थक।रने सर्वप्रथम मगकके रूपमे अर्हृन्त 
परमेष्ठियोक्को नमस्कार करते हुए गुरुके उपदरेशानुसार बारह प्रकारके श्रावकवर्मके प्र रूपणकी प्रतिज्ञा की है 
तथा उस घर्मके अधिकारी श्रावकका निरक्तिके मनुसार यहं स्वरूप वतलाया है--सप्रा्षदश्च॑नादिर्यो यति- 
जनात्‌ भ्रविदिवस सामाचारी ऋणोति ते श्राचकं जवते † स्थात्‌ जो सम्यग्दृष्टि जीव प्रतिदिन मुनिजनके पास 
सामाचारीको--शिष्ट जनो$ भाचारको--मुनवा ह वह्‌ श्रावक कटलाता है । 'सप्राप्तदर्शनादि" पदसे यदह 





९ यदिहोरूत्रमज्ञानाई व्याख्यात तह बहृधुतै ! 
क्षन्ठञ्म कत्य समोषश्छहमस्पस्य न जायते ए नन्दीपूत्रवृत्ति ( समाधि १) 


१ 


१४ श्रावकम्रज्ञप्तिः 


भाव प्रदर्शित किया गया ह कि जिघने सम्यग्दर्नकफो प्राप्त नही क्यार देता मिच्यादृषटि जीव श्रावक 
कहुलानेका मधिकारी नही ह (२) 1 उक्त सामाचारीके सुनने जोवको जिन भपूर्वं गुणोकी प्राष्वि होती ह 
उन गुणोका भी यह निदश्च कर [दया गया ह ( ३-५ }) 1 

वह्‌ श्रावकधर्मं बारह प्रकारका ह--५ मणुत्रत, ३ गुणत्रत, मौर ४ चिलापद ( या दिक्षात्रव ) ) ह 
भावकर्म मू कारण सूरि क्षायोपृशनिक्रादि तोन मेदरूप सम्यरद्वानि है, भतः ग्रन्यकारने प्रस्तुत श्वाषक- 
धर्मक निरूपणके पूवं यहां उतत सम्यश्दर्नके निरूपणकौ मावद्यक्ताका अनुभव फरते हए प्रथमत उसे सम्बद्ध 
जोव व कर्मे सम्बन्धके निर्पणको प्रवन्ना फो है ( ७-८ ) व तत्पदवात्‌ कर्मक मूर गौर उत्तर प्रकृतिरयौका 
नामोल्टे् कसते हुए उनकी उक्कृ्ट मोर जघन्य स्वितिकी प्रस्पणा फी गयो है ( ९-३० ) 1 


ज्ञानावरणादि आठ फर्म प्रकृतियोमें मोहनोय कर्म भरभुख ह । उको उत्कृष्ट स्थिति--नीवके खाय 
सम्बद्ध रहनेकी कारूमर्यादा- पत्तर फोडाकोडी स।गरोपम प्रमाण निदिष्ट की गयी ह । द उक कर्मस्थितिमेभे 
जव चर्पण-घूर्णनके निमित्तसे--भनेक भ्रकारके सुख-दु खका अनुभेवन करनेपे--एक फोटाकोरी मात्र स्थिततिको 
छोडकर शेष सथ क्षयको प्राप्त हो जातौ है तवा भविष्ट रही उस एक कोढाकोडोमें मो जब पत्यके भसख्यातर्वे 
भाय मात्र स्थिति मौरमभौक्षपको प्रप्तदह्यो ततर स वच प्रन्यि भमित्तपुरवं रहती ह ( ३१-३२) 1 जिस 
प्रकार वृक्षको ग्रन्वि ( गांड } मतिश दुभे् होती है--एर्हाी मादिके द्वारा बहुत कष्टे सराय काटी जात्रौ 
है--उसी प्रकार कममोदियवक् जीवका जा तीप्र रागदेषस्वरूप परिणाम होता हं वह॒ मी उक्त ग्रन्थे समान 
ही च्रूकि अतिशय दुभेद्य होता ह सी कारण उसको “प्रन्यि' दस नामे निर्दिष्ट किया गया हं । 

मन्य मौर ममभन्पके भेदसे जीव दो प्रकारक है! उतम भव्य जीवोके यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण 
सौर अनिवृ्तिकरण ये तीनो ही करण सम्भव है, पर भममन्यके एक ययाप्वृत्तकरण ही होता ह । करणका 
अर्थ परिणाम है । जीवका जो परिणाम ययाप्रवृत्त ह--मनादिकाछसे कर्मक्षपणके किए प्रवृत्त है--उसका 
नाम ययाभ्रवृत्तकरण ह । जि प्रकार पर्वतीय नदीमें पडे हए पाषाणखण्ड उपयोगे रहित होते हुए भी 
परस्परफे सधर्पण ( रग्रड) से भनेक प्रकारके आकारे परिणत्ष्टो जाते ह उसी प्रकार दरस यथाप्रवृत्त- 
करणके द्वारा जोव उक्त प्रकारफी विचित्र क्म स्थितिवलि हुआ करते है । भरकृत करणके आघयसे उल्कृष्ट 
कर्मस्थि्तिको क्षोण करते हुए जव वह एक कोढःकोढो सागरोपमे भौ पल्योपमके धसख्यातवेः भागसे दीन 
हो जातो है स वीच भमिन्नपूरवं प्रन्थि होती ६। 

दूसरा अपुरवंकरण परिणाम स्थितिघाव व अनुमागघात आदि रूप अपूर्वं कार्यक्तो-जेो पूर्वमे कमी नही 
हुभा था--क्रिया करता ह । वह्‌ चरंकि शनादि काले भब तक जीवको कमो पूर्वे नहीं प्राप्त हुमा या, 
सीलिए इसे अपूर्वक्ररण कहा गया ह । इस अपू्वकरण परिणामक द्वारा पूर्वोक्त कर्मग्रन्धिका मेदन होता ह । 
जिसकी निवृत्ति सम्यग्द्शनके प्राप्त होने तक नहीं होती है उसका नाम अनिवृत्तिकरण ह 1 यह तीसरा करण 
सम्यग्दर्शनो प्राप्ते अभिमुख हए जीवक ही होत्ता है । ये तीनों ही मात्मपरिणाम उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
विशुद्धि प्राप्त होते गये है । ्नर्मसे जमन्य जीवोके केवल एक ययाप्रवृत्तकरण ही हमा करता है, शेष दो 
करण उनके सम्भव नही ह । हस प्रकार अपूर्वकरणके द्वारा उस कर्मग्रन्थिकै विदीर्ण हौ जानेपर प्राणीको 
मोक्षकर हे मूत उक्त सम्यगृदर्शनका छाम होता है मौर तत्र बह उत्छृ्ट स्थितिपुवत कर्मको फिर कमी नही 
्बाधता ह (३३ ) । 

यहाँ प्रसगवक्ष यद्‌ शशका उपस्थित कौ गयी है रि जग्रतक जौवके उस सम्यग्दरनिका लाभ नहीहो 
जाता है तवतक चृक्गि उसके बहुतर न्व होनेवा्ा ह, भतएव उसके उस म्रन्यिश्यान तक्र कर्मस्वितिकी 
हीनता आदिका जो निर्देश किया गया हं वह सम्प्रव नहो है । इस शकाश तथा इसके ऊपरसे उदुभूत कुष्ठ 
दुसरी शाका मी यहां मनेक दृष्टान्ठकि मश्नथषठे समाधान क्रिया गया है ( २४४२ )1 


प्रस्तावना ११ 


दघ प्रकारं प्रसंगप्राप्त कर्मके भेद, उनकी उतकट व॒ जघन्य स्थिति तथा सम्थग्दर्शनकी भ्राप्तिके 
साघनोकी प्ररूपणा फरके मागे उस सम्यग्दरशंनके विविधे भेदो ओर उसके अनुमापक उपराम-सवेगादिरूप कुष्ठ 
बाह्य विद्लोकी भी प्ररूपणा फी गयी ह ( ४३-५९ ) । तत्पक्वात्‌ स सबका उपसहार करते हुए तप्वार्थ- 
श्रद्धानरूप उस सम्यग्दर्शनके विषयभूत जीवाजीवादि तत्त्वार्थ व उनके भेद-प्रभेदोका विशदतापूर्वक विवेचन 
किया गया ह ( ६०-८३ ) 1 


परकृत सम्यग्दर्शनका परिपालन करते हुए जिन पांच अतिचारोका परित्याग करना चादिए वे ये ह- 
१ शका, २ काक्ना, ३ विचिकरितप्ा, ४ परपापण्डभ्रगसा भौर ५ परपाषण्डसंस्तव । यहाँ प्रसगप्राप्तं इन 
अतिचारोके स्वरूप, उसकी अतिचारता भौर उनसे भविर्भूत होनेवाटे पारलौकिक व एहिक दोषोका भी 
दिग्दर्शन कराया गया है } रेहिक दोर्पोका कथन करते हए यहाँ क्रमसे ये उदाहरण भी दिये गये है-- 
पेयपिय (दो श्रे्ठपुत्र), २ राज।माच्य, 3 विद्यासाघक श्रावक व श्रावक-पु्री, ४ चाणक्य गौर सौराष्ट्‌ श्रावक 
( ८६-९३ ) । गाया ८६ में प्रयुक्त "आदि" रान्दसे यहां हनके अतिरिक्त अन्य भतिवाररोकी भी सम्भावना 
प्रकट को गयी ह । यथा--साघपिकानुपवृहण ओर साघर्मिक-अस्थितीकरण भादि ( ९४-९५ ) । 


सातिचार सम्यग्दर्शन चूकि मुदिता साधक नही हो सकता ह, अतएव प्रकृत अतिचारोके परित्याग- 
फी प्रेरणा करते हृए्‌ यहाँ उन सति चारोकौ असम्भावनाविपयक शकाको उपस्थित करके उक्षका सयुवितक 
समाधान किया गया ह ( ९६-१०५ ) 1 


इस प्रकार हस ्रासगिक कथनको समाप्त करके प्रस्तुत बारह प्रकारके श्रावकधर्मंके निरूपणका उपक्रम 
करते हुए याँ सर्वप्रथम स्थूलप्राणिवधविरमण मदि पांच अणुत्रतोका निर्देश किया गया हव उनमें प्रथम 
स्थूलप्राणिघातविरमणरूप अणुत्रतका विवे वन करते हुए उस स्थूनप्राणिघातक्रो सम्भावना सकल्पं व आरम्मकै 
द्वारा दो प्रकारमे बतलायी गयी है । गृहस्य चकि आरम्भमें रत रहा करता हं, अतव वह उक्त स्थूलप्राणिवध- 
फा परित्याग केवल सकृत्पषुर्ेकं कर सकता ह । हां, यह अवश्य है कि आरम्मकार्यको भी वहु इतनी 
सावधानीसे करता ह किं उसमे निरर्थक प्राणिवघ नहौ होत! । प्रकृत अणुत्रतको वह्‌ मोक्षाभिलाषी होकर 
गुरके पादम्‌ खमे चातुर्मा मादि रूप कुछ नियत काल तक अथवा जीवन पर्य॑न्तके किए मी स्वीकार करता ह 
( १०६-१०८ } ! प्रस ग पाकर यहा यह शका की गयी ह कि जब श्रावकके परिणाम स्वय देशविरतरूप होते 
हैः तंब गुरुके समक्ष उस व्रतका प्रहण करना निरर्थक एव गुर व शिष्य दोनोके किए दोषकारक है! इस 
शकाका युक्तिपूवंक सुन्दर समाधान क्रिया गया ह ( १०९-११३ } 1 , 


तत्पश्चात्‌ दूसरी शंका यह्‌ उठायी गयी ह किं जो गुर मन, वचन गौर काय तीनो प्रकारसे प्राणिघात- 
का परित्यागी होकर पूर्णतया महात्रतौ होता ह वह यदि श्रावकक्नो स्थूलप्राणातिपातका ही परित्याग फराता 
है तो इससे उसकी सूद्मप्राणातिपातमें अनुमि समन्ननी चाहिए ओर तव हम प्रकारसे उसका भमहिमामहात्रत 
फेस पुरक्षित रह सर्ता ह । इस शकाका समावान यर्डा सूघ्रकृतागका अनुसरण करके एक सेठके छह पुत्रोका 
दृष्टान्त देकर किया गया है (११४-११८) । सी प्रकारकी भौर भौ अनेको शकामोको उपस्थित करके उनका 
युक्ति गौर आगसके मश्रयस्े समाधान करते हृए प्रस्तुत स्थूलघ्राणातिपातविरमण अणुद्रतका विशदतापूर्वंक 
विस्तारके साथ विवेचन करिया गया हं (११९-२५६) । ततपडचात्‌ उपका निर्दोष परिपालन करानेके उदेदयसे 
उसके पांच मतिचारोका निदंश करके उनके परित्यागङ़े साथ त्रमरक्षणके किए अन्यान्य प्रपत करनेकी 
घोर भी सावधान किया गया है (२५७-२५९) । 


इस प्रकार प्रथम अणुत्रतक्रा विस्तारसे निरूपण करके तत्पश्वात्‌ यथाक्रमसे स्थुलमुषावादविरति, 
स्थखअदत्तादानविरति, परदारपरित्याग व स्वदारसन्तोष ओर सचित्ताचित्त वस्तुविषयक दृच्छापरिमाण हन 
शेष चार सणुब्रतोका (२६०-२७९), दिग्त्रत, उपमोग-परिभोगपरिमाण गौर अनर्थदण्डविरति रूप तीन 
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गणत्रतोका (२८०-२९१); तथा स्तामायिक, देशावक्राशिक, पौपधद्रत मौर अम्नादिदनि (मतियिनविभाग) श्न 
चार शिक्षापदोका (२९२-३२७) भति वारोफे उत्टेलधूर्वेक वर्णन किया गया ह । हस प्रकरणे सच्छृव 
टीकाकारने कहीं पूर्वोक्ताचायपिधि, कटी वृद्धक्षम्प्रदाय भौर फटी सामाघारी भआदिफा निर्देश करके यआगमिक 
परम्पराके अनुमार यथास्यन हन प्रतो च उनके मतिचाररोका प्राय विस्तारके साय स्पष्टोकरण श्रिया ह। 
सामायिकृङे भ्रकरणमें यहाँ यह शङ्गा उठायौ गयो हं कि सामायिकको स्वौकार करनेवाला गृहस्य जव करु 
समयके लिए समस्त सावद्य योगका परित्याग कर देता हं तय उसे साधु हौ समस्लना षादिए । श्सके उत्तमे 
उस समय उसके दकफी ससम्भावना प्रकट फकरपे साधु भौर श्रववकफे मव्य्मे दो प्रकारको शिक्षा, (खामादइयमि 
उ कए" इत्यादि गाथा, उपयात, स्थिति, गति, कषाय, चन्र, वेना, प्रतिपत्ति गौर अतिक्रम, दन द्ारोकि 
द्वारा मेद बतलाया गथा ह (२९३-३११) । इस बारह प्रकारके श्रावकृघममें पाच अणु्रठो व तोन गुणग्रतो- 
को यावत्कथिक-एक़ वार स्वीकार करके जौवनपर्यन्त परिपाटनीय--मौर चार शिक्षापदोको दत्वर-- 
अल्पकालिक ~ निर्दिष्ट किया गया ह (३२८) 1 


गृहस्य जो प्रत्याख्यान करता हं उस्तके मन, वचन, फाय व कृत, कारित, मनुभोदना इनके पारस्परिक 
सयोगसे समस्त भग १४७ होते ह । यहाँ यह आशकरा उठायी गयी हई किं गृहस्य चकि देदब्रती ह मत उसके 
जव शनुमत्तिका निषेष सम्भव नही हं तव प्रकृत प्रत्याख्यानफे पे १४७ भग कंते हो सकते हं । दस एफाका 
भगवतीसूष्रके अनुपार समाधान करनेपर जो प्रत्यारुयाननियुक्तिके आश्रपमे दूमरी शक्रा उपस्मित हर्द उघ्रका 
तथा एसो प्रक।रको अन्य शकामोका भी ममुचित समाधान किया गया ह (३२९-३३८) 1 


श्रावकको एमे स्यानपर रहना षाहिए जहाँ पर साधुमोका मागमन होता रहता हो, चैत्यालय हो मौर 
अन्य साधिक बन्धुजन मी रहते हो (३३९-३४२)। वहाँ रहते हुए उसे विषिपूर्वक ही रहना चाहिए । यथा- 
प्रात कालम उर्नेके साथ नमस्कार मन्या उच्चारण करते हए शय्याको छोडना, ब्रतादिकफा भनुस्मरण 
करना व उस्म उपयुक्त होना, चैत्थवन्दना व गु सादिक वन्दना फरते हृए॒विविपूर्वक प्रत्याख्प्रानको ग्रहण 
करना, तत्पश्चात्‌ चैत्याल्यमें जाकर जिनपूजादि करना व ग्रहण किये हए प्रत्थास्यनिको साधके समक्न ग्रहण 
करना आदि । प्रसगवश यर्दा पजक विषयमे उठनेवाली शकामोका समाधान करके उसे अवङ्य फरणीय सिद्ध 
किया गया है (३४३-३५०) । तत्पश्चात्‌ यहां गुरुको साक्षोमे प्रव्याख्यानके ग्रहणम क्य{ लाम ह इषे प्रकट 
करते हुए श्रवक्रको दैनिक चर्याक़ा तया सोतेसे उठकर कया पचार करना चाहिए, इसका वर्णन क्या ग्या 
है (३५१-३६४) । 

अन्तमं साधुव श्रावककफौ विहारविपयक सामाचारी (२३६४-३७६), अन्य अनुपान फरने योग्य प्रतिमा 
धादि (३७६), मारणान्तिकौ सल्लेखनाको भमाराधना (३७७-३८५) भौर जिनोपदिष्ट क्षान्ति आदि गुर्णोको 
भावना, त्यादि विक्षेष करणीय क्रियार्मोक्ा विवेचन ( ३८६-४०० ) करके अन्वमें ग्रन्धकारने यह भी 
निर्दे कर दिया हैकिर्मने सत्र, सूघ्रकार एव भवार्यपरम्पराते प्राप्त तस्वफा उद्धार माधक्रिय।दह। यदि 
दसम कदाचित्‌ कु विरुद हृमा हौ तो परमागमके क्नाता क्षमा करे (४०१) । 


५ दिगम्बर उ उवेताम्बर सम्प्रदापोमि ्रावकाचार-विषयकु समानता 


जैसा कफि पाठक पीछे विषयपरिचय च तुरनात्मक विवेचने देख चुके हँ श्रावकाचारके विषयमे दि 
ऊौर श्वे सम्प्रदायो कोई वि्ेप मत मेद नही रहा, तद्विपयक समानता ही उनमें मधिक् दिखती हं । यथा-- 


१ श्रावकधर्मका अनुष्ठान सम्यक्त्वके ऊपर निर्भर है, से दोनों ही सम्प्रदायोमें समान कूपसे स्वीकार 
किया गथा ह 1 उम सम्यकत्व-विषयक विवेचन भी प्राय दोनो सम्प्रदायोमें समान रूपमे उपशन्ष होता ह 1 
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२. पाचि धणुत्रत, तीन गुणव्रत मौर चार शिक्षात्रत हन बारह त्रतोके स्वरूप भादिका दिवेवन उक्त 
दोनो सम्प्रदायो समान स्पे किया गया हैँ । गुणव्रत गौर शिक्षात्रत इनके दिषयमें जो कु मतभेद रहा 
है वह उन दोनो सम्प्रदायोमे-मे प्रत्येकमे भी पाया नाता ई) जैसे-दि. तत््वार्थसूवर ( ७-२१ ) में जहाँ 
गुणन्रत भौर धिखाव्रतका भेद न फरफे सामान्यसे दिग््रत, देशत्रत, अनर्थदण्डत्रत, सामायिक, प्रोषघोपवास, 
उपभोगपरिभोगपरिमाणं ओर अतियिसविमागत्रत नका उल्छे श्ोखत्रतो ( ७.२४) के शूपपे क्या 
गया है, वरहा रलकरण्डकमें दिन्ब्रत, अनर्थदण्डव्रत गौरः मोगोपभोगपरिमाण हन तीनको गुणत्रत (६७) तथा 
देशावकारिक, मामायिक, प्रोपधोपवास शओौर वैयावृत््य ( मतिधिसंविभागत्रत ) इन वारको शिक्षात्रत (९१) 
कहा गया ह । चारिघ्रप्राभृतमें विक्षाप्रतोके मध्यमे देशावफाशिकत्रतको ग्रहण न करके उसके स्थानमें सल्ले- 
खना ग्रहण कर उन वारको शिक्षाव्रत्‌ कटा गया हई (२६) ! षस भ्रकार वारिप्राभृतमें सल्लेखनाको वार्‌ 
त्रतोके ही भन्तरमतं कर लिया गया है । यद्‌ रललकरण्डककी मपेक्ना यहाँ इतनी विकेपता है । 


दि. सम्प्रदायके अनुसार ष्वै. सम्प्रदायसम्मत त. सू ( ७-१६ व १९) मं भी उक्त दि्व्रतादि सात 
व्रतोका उल्लेख श्षीलत्रतोके स्पते ही किया गया है, गुणव्रत ओर शिक्षात्रतोकां विभाग नही किया गया। 
उवासगदसायोमें ( १-१२, पृ. ६ व १-५८, पृ. १२-१३ } गुणत्रतका निदेश न करके उक्त दिश््रतादि सातक्रा 
उत्टेख शशिक्षापदः के नामसे किया गया ह । परन्तु प्रस्तृतश्रा.प्र. (गा. ६ तथा गा. २८० रए९्यफो 
उत्थानिका ) आदिपें दिग््रत, उपभोगपरिभोगपस्मिण भौर अनर्थदण्डव्रत इन -तौनको गुणत्रत तथा सामायिक, 
देशावकाशिक, पौपधोपवास् ओर अतिथिसविभाग इन चारफो शिक्षान्रत फटा गया ह । उक्त सातो त्र्तका 
क्रपविन्यास उवासगदसामो भौर श्वा. प्र. आदिमे समान व त. सू, से कु मिन्न है । इस प्रकार देश्ावकाशिक 
या देशत्रतके विपयमें उक्त दोनो सम्प्रदायोमे तथा प्रत्येकमे मी मतभेद रहा ह! 


३. किसी-किसी व्रतके अतिचारोके विपये जैसे एक दी सम्प्रदाये कुछ मतभेद उपकन् होता ह वैसे 
ही वह्‌ उभय सम्प्रदायोके मध्यमे भी देखा जाता ह । यथा--दि, सम्प्रदायर्मे उपमोगपरिभोगपरिमाणनत्र तके 
पाच उतिचारोकरे विपये त सूत्र (७-३५) घौर रतनकरण्डक (९०) के मध्यमे जैसा मतभेद रहा है वैप्राही 
मतभेद षवे, रम्प्रदायमेँं भी उक्तं उपमोगपरिमोगपरिमाणक्रे अतिवारोके विषयमे त. सूत्र (७-३०) भौर 
उवा द (१-५१) एवं श्रा. प्र ( २८७-२८८ ) के अनुसार भो कुष्ठ अन्य प्रकारका रहा है । पौपधोपवास- 


विपथक प्रतिचारोके विषयमे मौ त. सू. (७-२९) गौर उवा. द. (५५) तया श्रा. प्र. (३२३-३२४) के 
अनुसार कुछ मतभेद देखा जाता ह । 


विदोषता--१. श्रावकषमकि सन्तगंत मूख मौर उत्तर गुणोकां विभाग जैसा दि. मम्प्रदायमें देखा 
जाता है ैसा वह्‌ प्त्रे सम्प्रदाये दृष्टिगोचर नदी होता ! उदाहरणार्थं दि. सम्प्रदायके रत्नकरण्डक (६६) 
म पाच अणश्रतोके साय मद्य, मास गौर मधुकरे त्यागको आठ मूक गण, कहा गया है । पुश्पार्थसिद्धयुपाय 
(६शपे मच, मास्त, मयु मौर पंच उदुम्पर फ्कि त्यागको माठ मूर गुण वतलाकर गहसाणुव्रतके सरल- 
णार्थ प्रयल्नदूर्यंक दह्लके परिपारनको प्रेष्णा फ गयो ह 1 मागे वहा ( ६२-७४ ) उक्त मद्यादि आटि 
दोर्योक्ो कु पिस्तनास्पे दिखाते हए उनका परित्राय कर देनेपर प्राणो जिनघमेदेश्चनङि पात्र होते हू, एेमा 
भीस्पष्टतिरदेश भियागयाह । सा. घ (२-३) में प्रधम पाक्षिक श्रावक्के लिए ही जिनवाणीके श्रद्धानं 
{ सेम्यस्दसंन ) पूर्वक उक्त पु. सि. में निरिष्ट उन मद्यादि घरे परित्यागको सदिपात्रतकी निदधिके लिए 
लायदयक वतलया गया ह ! वहां ( २-३ व २-१८ } इन मूल गुणोके विपयमं जो कृष पोटा मतभेद र्हा है 
उसका भी उल्तेत षर दिया गया ह} उपाषकाष्ययन ( ३१४ } जर सा. घ, ( ८४} में पचि सणुटरतो, 


ए पा, प. शो हृत स्व रोख्म्‌ मताम्तरमे रा्भोरन म्मा मौ उष्टेस अपुयठदे स्पे श्म याद पपा ङस्य 
सदनप मटगररप्रदिष्यते । ग्ड नच्यमौसमयम्दुरडवुच्पते मा प, स्यो टोका ४-२। 


(८ 


१८ श्रावकगप्रज्तपिः 


तीन गुणत्रतों मौर षार िक्षातरतो हन वारह प्रतोको शावक उत्तरगुण कहा गया है । ये चकि मूल गुणोके 
अनन्तर सेषनीय ह तथा उनसे उक्कृष्ट भी ह, दसोकिए उन्दं उक्त प्टोककी स्वो टकारे उत्तर गुण कहा 
गया ह। 

त भाप्यमे दिष्रतादि सातो जो उत्तरव्रत कहा गया है, सम्मव है उपनये माप्यकारको भहिसादि 
पांच अणुप्रत मलत्रतके सूपे मभीष्ट रहे हो 1` 


२. प्मनन्दिपचविदाति ( ६-७, ४०३ ) भादि कुछ दि. प्रन्योमे देवपूजा, गुरूपासना, स्वाघ्याय, 
सयम, तप भौर दाने इन छहको प्रतिदिन मनुष्ठेय गृहस्थके छह अवश्यक कर्म॑कटा गया ह । श्वे ग्रन्थों 
कही एसे दैनिक आवश्यक कर्मकरा उत्लेख फिया गया या नदी यह भूमे दैठनेमे नही बाया । 


३. श्रावकघर्मके घन्तरगति ग्यारह प्रतिमाभोके पालनका उन्छे्ठ उक्त दोनो ही सम्प्रदायोमें किया गया 
है । सर्वप्रथम देशविरत रूपमे न प्रतिमाभोकि परिपालनका उल्टेख चारित्रप्राभृत ( २२ ) मे दृष्टिगोचर 
होता ह । इसे परचात्काखीन रत्नकरण्डक { १३६-१४७ ) में ्रावकपद भेदो रूपमे उन ग्थारह प्रतिमाभो- 
का निर्देश करते हुए पृ धक्‌-पुथक्‌ उनके स्वर्पको भौ प्रकट क्रिया गया है । वादके तौ रतने हौ दि. ग्रन्थो 
मे--जेसे फातिक्रयानुपर्षा, उपासकाव्ययन, वारित्रसतार, ममितगतिश्वावकाचार, वमुनन्दिश्रावक्षाचार भौर 


सागारघर्मामूते आदिमे--उनका विवरण उपर्न्ध होता है । 
श्वेता० सम्प्रदायमे एनका निर्देश सक्षेपमें प्रस्तुत श्चा प्र में कियागयारहै (३७६ )। वरहा टीकामें 
(दसण-वय इत्यादि रूपमे उनते सम्बद्ध एक गायाके प्रारम्मिक अश्शको उद्धुत ्रिवा गया ह । यदे गाया 
चारित्रप्रामृतमें दस प्रकार उपलग्य होती ह- ~ 
दुसखण चय सामाद्य पसक सचित्त रायमत्ते च । 
यमारंमपरिग्गद सणुमण उदिष्ट दैसपिरदो य ॥२२॥ 
` श्रा. प्र फी टीकागत निर्देशक अनुसार चह गाया दसी रूपमे हरिभद्रके सामने रही है याकुछभिन्न 
रूपे, यह फा नहीं जा सकता । सम्मव ह प्रत्याख्याननियुक्तिमे वह गाथा हौ भौर वहासि दरि भद्रसूरिने उसके 
उतने अंशको उद्धृत किया हो, भथवा उक्त चारितप्रामृतसे ही उन्होने उक्षे उद्धृत किया हो 1 


६ शा. प्र से सम्बद्ध पुरवोत्तिरकालव्तीं साहित्य 


हम अब यहा यह विचार करना चाहे कि प्रस्तुत श्रा प्र पर भपने पूर्ववर्ती किन-किन म्रन्थोका 
भ्रमाव रहा है तथा उसका भी प्रभाव पदृचाद्वर्तीं किन म्रन्थोपर रहा हँ । एसके किए यहाँ तुलनात्मक दृष्टि 
कुश विचार क्रिया जाता हे 1 


( १) श्रावकप्रज्ञप्ति सौर भ्रवचनसार 
प्रवघनसार यह्‌ एक आचार्यं ( करन्दक्रन्द प्रथम श्री प्राय ) विरचित आध्यात्मिक ग्रन्थ है । इसके 
तीरे चारिध्राधिकारमे निम्न गाथा उपकरुन्व होती ह-- 
अं भण्णाणी कम्मं खव मवसयसशस्सकोढीहिं 1 
तं णाणी तिर्हि पत्तो खवेह उस्सासमेत्तेण ॥२-६८॥ 
यह गाथा श्रा प्र. ( १५९ ) में हस प्रकार है- 
$ जं नेरदभो म्म खवेह्‌ वहुभाहि वासकोटीषहिं । 
घन्नाणी विदि शर्तो खवेद ऊसासमित्तेण ॥ 





१ एभिश्च दिग्नतादिभिरुत्तरबतै सम्पन्नौऽगारी? नती भवतति । प्र माप्य ७-१६) 


॥ 


प्रस्ताचना १९ 


दोनो गाथायोका उत्तरार्धं सर्वथा समान ह । पूर्वार्धे प्र. सार मँ नहा 'भण्णाणी' हं वरहा श्रा. 
मे उसके स्थानमे "णेरदमो' है जो प्रसग के अनु्ार परि्वातित हो सकता है । श्रा. भ्र. मे वहाँ प्रसग नारक 
जीवोका है, अत" “अण्णाणी' के स्थानम गेरहभो' पद उपयुक्त है । हरिमद्र परिव ध्यानरतककी धपनी 
टीकमें दस गायाको उद्धृत क्रिया है 1 वर्ह अन्नाणी' के स्थानम श्रा. प्र. “वहु जहि वासक्ोढीर्हिः ही पाठ 
है, नेरदमो' पाठ वरहा नही है ( देखिए व्या. श. गा, ४५ क टीका ) । (मवसयसदस्सकोडीर्हि" ह । 
दोनो हौ पाठ काकी मषिकताकरे सूचक हैँ । हो सकता ह प्रकृत गाथा भन्यत्र कही नियृक्तियो भादिके मी 
अन्तर्गत हो । 


(२) श्रावकभ्रल्प्ि गोर मूलाचार 


मूलाचार यह्‌ आवार्य वटुकेर ( १-२ शती ) ! विरचित मुनिके भाचारविषयक महत्वपुणं ग्रन्थ हं 1 
बारह अधिकारो विमक्त सके सातवें भावश्यक भअधिकारमें सामायिक आवदयकके प्रसगर्मे निम्न गाथा 
प्राप्त होती है- 


सामादयम्मि टु कदे समणो दर सावो हवदि जम्हा । 
पएुदेण कारणेण दु बहुसो सामादये ऊुज्जा ॥७-६४ 


यह्‌ गाथा प्रकृतश्रा प्र (२९९) में मौ उपलन्ध होतो है । विशेष इतना ह कि मूखाचारमे जहां 
श्र दै वहाँ श्रा, भ्र. में उसके स्थानम व! है । श्रा प्र में प्रसग सामाधिक शिक्षापदका ह । वहां एक 
हाकाके समाधाने दो प्रकारकी लिक्षा, गाथा ओर उपपात भादि १० द्वासेके ( २९५ ) माश्रयपे साधु भौर 
श्राषकके बौच भेद प्रकट किया गया है । उक्त गाधा "मावा नामक दृसरे हारक प्रसगे प्राप्त होती है । 
ससे तना तो निर्दिचत ह कि वह्‌ मूर म्रन्यकौ गाथा न होकर ग्रल्थान्तरसे वहां प्रस्तुत की गयी है 1 प्रकृत 
गाया जावद्यकनिरयक्ति ( ५८४ ) भौर ॒विरेष(वकष्यकमाप्य { ३१७३२ ) मेँ भौ उपरन्व होती ह । लिस 
शका ( २९३ ) के समाधानमें साघु भौर धावक्करे मध्यमे मेद दिखाया त्याह वह शंकायहीयी कि 
श्रावक जव नियमित कालके किए समस्त सावद्यथागका परित्याग कर चुकता है तब वह्‌ साधुदहीहै। 
मूलाचारमं जो "हर ( फिल )* पाठ है वह्‌ शकाफे अनुप दिखता है । 


(३) श्रावकर्ञप्षि ओर तच्वार्थाधिगम सूत्र 


वाचक उमास्वाति विरचित तत्वार्थाविगमसूत्र भन्ते सक्षिपत होकर भी अर्थपे विशार एक महत्वपूर्ण 

ग्रन्थ है ! वह्‌ दिगम्बर न्‌ श्वेताम्बर दोनो सम्भ्रदायोें छव्वभ्रतिष्ठ है \ उस मोक्षकै मार्गभूत सम्यप्दर्शल, 
सम्थर्ञान मौर सम्यक्‌ चारिका विवेचन करते हुए भ्रसगप्राप्त जीवादि सात तत्त्वो एव नय-प्रमाणादि 
` विविघ विषयोक प्ररूपणा कौ गयी है । उसके सातवे मन्याम आसव ततत्वका विचार करते हए त्रतोकी 
प्रङ्पणा्े सामान्यसे त्रके भगुत्रत मौर महाव्रत ये दो भेद निदिष्ट कयि गये हैः । वरहा कहा गयाह कि 
जो माया, मिथ्या ब निदान इन तीन शत्यसि रदित हो वह ब्रतो होता है ! वद्‌ अगारी--गृहमे निरत 
श्रावक --भौर गनगारौ-गृहसे निवृत्त श्रमण--के मेदे दो प्रकारका सम्भव ह° । इनमे जिसके वे त्रत 
अणुरूपे ( देशतः ) सम्प्रव होते ह॑ वह गारी -उपासक या श्रावक--कहलाता है । वह उन यणु- 
व्रतो साय दिग््रतादि सात्‌ शीलो या उत्तसत्रतोसे सम्पन्च होता है । उक्त बारह ब्रतोका परिपालन करते 
हृए वह्‌ मारणन्तिकी सर्लेखनाका मी मारावक होता है । शस प्रकार यहा श्रावकके वार्‌ व्रतेकि प्चात्‌ 


१ सूत्र७२1 २ सूत्र ७-१३। २ सूत्र ७-१४1 ४, सूत्र ७-१६। ५, सूत्र ७.१६। ६, सूत्र ५-१७। 


२० श्रावकप्रलप्तिः 


अन्तम अनुष्ठेय सल्टेखनाका भो उल्ल करफे भागे सम्यग्षटिः गौर तत्पश्चात्‌ यथाकरते उन वारहं 
व्रतेकरि साथ सत्लेलनाके भी सतिचारोका निर्देश फिया है* । 


तत्वार्थसूत्र श्रावकप्रजञततिो विशेषता 


प्रस्तुत श्रावक भ्म दन त्रतोकी विस्तारसे प्ररूपण। कौ गयी हई । वहां अनेक प्रसग एसे ई जो 
तत्वार्थसूत्र भौर उसके भाष्ये सर्वथा समीनता रखते है, पर वहां कुछ एसे मी प्रसग हैँ जो उवत वत््वार्थ- 
सूधसे अपनो भल्ग विषेषता रते ह । यथा- 

१. तत्वार्थ सूत्रम गुणत्रत मौर शिक्षाब्रतोका विभागन करके सामान्यसे कीलब्रतकि" च्पमे उन 
दिग्र्ादि सात व्रतोफा उल्लेख किया गया ह तया माप्यमें उनका निदेश उत्तरव्रतकि ख्पमें किया गया है" । 

परन्तु श्रावकग्रजञम्तिमे उक्त गुणत्रतो मौर शिक्षात्रतोका विभाग स्पष्ट ख्पमें किया गया ह“ । दसके 
अतिरिक्त तत्त्वाथं सूत्रकी मपेक्षा श्रावकप्रज्ञप्तिमे उनका क्रमन्यत्यय भी देखा जाता है" 

२ सम्यनत्वके दूसरे मतिचारस्वरूप फाक्षाका लक्षण तत्वार्थ माप्य दस प्रकार कहा गया ह- 
रेदलीकिक-पारौकिकेषु षिपयेष्यादा तता कक्षा । तत्त्वार्थ माप्य ७-१८ 1 


परन्तु श्रावकम्क्गप्तप्ते उसका स्वरूप कुढ भिश्च रूपमे दस प्रकार कहा गया ह--कला भन्नन्न- 
दसणग्गाहौ । गाधा ८७ 

९ तत्त्वार्थं सूम ( ७-२१ ) में सत्याणुश्रठके मतिचारोमें जहां न्याापहार भौर साकारमन्त्रभेदको 
्रहुण किया गया है वहां ्रावकम्रज्ञम्ति ( २६३ ) मेँ उनके स्याने सहश-ममभ्यार्यान भौर स्वदारमन््भेद 
दन दो मतिचार्योको ग्रहण किया गया हं 1 

४ तत्वार्थसूत्र ( ७-२७ ) में जहां अनर्थदण्डव्रतकरे मतिचारोमें असमीक््याधिकरण' को ग्रहण क्रिया 
गया ह वहाँ श्रावकमन्ञम्ति ( २९१ ) मेँ उसके स्थानमें 'सयुक्ताधिकरण' को ग्रहण किया गया हे । 

५ तार्थं सूत्र ( ७-२९ ) मेँ पौपधोपवासत्रतके अतिचार दस प्रकार कहे गये ह-भग्रत्यवेक्षित- 
भोर भप्रमाजित उत्सर्गं, भव्रत्यवेक्षित-मम्र माजित आदान-निक्षेप, भप्रत्यवेक्षित-अप्र मार्जित सस्तारोपक्रमण, 
अनादर भौर स्मृत्यतुपस्थान । 

परन्तु श्रा भर (३२३-३२४ ) म ये मतिचार कुष्ठ मित्त रूपे इस प्रकार निष्ट क्वि गवे है-- 
मप्रतिलेखित-ु प्रतिरेखित शग्या-घस्तारक, यप्रमाजित-दु्रमाजित शय्पा-खंस्तारक, भग्रतिरेलितदु प्रविेखित 
उष्चारादिभू, अध्रमाजित-दुप्ममा्जित उच्चारादिभू मौर सम्यक्‌ भननुपालन । 





१ सूत्र ७-१८। 
२, तस्त्नर्थ सूत्र ७ १६-३२॥। 
३ जंते-अतिधिसंधिभागो नाम ल्यायागतानौ कपनीयानामन्नपानादीनां [च] द्रव्याणां देशकाल-शरद्धा सत्कार क्रमोपेठं 
परयाप्स्मातुग्रहबुद्धधा स॑यतेभयो दानमिति । तत्त्वार्थ माप्य ७-१६। नायागयाण अर्नाष्ट्याण तष्ट चेव कप्पगिज्जाणं । देसद्ध- 
स॒द्-सककार-कमजुय परमभ्तोए ॥ श्राबकमरज्ञपि १२५ । 
व्रत-शोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ । त्तव सूत्र ७-१६। 
एभिरच दिग्वतादि भिरत्तरवते सम्पन्नोऽगारी बरती मवति । सस्वार्थं भाष्य ७-१६। 
श्राषकप्रक्पि ६1 । 
तत्वार्थ भष्प्र (७ १६) -दिभ्विरतति, देशविरति, अनर्थदण्डविरत्ि, सामायिक, पीपधोपवास्र, उपमौगपरिभोगपरिमाण, 
अधिथिस विभागत । श्राबकप्रहपि--दिग्बत (२८०), उपभोगयपरिमौगमरिमाण ( दष्छ ), अनर्थदण्डविरस्ति (२८६), सामायिफ 
( २६२), दक्षावकाशिक ( ३१८-१६ ), पौपधोपवास ( १२१), अत्तियिसविभाग ( १२६-३१६)। 
श्रावकप्र्च धिके अन्तर्गत यष्ट गाथा भाष्यगाथाके रूपमे निसौयनरुधि ( १-२४) मे उसो रूपमे उपलब्ध होती ६ । वेष्टार्थे सूत्रके 
मृतिका सिद्धसेन यणिने उक्त कां्षाके लक्षणमें दर्शनको भौ ग्रष्टण कर तिया ह 1 यया-प्रकपप्रिकरषवृत्तिष्वात्‌ अन्यान्यदर्ने खव 
प्ाहोऽभिन्नापस्तद्िषय , आदासा प्रीतिरमिलाप कराकरमनथन्तिर्‌, दर्दनेषु वा । त्था चागमे-कखा अण्णण्णद सणग्गाहो 1 


© ल) +^ ल्ट 


1 


प्रस्तावनां २९१ 


६ त सूत्र व उसके भाष्य ( ७-१६) में पौपवोपवाक्षके उन भाहारपौषघादि चार भेदोका उल्लेखं 
नही किया गय। जिनका निर्देश श्रा प्र. { ३२१ ) में पौषवोपवासके जक्षणके स्मे ही किया गयाह। 

७. इसी प्रकार दोना प्रन्योमे उपमोगपरिभोगपरिमाणत्रतके अतिचार भी कुष्ठ भिन्न रूपम पाये जाते 
ई । जेसे- 

सचित्त, सवित्तपम्बद्ध, सचित्तसमिश्र, मभिषव मोर्‌ दुष्पक्व आहार 1 त सु ७-३०। 

सवित्ताहार, सचिन्तप्र तिवद्धाहार, अपक्व, दुषपक्व भौर तुच्छोषपिभक्षण । श्रा. भ्र. २८६ । 

८. त सू, ( ७-३२ ) मे सङे्लनाके मतिचार जीविताशसरा, मरणाशसा, मित्रानुराग, सुखानुवन्व 
सौर निदान ये पांच कटे गये हैं । परन्तु श्रा. प्र. ( ३८५ } में वै इस प्रकार निर्दिष्ट किये गये ह-- दहलेका- 
शसप्रयोग, परलोकारपाप्रयोग, जीवितारसाप्रयोग, मरणाशसाप्रयोग भौर भोगाशसाप्रयोग 1 

९. त सूत्र मौर उसके भाष्यमे श्रावककी दर्शन व त्रत आदि प्रतिमाभोका कही कुछ निर्देश नही 
क्षिया गया जव कि श्रा. प्र. ( ३७६ ) में उनका उर्ठेख मी विलेष फरणीयके सूपे किया गया ह । 


१०. त सूष्रमे बारह्‌ त्रतो भौर सल्रेखनाके पद्चात्‌ दान व उसकी विशोपताका भी अलगसे निर्देश 
क्िपा गया ह! ( ७, ३३-३४ ) पर उसका विघान श्रा, प्र. मे कही नही किया गया 1 


(४) श्रावक्गप्रज्ञप्ति गौर आचाराग 


जगसाहित्यका निर्माता गौतम गणधर अथवा सुधर्मां स्वामीको माना जाता है! वर्तमानमे जो 
भावायंग भादिरूप मग साहित्य उपरुव्ध ह वह्‌ पने यथार्ं स्वरूप उपलब्ध नही है । उसे साधुसमुदायको 
समृति आधारपर वी. नि. स. ९८० के मास्पास वनो तसय व।चनाके समय भाचा्यं देवद्धि गणि 
( ५बी शती ) के तत्वावधान पृश्तक़ सूपे ग्रथित किया गया ह । 


भाचाराग यह १२ अगो प्रथमरह। प्रकृतश्रा.प्र, (६१) जो "ज मोण त सम्म" भादि गाया 
अवस्थित टं वहं भआचारागके सूत्र १५६ ( पु. १९२ ) से प्रमावित है । हसो टीका हरिद्र सुरिन “उक्त 
चाचारागे एता निर्देश करते हए “ज मोण ति पासहा"” भादि उक्त सू्रको अपनी टीका उद्धृत भौ कर 
दिया ६।. विप हतना है कि आचारागर्ते जो उसका पूर्वां है वह्‌ यहां उत्तराके रूपमे मौर जो वहां 
उत्तराद्र ठ वह्‌ यहा पर्वद्धके रूपमे उपलब्प्र होता ह । 


(५. ) श्रावकप्रज्ञप्ति भौर सू्रकृताग 


„ सुकछृताग यह्‌ १२ मगो दूसरा है 1 वह्‌ दो श्रुतस्कन्धो मे विभक्त है । उसके द्वितीय श्रुतस्कन्धफे 
भन्वगत नालन्दौय नामक अन्तिम मन्पयनमें इन्र पूति गणवरके द्वारा पादर्वापत्योय पेढालपुत्र उदक निर्गन्थके 
मनावुपार गुहस्थधर्मकी भरूपणाकोगयोरहै। प्रङतमेश्ना मर की गाया ११५ में महिषाणुद्रतकर प्रसगमें 
एक शशका समाधान करते हए किषठी गृहपतिके पुत्र चोरके ग्रहण सौर मोचनका उदाहरण दिया गया है 1 
एत गायाकी टोकामे हरिभद्रसू सिन उससे सम्बद्ध कयानकको उद्दुत करते हए यह्‌ कहा ह कि यह्‌ केयल 
छषनो बुद्धिस कौ गयी कल्पना नहं ह) सूप्रागमे भी यह्‌ कहा गया ह--गाहावदसुयचोरगहण- 
विमोक्खणयायेत्ति । एम सूचना करते हए उन्होने याने एतत्सग्राहूक चेद गाथात्रयम्‌" एमा निर्दे करके 
उक्तं कथानके सम्बद्ध उन तीन ( ११६-११८ } गायामोंका मौ उल्टेव कर्‌ दिवा ह । इन गाघा्थोमें उक्त 
पपानककौ सधि भ्ूवना मात्र करते इए दृ्टन्तक्रौ गति दार्टन्त्से वयो ययौ हँ । शस प्रकार श्वावक- 
परस्िके भन्वरत वह्‌ एका-एमाघान पूर्णतया सुव्राय (२, ७, ७५, पृ. २६७-२६८ ) से प्रभावित ह 1 


२२ . श्रावकप्र्तप्तिः 


भागेश्रा प्र ( ११९-१२३) में वादके द्रारा नागरकवधका दृष्टान्त देते हए सामान्थसे की जान- 
वाटी वरध्राणघातविरतिको अनिष्ट वतछाकर यह फहा गया है कि एसीलिए सामान्यसे प्रसप्राणधातविरतिको 
न कराकर वि्लेष रूपमे व्रसभू तप्राणघातविरतिको करना चाहिए । 


एस शकाका समाधान करते हए भागे ( १२३-१३२ } वादके दारा उपन्यस्त (मूत' शब्दके अर्थ- 
विपयक उपमा भोर तादर््यरूप दो विकल्पोको उठाकर उन दोनो ही विकट्पोमे भूतः शब्दके उपादानको 
चिरर्थक सिद्ध किया गया ह । यह्‌ सव कथन भी उक्त सूध्रागतसे प्रभावित ह। 


विशेप इतना है कि सू्रकृतागफे टीकाकार शीला फाचार्यने प्रसगप्राप्त उस सूव्र ( २, ७, ७५ } फो 
व्याख्या प्रकृतकथाको स्पष्ट करते हुए प्रथमत यह्‌ फहा ह कि किसी गृहुपतिके छह पुत्र थे । उन्दने उस 
प्रकारके कर्मके उदयसे पिता च पितामह क्रमसे चलो मायी प्रचुर सम्पत्तिके होते हए भी राजवकके माण्डा- 
गारर्मे जाकर चोरी की । भवित्यताके वश वे राजपुरपो द्वारा पकड चये गये । 

उक्त टीकाकार मागे प्रकृत फथानकके विपयमें मतान्तरको प्रकट फरते हुए कहते है किं यन्य आचायं 
प्रकृत कथानकका व्याख्यान एस रूपमे करते हँ--रत्नपुर नगरमे रललेखर नामका राजा था 1 उसने सन्तुष्ट 
होकर रतमा पटरानो भादि समस्त मन्त पुरको कौमुदो उत्सवं मनानेके किए द्रपर-ठषर जाने-आनेकी 
छनुमति दो । 

सो प्रसगे घ्राणप्र फी उक्त गाया ( ११५) फी टीकार्मे जो फथादी गयोहै उसे निदिष्टनाम 
आदि उससे कुछ भिन्न ह । वहां फहा गया है- वसन्तपुर नगरमे जितशध्रु राजा व उफी धारिणी नामकी 
पलगी थी 1 क्रिसो प्रकारे रानीके ऊपर सन्तुष्ट होनेषर राजाने उससे कहा फि बोलो तुम्हारा क्या मला करूं 1 
सपर रानीने कहा कि रातपें ष्च्छानुसार घूम-फिरकर कौमुदी महौत्सव मनानेकी प्रसच्नता प्रकट कीजिए 1 
राजान उसे स्वीकार फर नगरमँ यह्‌ घोपगा करा दी कि भाज रात्मे नगरके भीतर जो भी पुरुष रहेगा उपे 
मेरे द्वारा भयानक शारीरिक दण्ड दिया जायेगा 1 मागेको कथाका प्रसग प्राय समान ह । 

षस प्रकार प्रकृत कथकि विषयमे तोन मत दृष्टिगोचर होते हँ 1 इनमें प्रथम मत सूध्रकृतागगत उक्त 
सूतरके साय सगतिको प्राप्त दै। कारण यह्‌ फि सुमे उत्छिखित चोरपदकौ सार्थकता सी मतसे घटित 


होती ह । 
( ६) श्वावकप्रल्ति भौर ग्य।ख्याप्रज्ञप्ति 


व्याख्याप्र्ञपि ( गवती सूत्र) यह्‌ १२ अगो पाचर्वाह।श्रा प्र (३३३ ) में गृह्यघर्म सम्बन्धी 
१४७ प्रत्यास्यानमेदेकि प्रसगमें शकके रूपमे कहा ष्गया हँ रि कितने हौ जैन मतानुषारो यह कहते ह फि 
गृहस्थके कृव-कारितादिरूप तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान तीन प्रकारसे सम्भव नही हँ । इस मतक 
निराकरण करते हुए वहा कहा गया है कि तौन्‌ प्रकारे तीन प्रकारके सावद्यका वहु प्रत्याख्यान गृहुस्यके 
भी सम्भव है, क्योकि प्रशषप्ि--व्याख्याप्रल्ति--में उसका विरोष रूपमे निर्देश्च किया गया ह । स प्रकार 
यौ श्रज्ञसि' के नामे ग्रन्यकारने व्थास्यप्रजञति या मगवती भूव्रको भोर सकैत क्िथाहं। टीकामें 
श्रज्ञसि" से भगवती" को ग्रहण करिया गया ह तथा व्हा ^तिविहं पि" इत्यादि रूपपे उस सुध्रको भोर संकेत 
भ किया गया दिखता ह । म्रन्य समक्ष न होनेसे हम उप सूत्रको नदी खोज सके । 


( ७ ) श्वावकप्र्ञपि मौर उवास्गदसाभो 


उवासगदसाभो यह १२ मगोमें सातवां है । वह १० भष्ययनोमें विसक्त ह, जिनमें क्रमसे भानेन्द 
मादि १० उपासर्कोंका जीवनवृत्त वणित द । उसके प्रथम अध्ययनमें जिस आनन्द उपासककां जोवनवृत्त हँ 


प्रस्तावना २२ 


वह श्रमण भगवान्‌ महावीरकी धर्मसभामे पहुंचा । षहा उसने विनयपु्वंक भगवानूकी वन्दना कौ भौर उने ' 
धर्मश्रवण किया । तत्पदवात्‌ उसने भपने मुण्डित होने--निग्रन्य दीक्षा सेते-की असमर्थता प्रकट करते हुए 
उनसे उपासक धर्मके ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । तदनुसार भगवानुकी अनुमति पाकर उसने उनके समक्ष 
बारह प्रकारके उपासक धर्मभे-से प्राणातिपातादिरूप प्रत्येक त्रतका नामनिर्देश करते हुए किस त्रतका वह्‌ देश- 
रूपमे करा तक पालन करेगा, सका विक्छदतापूर्वक स्पष्टीकरण किया व तदनुसार प्रतिज्ञा की । इच्छापरिमाण 
नामक पावर्वे अणुत्रतमें तो उसने पृथक्‌-पुथक्‌ सोना-्चादी, गाय-मैस आदि, दासी-दास भादि, वस्तराभूषण 
गौर भोजनके विविधं प्रकारोमें प्रत्येकका प्रमाण क्रिया । षस प्रकार प्रस्तुत उवासगदसामोमे श्रावकके त्रतो- 
का स्वू्प निस प्रकारसे निदिष्ट क्ियागयाहं ठीक उसी प्रकारसे वहु श्वावकप्रज्ञपि्मे भी उपल्न्ध 
होता ह । 


उवाक्गदसामोमें श्रमण महावीरने मानन्द श्रावको रक्षय करके सर्वप्रयम छसे श्रमणोपासकके ख्पमें 
निरतिचार सम्यक्त्वके पान करनेका उपदेश देते हुए उसके पांच अतिचार्योका उल्लेख क्या है । 


प्रस्तुत श्रा. प्रमे भी सर्वप्रथम (गा २) श्रावकके स्वरूपका निर्दे फरते हए उसे सम्यवत्वसे 
सम्पन्न होना अनिवार्यं बतलाया है । भागे ( ८६ ) व्हा सम्यक्त्वके जिन पांच भतिचारोका निर्देश किया 
गया दै वे उवासगदसाभो्मे निदिष्ट ( १-४४ ) उन अतिचारोसे सर्वेा समान ह । यहाँ ( ८७-९९ ) उनका 
विस्तारसे विशदीकरण भी किया गया ह 1 


बारह व्रतोका स्वरूप व॒ उनके अतिषार भी दोनो ग्रन्योमे प्राय" समान खूपमे उपलन्ध होते है । 


यया- 
विषय उवा. धा. प्र, 
१ स्थूरप्राणातिपातविरति १-४५ १०६-१०७ 
उसके मतिचार $ २५७-२५९ ` 
२. स्थूलमृषावादविरति १-४६ २६० 
अतिचार र २६३ 
३. स्थूलमदत्तादानविरति १-४७ २६५ 
अतिचार र २६८ 
४, स्वदारसन्तोष १-१६ व ४८ २७०२७९१ 
मतिचार १-४८ २७३ 
५. दृच्छापरिमाण १-४९ २७५-२७६ 
अतिचार २७८ 
६, दिग््रत १-५० २८० 
अतिचार = २८३ 
७. उपभोगपरिभोगपरिमाण १-५१ २८४ 
भतिनार 4 २८६-२८८ 
८. अनर्थदण्डत्रत १~-५२ २८९-२९० 
अतिषार ॐ २९१ 
९. सामायिक १-५३ २९२ 
अतिचार 
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२२ श्रावकपर्षप्िः 


आगेश्वा प्र ( ११९-१२३)} में बादौके द्वारा नागरकवघका दृष्टान्त देते हृए सामान्ये कौ जान- 
वालो त्रसप्राणघातविरतिको भनिष्ट बतकलाकर यह्‌ कहा गया ह कि एसीलिए सामान्यसे प्रसप्राणधातविरतिको 
न कराकर विटेष रूपमे ्रसभू तप्राणघातविरतिको करना चादिए । 


स धाकाका समाधान करते हुए भागे ( १२३-१३२ ) वादीके दारा उपन्यस्त मूत" शब्दके भर्थ- 
विपयक उपमा मौर तादर्थ्यरूप दो विकल्पोको उठाकर उन दोनौ ही विकल्पो भुतः शब्दके उपादानको 
निरर्थक सिद्ध किया गया ह यह सवं कथन मी उक्त सूप्रागसे प्रभावित ६। 


विशेष एतना है कि सूव्रकृतागके टीकाकार शौलाफाचारयने प्रसगप्राप्त उस्न सूत्र ( २, ७, ७५) फो 
व्यासा प्रकृतकथाको स्पष्ट करते हुए प्रथमत यह्‌ फ ह कि किसी गृहपतिके छह पुच्र थे । उन्न ठस 
प्रकारके कर्मके उद्यसे पिता च पिततापरहे क्रमसे चरी मायो प्रचुर सम्पत्तिके होते हए भी राजवक्षफे भाण्डा- 
गारमे जाकर चोरी की । भवितन्यताके वश वे राजपुर्षों द्वारा पकड किये गये 1 

उक्त टीकाकार आगे प्रकृत कथानकके विपये मतान्तरकफो प्रकट करते हुए कते है किं अन्य आचायं 
परकृत कथानकका व्याख्यान स रूपमे करते हँ--रत्नपुर नगरमे रत्नलेखर नामका राजा था । उसने सन्तुष्ट 
होकर रत्नमाला प्टरानो भादि समस्त मन्त पुरको कौमु उत्सव मनानेके छि दषर-उषर नाने-मानेकी 
अनुमति ६ दो । 

इसी प्रसगमेंश्रा.प्र फी उक्त गाया ( ११५) की टीका जो कयादी गयो ह उस निदिष्टनाम 
आदि उससे फुछ भिन्न ह 1 वरहा कहा गया है-- वसन्तपुर नगरमे जितशधु राजा व उसकी धारिणी नामकी 
पत्तो थी । किमो प्रकारे रानीके ऊपर सन्तुष्ट होनेपर राजने उससे फा कि बोलो तुम्हारा क्या मला करं । 
दसपर रानीने कहा कि राते इच्छानुसार धूम-फिरकर कौमुदी महोत्सव मनानेकी प्रसन्नता प्रकट कीजिए । 
राजाने उसे स्वीकार कर नगरमे यह्‌ घोषणा करा दौ कि माज राते नगरके भीतर जो भी पुरुष रहेगा उते 
मेरे हारा भयानक शारीरिक दण्ड दिया जायेगा । मागेको कथाका प्रसग प्राय समान है । 

षस प्रकार प्रकृत कथकि विषयमे तोन मत दृष्टिगोचर होते हँ । शनम प्रथम मत सुत्रक्रतागगत उक्त 
सूत्रके साथ सगतिको प्राप्त है। कारण यद्‌ कि सुधर्म उल्षिलित चोरपदको सार्थकता सी मतसे घटित 


हेती हं । 
(६) श्रावकग्रज्ञप्ति भौर न्याख्याप्रज्ञप्ति 


व्याख्याप्रज्ञसि ( भगवती सूत्र) यह १२ भगोमें पाचयां ह ।श्रा प्र (३९३ ) में गृहश्यघर्मं सम्बन्धी 
१४७ प्रत्याख्यानमेदेकि प्रसगे शके पमे कहा ष्गया ह कि कितने ही जैन मतानुतारी यह्‌ कहते हूं करि 
गृहस्यके कृत-कारितादिरूप तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान तीन प्रकारसे सम्भव नही ह 1 स मश 
निराकरण करते हृए वा कदा गया है कि _तौन्‌ प्रकारे तीन प्रकारके सावद्यका वह प्रत्याख्यान गृहस्यके 
मी सम्मव है, क्योकि प्रज्ञपि-व्याख्याप्रजपि-मेँ उसका विशेष रूपमे निदेश किया गया ह । इस प्रकार 
यहां श्रज्ञसि" के नामे ग्रन्यकारने व्यास्याप्रजञपि या भगवती सूव्रको भोर सकैत किया हं। टकम 
'्रज्ञति" से 'मगवती' को ग्रहण किया गया ह तथा वह "तिविह पि" इत्यादि खूपपे उस सूश्रकी भोर संकेत 
भी किया गया दिखता है । प्रन्य समक्ष न होनेसे हम उप सूत्रको नदी खोज सके । 


(७ ) श्रावकृष्रप्ति भौर उवासगदसाभ 


उवासगदसाभो यह्‌ १२ अगोमे सातां है । वह्‌ १० अध्ययनोमें विमक्त ह, जिनमें क्रमसे आनन्द 
मादि १० उपासर्कोकरा जीवनवृत्ते ्वाणत दं । उसफ प्रथम ल्ययनमें जिस मानन्द उपासकका जीवनवृत्त ह 


प्रस्तावनां २३ 


वह श्रमणं भगवान्‌ महावीरौ धर्मभे पहुंचा । वहां उसने विनयपूर्वक भगवानूकी वन्दना की भौर उनसे 
घर्मश्रवण किया 1 तत्यद्वात्‌ उसने भपने मुण्डित होने-निग्रन्थ दीक्ला लेते-की भसमर्थता प्रकट फे हुए 
उनसे उपासक घर्मके प्रहण करलेकी प्रार्थना कौ 1 तदनुषार भगवानृकी अनुमति पाकर उसने उनके समक्ष 
बारह्‌ प्रकारके उपासक पर्म्म-से प्राणातिपातादिरूप प्रत्येक व्रतका नामनिर्देश करते हुए किस व्रतका वह देश 
रूपर्ते कर तक पालन करेगा, इसका विकदतापूर्वक स्पष्टीकरण किया व तदनुसार प्रतिज्ञा की । दच्छापरिमाण 
नामक प्व अणुत्रतमे तो उसने पृथक्‌-पुथक्‌ सोना-्चादी, गाय-मैस आदि, दासीदासं भादि, वस्वाभूषण 
गौर भोजनके विविघ प्रकारो प्रत्येकका प्रमाण किया । हस प्रकार प्रस्तुत उवासगदक्तामोमें श्रावकके त्रतो- 
का स्वरूप निस प्रकारसे निर्दट क्ियागयाहै ठीक उसी प्रकारसे वह श्वावकप्रज्ञप्िमे भी उपर्व्ब 


होता हं।॥ 

उवास्षगदसामोमें श्रमण महावीरने मानन्द श्रावकको रक्षय करके सर्वंप्रयम उसे श्रमणोपासकके शूपमें 
निरतिचार सम्यक्त्वके पालन करनेका उपदेश देते हुए उसके पाच अतिचार्योका उत्लेख किया है । 

प्रस्तुत श्वा. प्रमे भी सर्वप्रथम (गा. २) श्रावकके स्वर्पका निश करते हृए उसे सम्यक्त्वसे 
सम्पन्न होना अनिवार्य बतलाया है 1 भागे ( ८६ ) वहाँ सम्यक्त्वके जिन पांच भतिचारोका निर्देश किया 
गया है वे उवासगदसाभो्मे निदिष्ट ( १-४४ ) उन अतिचारोसि सर्वथा समान हैँ । यहाँ ( ८७-९९ ) उत्का 
विस्तारसे विष्दीकरण भी किया गया ह । 


बारह त्रतोका स्वरूप व॒ उनके अतिषार भी दोनो ग्रन्थो प्राय" समान खूपमे उपलन्ध होते है । 


यथा-- 
विषय उवा श्रा. भर 
१ स्थूलप्राणातिपातविरति १-४५ १०६-१०७ 
उसके अतिचार २५७-२५९ 
२, स्थुलमुषावादविरति १-४६ २६० 
अतिचार र) २६३ 
३, स्थूलमदत्तादानविरति १-४७ २६५ 
अतिचार ४ २६८ 
४, स्वदारसन्तोष १-१६ व ४८ २७०-२७१ 
अतिचार १-४८ २७३ 
५. ृच्छापरिमाण १-४९ २७५-२७६ 
अतिचार ४ २७८ 
६. रिगब्रत १-५० २८० 
अतिचार ॥ २८३ 
७. उपभोगपरिभोगपरिमाण १-५१ २८४ 
भतिचार 93 २ ८६२ ८८ 
८, अन्थंदण्डनत्रत १९९ २८९-२९० 
अतिषार = २९१ 
९ सामायिक १-५३ २९२ 
अतिचार 
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१०, देशावकाध्िक १-५४ ३१८ 
अतिधार ह ३२० 
११. पौपधोपयाप्त १-५५ ३२१-३२२ 

अतिचार % ३२३-३२४ 
१२. भतिपिसविमाग १-५६ ३२५-२३२६ 
अत्तिपार ४ ३२७ 
१३. संलेयना १-५७ ३७८-३८४ 
अतिचार 6 २३८५ 


श्रावकप्रज्ञप्तिकी विदोषता- 


यह प्राय सूनिदिवत है फि किसी संक्षिप्त प्रायीन प्रन्यके पदात्‌ उसफे भाधारपै भौ धन्य ग्रन्य स्वा 
जाता है देशकारकौ परिस्थिति एय प्रन्थक्रारफौ मनोवृत्ति अनुमार उसमे छममे शर विदोपता रहा ही 
करती ह । प्रकृते उवासगदनमामो यह्‌ एक सगश्रृतके अन्तर्गत ग्रन् हं, भये ही उसे पुस्तकाषद्‌ पीछे क्या 
गया हो, फिर भी उभे विपयविवेचनकी पद्धति प्राघोनता देयो जाती ह । यह्‌ प्रस्तुतश्रा प्र फो रचनाका 
माघार हौ सक्तादहै। उससेध्रा प्र मेंजो कुछ विशेषताएं दिपतो ह वे एस प्रकार ई-- 

१ प्राणातिपातविरतिरूप प्रथम अणुग्रतके प्रसगे प्रकृत धरा प्र. मे अनेक एका-समाघानेकि साय 
हिसा-महिमाविपयक महत्त्वपूर्णं विचार भी किया गया ह { १०७-२५९ }। ^ 

२ च्वपुर्थं अणुम्रतके प्रनग्मे नर्हा उवासखगदसामोमे स्वदारसन्तोपका ही विधान किया गया ह वहाँ 
श्रा प्र में पापस्वषट्प होनेसे परदारगमनका भी परित्याग कराया गया ह ( २७०-२७१ ) । यहा एस ब्रतके 
दोरूपहौ गये दिखते दहै--एक परदारपरित्याग भौर दूमरा स्पदारसन्तोष । टीकाकारफे अभिप्रायानुमार 
परदारपरित्यागी वेश्याक्रा परित्याग नही करता तया स्वदारसन्तोपो वेष्यागमन नही करता । 

३ उवा द में इच्छापरिमाणव्रतके मतिघारोका निर्दे टस प्रकार किया गया ह--क्षेत-वास्तु- 
प्रमाणातिक्रम, हिरण्य-सुवर्णप्रमाणातिक्रम, द्िपद-चतुष्पदप्रमाणातिक्रम, धन-घान्यप्रमाणातिक्रम भौर कुष्य 
प्रमाणातिक्रम 1 पर श्रा. प्र. मे वास्तु, वर्ण, चतुप्पद मौर धान्य नक्रा निदं श न करके उनके स्यानमें “जादि 
शव्दका उपयोग किया गया ह 1 यथा--क्षेत्रादिप्रमाणातिक्रम, हिरण्यादिप्रमाणातिक्रम, घनादिप्रमाणातिक्रम 
शौर द्विपदादिप्रमाणातिक्रम । दससे भ्रन्थकारको सम्भवत वास्तु, सुवर्णं, धान्य मौर चप्पदके भतिरिक्त 
तत्सम भन्य वस्तुएँ भी समी रही । 

४, उवासगदसाभोमे जहाँ दिग््रत आदि सात उन्तरत्र्तोका उल्छेख फेवल “शिक्षापद' फे नामसे किया 
गया है ( सूत्र १२व ५८) व्हा श्रा. प्र. मेँ दिग््रत, उपमोग-परिभोगपरिमाण मौर छनर्थदण्डविरमण एन 
तीनका उल्लेख गुणत्रतके नामसे तथा शेष सामायिक भादि चारा उल्टेष शिक्लापदके नामसे क्या गया 
है ( देविए गा ६ २८०, २८४, २८९, २९२, ३१८, ३२१, ३२६ मौर ३२८ } । 

५ उ द मेँ सामायिक शिक्षापदका स्वरूप सक्षेपमें प्रकट किया ग्यारह, परन्तु प्रकृेवश्राप्र में 
उसका विवेचन वहत फुछ विस्तारसे करिया गया ह । यहा सर्वप्रथम सावद्ययोगके परिवर्जनं भौर सावद्य 
योगके आसेवनको सामायिकका स्वरूप प्रकट फरते हुए यह आश्शका ग्यक्त कौ गयी हं कि सामायिकमें भवषिषठित 
गृहस्थ जव परिमित समयके लिए समस्त सावद्य योगको पूर्णतया छोड देता है तब वस्तुत उसे साधुदही 
मानना चाहिए । दस आशकाके उत्तरम उसे साघु न मानते हुए यहां शिक्षा, गाया, उपपात, स्थिति, गति, 
कषाय, बन्धक, वेदक, प्रतिपत्ति गौर मतिक्रम इन द्वारोकि माश्वयते गृहस्यकी साधसे मिन्नता प्रकट की गयी 


प्रस्तावना २५ 


€ ( २९२-३११ ) । मागे यहां सामायिकके अतिषारस्वर्प मनोदुष््रणिवान भादिको म पुक्‌-पृ थक्‌ स्पष्ट 
किया गया है ( ३१२-३१७ } 1 

६. उ. दं में जिन मपव्यानादि चार मनर्यदण्डोका परित्याग दच्छापरिमाणत्रत ( ४३ } कै प्रसगे 
फराया गया है उनका परित्याग श्रा प्र. ( २८९ } मे अनर्थदण्डविरतिके अन्तर्गत कराया गया हं । यहं 
विधात षच्छापरिमाणकी थपेक्ना मनर्थदण्डविरतिसे अधिक सगत प्रतीत्त होता ह 1 


७. श्रा प्र में पौपधके प्रसगमें जिन भाहारपौपघादि वार भेँदोका उल्ले किया गया है (३२१-२२२) 
उनका निर्देश उ द. (५५ } मेँ नही किया गया । 


८. उ द (५६९) में चतुर्थं रिक्ष'पदका उत्लेव भथासत्रिमागके नामते क्रिया गया जबकषिश्रा 
प्र. ( ३२५२६ ) मे उक्के नामका फटी कोद निर्देश नही किया गया, यहा उसका उल्लेख अन्तिम रिक्षा- 
पदके रूपमे किया गया ह । टीकामें भवद्य उसका निर्देश अतिचिसविमागके नामसे किया गयादहं (गा ६ 
फी उत्यानिका व या. ३२६ ) 1 


९. श्रा. प्र, मे पूर्वोक्तं १२ ब्रतोफे पर्चात्‌ श्रवकके निवास, दिनचर्या, चैत्यवन्दन, प्रत्याख्यानग्रहण, 
्ैत्यपूजा भौर विह्टारविपयक सामाचारीका निकपण करते हुए अन्य अभियह मौर परतिमा भादिकोमी 
अनुष्ठेय कहा गया हे ! 


(८ ) श्रावकप्रजञेप्ति मौर प्रज्ञापना 


द्यामार्यं वाचक विरचित छम प्रज्ञापना (पन्नवणा) सूत्रको चौया उपाग माना नाता ह । चह भ्रसापना 
आदि ३६ पदोमे विभक्त । श्रा.प्र की ५ग्वी गायामें यह्‌ कहागयाह कि समय" में सम्पमत्वके भन्य 
जिन दस्च भेदोका निरूपण किया गया है वे प्रकन क्षायोपश्षमिकादि मेदोषठे भिन्न नही ह--उनके ही मन्त्गत्त 
टै । समय" शव्दसे यहाँ सम्भवत प्रकत प्रजञापनामूत्रका यभिप्राय रहा है! वहाँ ११५-१३० मायासु प्रो 
रुम्यपत्त्रके उन दम ॒भेदोका निस्पण श्ियागयाहं। श्राप्र को इष गाधाकौ टोका हरिभद्र सूरिने 
यथोक्त प्रलापनायाम्‌' द्रा निदश करते हृए उन दघ भेरोके सूचक प्रजञापनागत 'निसग्ुवएसर्ट' मदि 
सापासूय्रको उद्वत भौ कर्‌ दिया ह) 


( ९ ) श्रार्कप्र्ञप्षि मौर उत्तराध्ययन 


उ त्तराघ्ययन यह मूलसुघ्रौमं प्रथम माना जाता हं । ३६ अध्ययनोमिं विभक्त यह्‌ किसो एककी रचना 
नही ह । महाषीर निर्वाणसे लेकर हजार व्योकि मौतर विभिन्न स्थविरोके द्वारा उसके उन भध्ययतेका 
सत्रल्न किया गया दिखता है । इसके २८ मघ्ययनमे भी नम्यवत्वके उन दस भेर्दोकौ प्रस्पणाफो गयो ह 
(२८, १६.३१) ओ दाव्ददा उपर्य प्रजञापनाफे हौ समान हं 1 


{ ६० ) भ्रावकप्र्ञप्ति ओर जीवसमास 


जीयसमार यह्‌ एक प्राचीने प्रन्य ह । स्मिते द्वारा रवा गया है, यह्‌ ज्ञाच नहो होता 1 इसमे सत्‌- 
भरय्रादि ठ धनुपौगद्यसरे जाध्रयसे जोवयमासोको प्रस्पण्ाको गयोहु। प्रा. प्र.र्मया टके दाय 
अनाहारक जीपोका निर्दे पिया गया टु । यह्‌ याथा जीक्यमाप (१-८२) में पायो जतीह1 द्मे वार्यं 





१ भयस नद भ्रा निष्पत दृप्पाटरेरे पन्ति साः, तस्वार्यवाटिष {रर स्यन्द्‌ दन्य प्रन्ने भो धि 
ममाद । 


(*) 


२६ श्रावकेप्रज्नतिः 


पीरसेन दवारा पदूलण्डागमकी टीफा धवला (प. १. पृ, १५३) मे उदुनृत्त किया गया ६। यह्‌ गो. जीवकाण्ट 
(९६५) भोरं प्रवघनसारोद्धार (१३१९) मे मो उसी स्पे उपरन्ध हो ६। 


( ११) धावकप्रज्ञप्ति सौरं प्रत्याख्याननिर्युित 


माचा भदरवाह दितीय (षी शताब्दी) नियुक्तिकारके स्पते प्रसिद ६1 उन्होने मावदयकनूधर, 
दशवेफालिक, उत्तराघ्ययन, बाचाराग, सू धताम्‌, ददाश्रुत, कतपसूयर, व्यबहारमू, पू्यप्रनचेपि सौर पि- 
भापित एन श्रन्योफो नियुक्ति फरनेफो प्रतिज्षा फी हँ 1 ` प्रमे मायश्यकसुयके ठे सष्ययनम्वरूप प्रत्याघ्यान 
भावक्यकफो नियुक्ति छएपेधित है । श्रा. प्र गा ३३४ मेँ घफाकारले गृदस्यके किए भनुमतिका निपेध है, चमे 
नियुक्तिके मापारसे पुष्ट किया है 1 उको टीकमें हरिभिर सुखि "नियुक्ति! से प्र॑तयास्याननि क्ति पपे ६, 
यह स्पष्ट कर दिया है । जर्हा तक मेरा जपना विवार ६, प्रस्त ध्राववप्रश्चप्तिकी र्ननाका प्रमुख माधार 
घावदयकनिुक्ति मीर आवदयकनूणि रही है । दशवैकालिक धृणि (प २११) ममी कटागयाहकरि इष 
वारे प्रकारके श्रावकपर्मका व्यास्यान प्रत्याल्याननि्यु्निपे समान फग्ना बाहिए--एतत्म वारमविहस्म 
सावगधम्पस्स वक्वाण जहा पच्चवंघाणणिच्जुत्तीए्‌ । सम्यवत्पके पका भादि सतिचायेके स्पष्टीकरणमें 
श्राप्र को टीकार्मे जो फयार्‌ दी ग्रयीह यै प्राप ज्योकी स्यो आष्द्यकर्चूणि (प २७९-२८१) में पायी जाठौ 
ह! इमी प्रकार टीकामें जर्दा-तदहां जो पूरयोक्ताचायेक्तिविधि, वृद्धयम्प्रदाय गौर सामाचारी दिके उत्टेखपूर्वक 
विवधित्त विपयक्रा स्पष्टोकरण किया गया हं वह मी सम्भवत बाक्यकनूणिमे मनुमार किया गया हुं! हमिमद्र 
सूरिने दश्वैकाछिक निर्युक्ति १८६ (पृ १०२) की अपनो रोकामें शका-काक्ा मादि सम्यक्त्वफे यतिचारोको 
स्पष्ट करते हए "उदाहरण षाध पेयपियको यथावषष्यके' एेषौ सूचना कर्ते हए यह्‌ स्पष्ट फर दिया ह कि नका 
विवेचन जै आवद्यकसूधमें किया गया केसा ही प्रते समसना वाहि । ये च्दाहरण वेहीहँजो 
श्रा प्र गा, ९१ ओौर ९३ फी टीकां दिये गये हू । 


( १२) श्रावकप्र्ञप्ति मौर निसोधचूणि 

श्रा प्र की टीकाके अन्तर्गत सम्यकत्वातिचारोषे सम्बद्च॒जो कथाएं मावदयकन्रूणिमें छपलन्ध होती हं 
वै लगभग उसी रूपमेँ निसीथतनूणि (१, प १५ आदि) भीर पचादाकचरूणि (पृ. ४४) मँ मी उयरुन्व होती ह ! 
श्रा प्र की (ससयकरण शका मादि गाया (८७) प्रकत निसीयनच्रूणि (१-२४) में भाप्यगायाके रूपमे उपलन्व 
होती हं 1 
( १३ ) श्रावकेप्रज्ञप्ति भौर विदोषावश्यकभाष्य 

विशेपावष्यकभाष्य यह जिनभद्रक्षमाश्रमण ( ७वीं शती ) विरचित एक महत्वपुणं विशाल ग्रन्थ है 1 
वह्‌ आव्यकसूधरके अन्तर्गत प्रथम सामायिक अव्थयन माघ्रपर किखा गया ह । उसर्मे भा भ्रा विरचित 
नियुक्तियोकी िस्तारसे व्याख्या फो गयौ है । समे प्रसगातुार आगमके अन्तर्गत अनेक विपयोका समावेश 
हमा ६ । 

स्तुत श्रा. प्र मे ययाभ्रसग चित कितने दौ विपय इस भाष्यते प्रभावित हँ तथा उसकी कुछ 
गायां भो दसम उसी ख्प्मे अथवा कुछ शव्दपरिवर्तनके साथ पायी जाती ह । यथा-- 

वि, भल्यसें सामायिक लामके प्रसगे पत्य, भिरिसरित्‌, पिपौलिका, तीन मनुष्य, पथ, ज्वर, फोद्रव, 
जन भौर वस्प्र इनके दृ्टन्त दिये गये हैँ (वि मा. १२०१ नि १०७) । अगे वहां न दृष्टन्तोको 


१ शेखिए मलयगिरि भिरचित गृत्ति सिव आवश्मकसूत्र, प १०० गा ८३-९६ 1 
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यथाक्रमसे स्ष्टभी कियागयाहै। श्रा. प्रकी भा ३५-३७ तै पर्यका उदाहरण देकर बन्ध शौर 
निर्जराकी हीनाधिकताको दिखलाया गया ह । ये तीनो गाथा वि. माष्यकी स्वोपन्न वृत्ति ( १२०२-३ ) यें 
“असयतस्य च बहुतरस्य चय अल्पतरस्य चापचय., यतोऽभिदितम्‌' यह करते हुए उद्धृत की गयी है । 

श्रा. प्र, फी गा. ३१-३३ मे यह्‌ अभिप्राय व्यक्त किया गया क कर्मको जो स्थिति पूवम कही 
जा नुकी दँ उसे जब जीव धर्षण भौर धूर्णनके निमित्तसे एक कोडाकोडीको छोडकर दोप सध सागरोपम 
कोडक्रोडियोको क्षीण क्र देता है तथा शेप रदी उस एक कोडाकोडी सागरोपम स्थिति मी जब स्तोक 
मात्र --पत्योपमके संख्याते माग--को भौर मी क्षीण कर देता है, तवतकं जीवकी कर्मग्रन्यि--कर्मजनित 
घन रागेषल्प परिणाम--मभिन्तपू्ं हौ रहेता ह पश्चात्‌ उसका अपूवंकरण परिणामके द्वारा मेदन कर्‌ 
देनेपर प्रम पदे हैतुभू त ॒सम्यक्त्वका नियमसे लाभ होता है! श्रा. प्र. का यहु अभिप्राय विरषावर्यक 
भाष्यकी ११८८-९६ गाथाभोसे प्रमावित है । गा ३२ फी टीकामे तो हरिभद्र सुरिने "उचत च तत्समये” 
एेसा निर्देश करते हृए रवि. भा. को शगद्वित्ति सुदु्भेभोः आदि गाया ( ११९३ ) को उद्धृत भी फर दिया 
ह । श्रा. प्र, की ये गायां वि. ाष्यमे उपल्न्व होती ह-- 


गाधाश भरा. प्र वि.भा 
केई मणति भिहिणो ३३३ ४२६८ 
ता कट्‌ निज्जुत्तीए ३३४ ४२६९ 
सम्मत्तम्मि य ल्द्धे ३९० १२१९ 
एव अप्परिपदिषए ३९१ १२२० 


( १४ } श्रावकम्रज्ञप्ति भौर घम॑संग्रहणि 


ग्रन्धकारके सम्बन्धे विचार करते हुए यह्‌ पहरे कहा जा बुका ह फिश्वा. भ्रमे एसी बीसो 
गाधा हँ जो हरिभद्रसूरि विरचित अन्य ग्रन्थो अभिन्त रूपमे उसी क्रमे पायी जाती ह ! उनमें प्रथमत. 
हम धर्मसग्रहणिको क्ते ह । यहु हरिभद्र सुर्के द्वारा प्राकृत गाथाओमे रदा गया ह । समे समस्त 
गाथासख्या १३६९ ह । र्चनादीरी प्राय. दार्शनिक ह । यथाप्रसंग इसमे अनेक महत्वपूर्णं विषयोक चर्चा 
की गयी है 1 एेसी यहां अनेक गायाएं हँ जो श्रावकप्रज्ञतिपें प्रसगानुसार उसी क्रमसे पायी जाती है । यथा-- 


धर्मस श्रा. प्र, धर्मस, श्रा. प्र, 
६०७२३ १०-२६ ७५४--९३ २३२-४२ 
७४४--४७ २७-३० ७८० १०९१ 
७५१-५२ ३ १-३२ ७९६-८१४ ४२६१ 


इस प्रकार दोनो ग्रन्थोमे गम ५४ गथाएुः समान रूपमे उपलन्ष हवी ह 1 नमे गा. १०-२६ 
कर्मकी भूल-उत्तर भकृतियोसे, २७-३० कर्मस्थितिते, ३१-३२ कर्मग्रन्थिते, ३३-४२ सम्यवत्वलाम वं 


तद्धिषयक शका-समाधानसे, १०१ जीव व कर्मकी वरवत्तासे सौर ४३-६१ सम्यक्त्वभेद व॒ उसके चिल्ले 
सम्बद्ध ह । 


( १५ ) श्रावकप्रज्ञप्ति व पंचाशक प्रकरण 


1 


पचाशकं यह्‌ हरिभद्रसुरि दारा विरचित ग्रन्थ श्रावकधर्म व जिनदीक्षाविषि आदि १९ पचादाकीमें 
विभक्त है 1 गायासघ्या उसकौ ९४० ह 1 उसका प्रथम पचाशक श्रावक सम्बद्ध है । अधिका गाया 


२६ श्रावफप्रज्ञप्निः 


वीरसेन दारा पटृखण्डागगकी टीका घला (पु. १. पृ. १५३) मे उद्धृत करिया गया है 1 यह्‌ मो. जीयकाण्ट 
(६९५) मौर प्रवचनसारोद्धार (१३१९) भे भ उसी स्परे उपटण्य होतो है । 


( ११) भावकप्रजञम्ति जीरं प्रत्याख्याननिुंषित 


साचायं भद्रबाहु दवितीय (टो पाताव्दी) नियक्तिकारफे स्पते प्रिद ह । उन्दौने आवप्यकसूधर, 
दशवकाल्िकि, उत्तराघ्मयन, आचाराग, सू ध्रकूताग, दवाधुत, कल्पसूय्, व्ययहार्मूघ, सूर्यप्रमपत्ति गौर कऋपि- 
भापित एन ग्रन्योकौ नियुक्ति फरनेको प्रतिना को ह 1 ५ ्रत्मे यावदयकसूवे छठे वध्ययनस्वन्प प्रत्यास्यान 
लवष्यक्रकी नियुक्ति दपेक्षितहै1 श्रा प्र गा ३३४ में णंकाकारने गृहस्य किए सनुमतिका निषेव ह, एमे 
निरयक्तिके भाषारसे पृष्ट पिया है 1 उसको टीकामें हरिद्र सूरिने "नियुक्ति! ते प्र॑त्यान्याननिर्ुक्ति अपेनित है, 
यह स्पष्ट कर दिया है । जरा तक मेरा सपना विचार है, प्रस्तृत श्रावकग्र्चप्तिको रवनाका प्रमुख भायार 
धावद्यकनिरयुक्ति गौर आवश्यकचूणि रहौ ह ! दशववालिक घृणि (य २११) मेंभी फदागयाहिषि दुर 
बारह प्रकारके श्रयकधर्मका व्यास्यान प्रत्यास्याननियुक्निये समान फगना वाहिए-- एतस्य वारमविहम्म 
सावगधम्मस्स वन्साण जहा पर्चवघाणणिज्जुत्तोए्‌ 1 सम्यक्ते यका भादि मतिचारोके स्पष्टीकरणे 
श्रा. प्र करौ टीकामे जो फवाएुं दी गयी है वे प्राप" प्योकौ त्यो माद्य (व्‌ २७९-२८१) मेँ पायी जाती 
हं । एसी प्रकार टीकामें जर्हा-तहां जो पू्वे्तिचार्पोक्तिविधि, वृद्ध म्प्रदाय यौर मामाचारी मादिके उल्टेखपूर्वस 
विपरदित्त विपयका स्पष्टीकरण क्या गया ह वह्‌ मी सम्भवत यावश्यकनूणिरे सनुरार किया गया ह) हरिस # 
सुरिन दशवेकालिक नियुक्ति १८६ (प १०२} की सपनौ टोकमें का-कराक्षा भादि सम्यपत्वके यतिचारोकगम 
स्पष्ट करते हए "उदाहरण चाध पेपपियकौ यवावद्यकै ठेमौ सूचना फरते हए यहं स्पष्ट फर दिया ह कि इनका * 
विवेचन जपे मावद्यकसूघ्में किया गया ह वैसा टी प्रकृउमें नमन्लना बाहिए्‌ । ये उदाहरण वेहीहैजो 
श्राप्र गा ९१ गओौर ९३ फौ टीफमे दिये गये र। 


५ 


( १२.) श्रावकप्र्ञप्ति मौर निसीधर्चूणि | 
श्रा प्र की टीकाके अन्तर्गत सम्यक्त्वातिचासोमे सम्बद्ध जो कथाएं भावश्यकसरू्णिमे उपकुन्ध होती हं 

वे छगभग उसी रूपमे निसीयचरूणि (१, पु १५ आदि) भौर पचाशकचरूणि (पृ ४४) में मी उपलन्ष होती ह । 

श्रा प्र की ससयकरण शंका" आदि गाया (८७) प्रकृत निसीयचरूणि (१-२४) मेँ भप्यगाधाके खपे उपक्य 

होती ₹। 

( १३) श्वावकप्रज्ञप्ति मौर विदोषावश्यकभाष्य 


विगेपावश्यकमाष्य यह्‌ जिनभद्रकषमाश्रमण ({ ७वीं शती ) विरचित एक महत्वपूर्णं विल परन्य है । 
वह्‌ भआवदयकसू्रके न्तगंत प्रथम सामायिक अध्ययन माप्रपर लिखा गया ह 1 उसमे आ सद्रवाहु विरचित 
निरयुक्तियोकी विस्तारसे व्याख्या फौ गयी ह । दसमें प्रसगानुसार आगमके अन्तर्गत अनेक विपयोका समावेश 
हमा हं । ॥ 

रस्तुतश्वा प्र भ यथाप्रसग चित किंठने हीः विपय इस भाष्यते प्रभावित द॑ तथा उसकी कुछ 
गाया मी समे उक्ती रूपमे मथवा कुछ शब्दपरिवर्तनके साय पायी जाती है 1 यथा-- 

वि. भाव्यनें सामायिक लाभके प्रसगमे पत्य, भिरिसरित्‌, पिपोलिका, तोन मनुष्य, पथ, ज्वर, फोद्रवं -“ 
जन मौर वस्त्र हनके दृष्टान्त दिये गये है (वि भा १२०१, नि १०७ )। भागे वहां इन दृ्टन्तोकं 


१ देखिए मलयगिरि भिरचित वृत्ति सहित आवस्यकसूप्र, प॒ १००, गा ८३-२६1 
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ययाक्रमसे स्पष्टभी कियागयाह। श्रा. प्र. फी गा ३५-३७ मे पल्यका उदाहरण देकर बन्ध ओर 
निर्जराकी हीनाधिकताको दिलाया गया ह । ये तीनो गाथां वि. माष्यकौ स्वोपन्ञ वृत्ति ( १२०२-३ ) 
“जसयतस्य च बहुतरस्य चय सल्पतरस्य चापचय , यतोऽमिदितम्‌' यह कहते हुए उद्धृत की गयी ह| 

श्रा. प्र, कौ गा. ३१-३३ मँ यह अभिश्राय व्यक्त किया गयाहै किंकर्मकी जो स्थिति पूर्वम कही 
जा चुकी है उसे जब जीव धर्षण भौर पूर्णनके निमित्तसे एक कोडाकोडीको छोडकर देष सध सागरोपम 
कोडाफोडियोको क्षीण कर देता ह तथा शेष रही उस एक कोडाकोडी सागरोपम स्थिति भी जब स्तोक 
माव--पत्योपमके असस्यातकें भाग--को मौर भी क्षीण कर देता ह, तबतक जीवक कर्मग्रन्यि--कर्मजनित 
धन रागदेषल्प परिणाभ--अभिन्नपूवं हौ रहता है 1 पड्चात्‌ उसका अपूर्वकरण परिणामक दारा मेद कर 
देतेपर परम पदक हेतुभू त॒ सम्यक्त्वका नियमसे काम होताहै। श्रा. प्र. का यह अभिप्राय विरेषावश्यक 
माष्यकी ११८८-९९ गायामोसे प्रमावित है । गा ३२ छौ टीकामे तो हरिभदर सुरिन उक॑तं च तत्समयज्ञ'” 
फेसा निदेश करते हृए वि. भा. की "गद्ित्ति सुदुन्भेमो' मादि गाया ( ११९३ ) को उद्वृत भी फर दिया 
है। श्वा प्र, की ये गायां वि. भाष्यमें.उपलन्व होठी है-- 


गाधाश शा. प्र. वि.भा 
कई भणति गिहिणो ३३३ ४२६८ 
ता कट निज्जुक्तीएं ३२४ ४२६९ 
सम्मत्तम्मि य लद्धे ३९० १२१९ 
एव अप्परिपृदिषए ३९१ १२२० 


( १४) श्रावर्प्रज्नप्ति ओौर घर्मसंत्रहणि 


ग्रन्यकारके सम्भन्धमे विचार करते हए यहं पहले कहाजा चुका किशरा. प्रमे एसी बीस 
गाथं हूँ जो हरिमद्रसूरि विरचित अन्य ग्रन्धे अभिन्न रूपम उसी क्रमे पायी जाती है । उनमें प्रथमत. 
हम ॒धर्मसग्रहणिको क्ते हैँ । यहं हरिभद्र सूरिकै द्वारा प्राकृत गाथाबोर्भे रचा गया ह । एसे समस्त 
गायासेख्या १२३६९ ह । रचनादटी प्राय दार्शनिक ह । यथाप्रसग इसमे अनेक महत््पूर्णं विषयोकी चर्चा 
कौ गयी ह । एसी यहाँ मनेक गाथाएं हू जो श्रावकभ्रजञसिे प्रसगानुसार उसी क्रमे पायी जाती ह । यथा-- 


घमस श्चा. प्र. धर्मसं, श्रा. प्र. 
६ ०७.९१ १०-२६ ७१५४-६३ ३२३-४२ 

, ७०४-४्७ २७-३० ७८० १०१ 
७५.१५२ ३१-३२ ७९६-८१४ ४२६१ 


दस भकार दोनो ग्रन्थोमें छगमग ५४ गाथां समान रूपमे उपलन्व होती ह । दनम मा. १०-२९ 
कमको मूल-उततर प्रकृतियोसे, २७-२० कर्मस्यितिसे, ३१-३२ कर्मग्न्थिते, ३३-४२ सम्यक्टवकाम व 
तदिषयक शका-समाघानसे, १०१ जीव व्‌ कर्मकी बलवत्तासे गौर ४३-६१ सम्यक्तवभेद व॒ उसके विह्लोषै 
सम्ब है । 
{ १५ ) क्रावकप्रज्ञप्ति व पवाक प्रकरण 


पचाशके यहं हरिभेद्रसूरि द्वारा विरचित घरन्य श्चावक्तघरम व जिनदीकाविधि आदि १९ पचासकोने 
विभक्त है \ गायासल्या उसको ९४० है । उसका प्रथम पचाराक भावकषर्मसे सम्बद्ध हं । अधिकाश्च गाथा 


२८ श्रावकप्रक्ञततिः 


उसकी तथा गु जन्य पचादकोकीरश्रा भ्र मे नेकतोकीरतसी पायौ जाती ष। एने ूरवा्धि-उत्तसा्पचे 
मिलकर भी पोह गाया बन गयी है, किरी-किसीमें एक-भाध चरण मिनन है मथवा एष्ट णन्दररिवर्वन ही 
है। यहाँ एषी कुछ गाधामेकि गक दिये जारे हं जो दनो ग्रन्योमिं समानर्परो उपरठब्ध हेती है! ष्र्मे 
पाशके गाधाक साधारण सूपरो तथाश्चा. प्र फे गायामः कोषे दिये जा रहै ६~ 


७ (१०६), ८ (१०७), ९ (१०८), १० (२५८), ११ (२६०), १२ (२६३), १३ (२९५६९), 
१४ (२६२), १६ (२७३), २१ (२८९), २४ (२९३), २५ (२९२), २६ (३१२), २७ (३१८), 
२८ (३२०), २९ (३२१२२), ३२ (३२७), ३९ (३२८), ४० (२७८), ४१ (३३९), ८२ (३४३), 
५० (३४ व ३६४), १८५ (३४५), १८८ (३४८), १८९ (३८९), १९० (३५०), «५६ (२९९), 
४५९ (१२१), ४६० (३२३) 


यदा यह स्मरणीय दहै कि पंचाशग्रमे केवल ५० गाधामो हाया श्रावकधर्मकी प्ररूपणा फो गवी है, 
जयफिश्ा प्र मे ४०१ गायाओेकिद्टारा उसकी प्रह्पणा कौ गमी हु। 


( १६ ) श्रावकग्रज्ञ्ति मोर समराष्वकहा 


हरिभद्रमुरिके द्वारा विरचित समरा६०्वकहा यह्‌ एक प्रसिद्ध पौराणिक फपाग्रन्य ह । श्रमे उज्जैनके 
साजा समरादित्यकरे नौ पूर्वे मवोके चरिणका चिग्रण वी फूशकतापे लित भापमें क्रिया गया) गजा 
समरादित्यका भीव प्रयम भवे क्ितिप्रविष्ट नगरमे पूणेचन्द्रके रजके यह गुणसेन नामका पुत्र उत्सन्न 
हमा था । उसी नगरमे एक यज्ञदत्त नामफा पुरोदित रहता था । उसके एक अग्निशर्मा नामका कुरूप पुत्र 
णा \ उसे गुणेन कौतुहलवश नचाता व गघेपर वैठाकर वादिग्रोकी मधुर ध्वनिके साय राजमार्गे धुमाया 
करता था । ससे पीडित होकर मग्निशमनिं आजव कौण्डिन्य नामक तापस कुटपतिके आश्रमम जाकर 
तापस दीक्षाले ली। मागे चलकर उत्तरोत्तर कू एषो ही भनपेलित घटनं घटती गर्यीं किं जिसते वह 
अग्निशर्मा मागेके भवोरमे गुणसेनका महान्‌ शत्रु एमा 1 उसने उस समय ॒क्ुधापरीपहसे पीडित होकर यष 
निदान क्रिया किं यदि ष्टस त्पका कुछ फल हौ सकता दै तो उघफे भमावसे मं प्रत्येक जभ्ममे गुणसेनका 
वेध करूंगा 1 


एक दिन क्ितिप्रविष्ट नगरमे विजयेन नामक सा बायका दुभागमन हुमा । इस शुम समाचारको 
जानकर गुणशषेन राजा उनकी वन्दनाफे किए गया । वन्दनाके पक्वात्‌ उसने विजयतेनाचार्यकौ सूपसम्पदाको 
देखकर उनके विरक्त होनैका कारण पुछा । तदनुसार उन्हे भपने विरक्त होनेको घटना छसे फ सुनायी । 
उसका प्रमाव गुणसेनके हृद्य-पटलपर अंकित हमा । तव उसने उने शाष्वत स्थान भौर उसके साधक 
उपायके सम्बन्धे प्रष्न किया । उत्तरे उन्होने परमपदको शाष्वत स्यान बतलाकर उसका साधक म उपाय 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्लान भौर सम्यक्‌ चारित्रस्वरूप घर्मको वतकाया । इस घमेका उन्टोनें गृ भौर 
साघुवमके मेदस दो प्रकारका बताकर उसकी सूल वस्तु सम्यक्त्व निष्ट किया । साय ही उन्ोनि यह मौ 
कहा फि वह सम्यषत्व अनादि कर्मसन्तानसे वेष्टित प्राणीके किए दुर्खम होता ह! एस प्रसगे उन्होने ्ञना- 
बरणादि आठ करमो च उनकी उत्कृष्ट एव जघन्य स्थितिका भी निदेश क्रिया 1 उक्त कर्मस्यितिके कमश क्षीण 
होनेपर जब वह्‌ एक फोडाफोष्ट मात्र चेष रहकर उसमे मी स्तोक मात्र ~ पत्थोपमफे भसख्यातवे भाग 
प्रमाण मौर भी क्षीण हो जादी ह तब कटी जीवको उस सम्यक्त्वकी प्रसि हमा करती है । ध्स' प्रसमं 
जो वहं सद्यभाग उपलन्य होता है उसकी तुलना श्रा भ. को गाधागोके को जा सकती ह । दोनोमें शब्दश 


समानता ह 


प्रस्तावना २९ 


एयस्स उण दुविहस्स वि धम्मस्स मूख्वल्थु सम्पत्तं । स. क, पर ४३.) 


एयष्ष मुकच्थू सम्मत्त त च गंहिमेयम्सि । श्रा पर ७। ॥ 


एवट्िद्ियस्स हदमस्स कम्मस्प अहापवत्तक्रणेण जया घंसण-घोकणाए कवि एगं सागरोवम- 
कोडा मोक्तण सेखाओ खवियासो दवति । स. क परु ४४। 


एव टिद्यस्स जया घंक्षण-घछोरुणनिमित्तभो कविं । 
खविया कोटाकोी सभ्वा दक्कं पञुत्तणं ॥ श्रा प्र, ६१ 


वहां सम्यग्दृ्टिके परिणामक विकेषताको दिखलाते हए जो आढ गाधाएुं (७२-७९) शद्धुत की गयौ 
हवे प्रस्तुतश्ना प्र मे उसी क्रमसे ५३-६० गाथासख्याते भक्त पायी जाती हैं । 

तत्पश्चात्‌ वरहा विजयसेनाचार्यके मुखसे यहं कह्लाया गया ह कि पू्वेक्ति कर्मस्थितिमेसे भी जब 
परल्योपमके असख्यातवे भाग मात्र स्थिति भओरमोक्षीण हो जाती ह तनं ठस सम्यग्दृष्टि जीवको देश्विरतिकी 
प्राप्ति होती है । एतना निर्देश करनेके परवात्‌ वर्धा अतिचारोके नासनिर्देशपूर्वक ` पांच अणुत्रतो, तीन 
गुणन्नतो मौर चार शिक्षात्रतोका भो उस्लेख किया गया ह । पदचात्‌ वहा यह फटा गया ह कि एस अनुरूप 
कल्पसे विहार करके परिणामविशेषके आश्रयसे जम पूर्वोक्त क्म॑स्थितिरमेसे उसी जन्मे अथवा मनेक जर्मोमिं 
भी सस्यात सागरोपम मात्र स्थिति गओौरभौ क्षीणहो जाती हि तब जोव सर्वविरत्तिरूप यतिघमको--क्षमा- 
मादंवादिष्प दस प्रकारके धर्मक्रो--प्राप्त करता है । इस प्रसगे जो दो ( ८०-८१ ) गाथां वर्ह उद्धूत 
फोगयोरहैवेश्रा प्र. में ३९०-९१ गाधाक्ोवं उपलन्ष होती ह । ये दोनो गाधा सम्भवत विरोषावदयक- 
भाष्य ( १२१९-२० } सेरी गयी है । 

यां विशेष व्यान देने योग्य बात यह द कि प्रस्तुत श्ना. भ्र. मे जिस क्रमसे व जिस रूपें श्रावक 
फा विस्तारके साध विवेचन किया गया है, ठीक उसी क्रमसे व उसी रूपमे उसका विवेचन स क, मे गुणस्तेन 
राजाके प्रर्नके उत्तरमें माचार्य विजयसेनके मुखपते भी सक्षम कराया गथाहै। सं कं.का प्रमुख विषयन 
दोनेसे जो वहां उस श्रावकघर्मक्रो सक्षेषमे प्ररूपणा कौ गयी ह वह्‌ सर्वथा योग्य हं । परन्पु वर्मं जिस पद्धतिसे 
उसकी प्ररूपणाकी गयी वहश्रा प्र की पिकेन पद्धतिसे सर्वधा समान हं-दोनोमें क्रु मी मेदनही 
पाया जाता है । इस समानताको स्पष्ट करनेके किए यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते है- 


१ जिस प्रकारश्चा प्र शआ. में श्रावकधर्मको पच भणुव्रत, तीन गुणतव्रत भौर वार श्िक्लात्रतके 


मेदसे बारह प्रकारका निष्ट किर्पःगया ह उसी प्रकारस.कर्मे मी उप्ते बारह प्रकारका निद्ष्ट किथा 
गया ह्‌ 1 यथा- 


तस्थ गिषिनम्मो दुचारुसविह। । तं जहा--पंच धणुन्वयाहं विण्णि गुणन्वयादं चत्तारि सिक्खावयादं 
ति। घ. प्र॒ ४३। 


श्वा प्र. गा" ७ में यदि इस श्रावकघर्मकी मूर वस्तु सम्यक्त्वको बतलाया गयाहै तोस. क. में 
भी उस्रकी मूर वस्तु सस्यक्त्वको ही निर्दिष्ट किया गया ह । यथा-- 


एयस्त खण दुविहस्स वि धम्मस्स मूरख्चस्धु सम्मत्त । स. क, पृ. ४३॥ 


३ श्रा. प्र. गा ८-३० में जीव गौर कर्मके अनादि सम्बन्धको उस सम्प्रकत्वका निमित्त बतलाकर 
,जिस प्रकाससे माठ कर्मोकौ प्ररूपणा कौ गयौ है ठोक उसो प्रकारसे स.क. में मो वह्‌ प्र्पणाकी गयौ 
ह । यथा-- 


) 


तं पुणो भणादकम्मस वाणवेडियस्स जन्तुणो दुल्खं वद तति । तं च कम्मं अट्रहा 1 तं जहा-- 
णागावरणिन्जं द्रिसणावरणिन्जं ......सेसाणं भिन्बुयुहुत्तं वि ) स, फ, पु. ५९१४४ । 


},. ५ 


2 


३० श्रावकप्र्तततिः 


४गगेश्रा. प्र. गा. ३१-३२मे जिन्त प्रकार घर्पण-घोलनके निमित्ते उम उक्ष कर्मस्थितिक 
क्षीण होनेपर अभिन्नपूर्वप्रन्यिङा उत्लेख किया गया ह उसी प्रकार स, फ, मे भी उशता उच्टे किया गया 
है। यया-- 


एवंठ्दियप्स य ्मस्स एम्मस्त भहुपवत्तररणेण जया घक्तग-घोलणाद्‌ एषति एग सागरेषम- 
फोटाकोहि मोत्त्‌ग सेसानो खधियाभो हंति तीसेवि य णं थोवमित्ते खषिथु वया षणराय-दोसप- 
रिणाम , कम्मग॑टो एवह । स. क. प्र॒ ४४। 


५श्राभ्र गा ३२ की दीकरमें प्रसगव् जिस प्रकार "गहि त्ति सुटुव्भेनो" लादि वित्ेपावदयकमाप्य- 
फी गा ११९५ उद्धृत फो गयी दं उप प्रकारे वहस फ. (पु ४४) मे भी उद्धृ की गयी ६। 


६ सके सतिरिक्त जसा $ उपर निदेश क्ियाजाचुश्ाहैकिस फ मं प्रसगानुसार भिन यतेर्को 
गाधासोको उद्धृत क्रिया गया ह वे प्रस्तुतश्रा प्र में उसी प्रकारसे उपलन्ध होती ह । चते-श्रा. प्र ५४ 
६० ओर स फ. ७५-८१ ( पु ४५-४६ } 1 


( १७) श्रावकग्र्ञप्ति भौर फंचवस्तुक 


हरिभद्रसूरि द्वारा विरचित दस पचवस्तुक ग्रन्यमे समस्त भायां १७१४ ह । इसके पांच भधिकारोमे 
भरन्रज्याविषि, दैनिक सनुष्ठान, ब्रतविपयक प्रस्पापना, मनुयोगगणानुक्ना भौर संलेखना न पाच वस्तु्योकी 
पररूपणा फो गयी है, ध्रसोकिएु पचवस्तुक यह्‌ उसका सार्थक नामह। श्रा. प्र, कै अन्तर्गत ३५६५९ ये 
चार गायाएं उक्त पचवस्तुकमें १५२३-५९ गायाकोे उपलन्प होती हं 1 

जद जिणमय पवज्जद' त्यादि गाथा पचवस्तुकपे १७१बी गाथक सूपे अवस्थित है । यह्‌ गाया 
_ प्रस्तुत श्रा. प्रको टीका (६१) में हरिमद्रके हारा उद्धृत की गयी है। उक्त या समयप्रामृत्को 
भमृतचन््रसूरि द्वारा विरचित मात्मल्याति टोका ( १२) में मो पायौ नाती ह । वहाँ उसका उत्तरार्ध कुठ 
भिन्न दु 


1 


( १८ ) श्रावकभ्र्ञप्ि गौर धमंविन्दु 


दरिमद्रसुरिविरषित यह वर्मविन्दु प्रकरण एक सू व्रामक ग्रन्थ है जो सस्छृत्म लिला गया हं । वह्‌ 
भाठ भमध्यारयोमं विक्त ह । गद्यत्मक्र समस्त सूधोकी सस्प्रा उप्तकी ५४ ९ ‰ प्रत्येक भघ्यायके प्रारम्म गौर 
न्तम ३-३ अनुष्टुप्‌ श्लोक मी हँ, जिनको सस्या ४८ है । इसके तीर अध्यायने धणुभ्रतादिखूप विष्येष 
गृहस्थघर्मकौ जो प्ररूपणा की गयो है वहप्राय श्रा प्र केही समन हं 1 जैषे- 

जिस प्रकार घर्मबिन्धुमे भणुत्रतादि द्वादशात्मक गृहस्थधर्मे दिग्रत, मोगोपमोगप्रमाण गौर मनर्थ 
दण्डव्रत इन तीनको गुणनव्रतत ( ३-१७ ) तथा सामायिक, देशावकाशिक, पौषवोपवास्त मौर अतिथिसविभागत्र 
श्न चारको शिक्लापद ( ३-१८ ) निर्दिष्ट क्रिया गया उसी प्रकारश्रा प्र मेँ भी उक्त दिग््रतादि तीनको 
गुणत्रत ( २८०४२८४ व २८९ ) तथा उक्त सामायिक आदि वारको शिक्षापद ( ३९२, ३१८० ३२१ व 
३२५२६ ) कटा गया ह । नके स्वरूप गौर अतिचारो आदिक निरूपण भी दोनो ग्रन्थो समान ख्ये 
पाया जावा है, जबकि तत्तवार्थाधिगममूग्र ( ७-१६ ) मे नका उल्टेख गुणत्रत भोर श्िक्षपदके नामसे नहीं 
क्रियां गया तथा क्रममें मी वहां कुछ भिन्नता ह । द्रसके अतिरिक्त धर्मबिन्दुमे श्रावकके लिए नमस्कारमन्मरके 
उच्चारणपूर्वक जागने ( ३-४३ ), विधिपूर्वफ चैत्यवन्दन ( ३-४४ ), चैत्य-साधुषन्दन ( ३-५० „) गुरुफे 
समीपे प्रत्याख्यानके प्रकट करने भौर जिनवाणीके सुनने ( ३-५२ ) आदिका जिस) प्रकार विषाने क्रिया गया 
ह उसी प्रकार श्रा. भर्तिं भौ कुछ आगे-पीरे इन सवका विधान क्रिथा गथा ह ( ३३९-५२ } 1 


प्रस्तावना ३१. 
( १९.) श्रावकग्रजञप्ति गौर प्र सा. कौ जयसेनवृत्ति ` 


आ. शन्दकुन्द विरचित प्रवचनसारके उपर मा जयसेन (* १एबी शतो ) कौ एक वृत्ति है । इसमें 
( ३-१८ ) “उच्वाख्यम्मि पाए इत्यादि याथाके साथ (न य त्र ैन्तिमित्तो' इत्यादि दूसरी गाणा भी 
उदुधृत की गयी ह । ये दोनो गाथां प्रकृत श्रा. प्र मे २२३२४ माथाक्रोमे उपलन्य होती है । 


(२० ) श्रावकेप्र्ञप्ति मौर स्थानांगवृत्ति 


सभयदेवसूरि ( १ २वी शती ) विरचित स्थानागरी वृत्ति (२,२,२९, पृ. ५५ र्मे श्रा.प्र कौ 
'जे्तिमवद्ढो पुग्गकू' हस्यादि माथा ( ७२ ) को उद्धुत किया हं । 

इसके मतिरिक्त उन्होने पवाशककी अपनी वृत्तिम मौ श्रा. प्र. की (सपत्तदसणाई' इत्यादि गाथा 
८२) को 'ूज्यैरेवोक्तम्‌" स आदरसूचक वाक्यके साथ उद्वत क्तिया है । 


(२९) श्रावकप्रज्ञप्ति गौर योगल्ास्त्रविवरण 


आचार्यं हेमचन्द्र दारा विरचित ( १२-१३बी शती ) योगशास्वके उप्र उनके दारा स्वय टीकाकी 
गयी ह नजो स्मौ विवरणके नामके प्रसिद्ध ह। एसे सम्यग्दर्शने प्रसंगमें ( २- १५, ¶ १८२-८३ ) 
उपशमसवेग आदिमे सम्भरद्ध जिन पाच गायाओको उद्धृत किया गया हं वे प्रस्तुत श्रा. प्र में ५५-५९ 
गायाकोमें उपनन्ध होती ह, जो सम्भवत वहसे उद्घुते कौ गयी है । इसी प्रकार श्रा. प्र. कौ ३४८-४९ ये 
दो गाथां मी वहां ( ३-१२०, प २०५ ) उद्धृत कौ गयौ है । 


( २२) श्रावकपरल्ञप्ति मोर भाव. सूत्रकी मख्य वृत्ति 


भावदयकरुबगत निरयुक्तियोको विस्तृत व्याख्या मलयगिरि ( १२-१२३बी शती ) सूरिकै द्वारा अपनी 
वृत्तिम को गयौ है । वह ( नि १०७, पु. ११३-१४) प्रर श्रा. प्र. कौ क्रमसे ३५४१ गाधार्भोको उदूवृत 
किया गया ह 1 इसी सिलसिलेमे ३९०-९१ गाधाओको मी उद्धृत क्रिया गया ह! जषा कि परे कहाजा 
चुका है, ये दोनो गाधा वि्ेषावक््यकभाष्यमें १२१९ व १२२० गाथाको्े उपलब्ध होती ह 1 

उक्त मलयगिरि सूरिने जेसिमवड्ढो पुरग" त्यादि श्रा.प्र कौ गाथा (७२) को अपनी 
पचसम्रहकी वृत्ति ( २-१३, प. ५४) मे मौ उद्धृत किया है । 


( २३ ) श्वावकप्रज्ञप्ति भौर सागारधमममृति 


सागारपर्मामृत यह पं भशाघर { १३बवी शती } विरचित एक विस्तृत श्रावकादारविपयक ग्रन्थ है ! 
इसकी रचनाम प. आशाधरने अपने पूर्ववर्ती प्राय. समी श्रावकाचार सम्बन्घी म्रन्योका--ज॑से मा समन्तभद्र- 
विरचित रत्करण्डक, प्रस्तुत श्रावकभ्रज्ञप्ति अमृ तचन्द्रसूरिविरचित पुरुपा्यसिद्धयुपाय, सोमदेव सूरिविरचित 
उपामकाध्ययन, भा. वसुनन्दो विरचित धवकाचार भौर हेमचन्द्रसूरिविरचित योगशास्त्र इत्यादिका -- 
उपयोग किया है । यहं भरन्थ भाठ अध्यायो विभक्त हँ 1 

प. आश्ाषरने सम्पूणं गृहस्थवर्मका एक लोक { १-१२ ) मेँ निर्देक्च करते हुए कहा है कि निर्मल 
सम्यक्त्व, निर्म अणुत्रत, गुणत्रत मौर शिक्षात्रत तया मरणक्षमयमें सल्ठेना, यह मम्भूणं गृहस्यधर्म ह । पं 
लाशाधरने उपलन्ध समस्त श्रावकाचारोका परिश्चोखन करके प्रकेत सागारधर्मापृततकी रचनाम मपनी स्वतन्त्र 
बुद्धिका भौ कुछ उपयोग किया ह । उदाहरणार्थं उन्दोने श्रावक्के पालिक, निक भौर साधक ये जो तीन रेद 
निि्ट किय है { १-२० ) वे षस भ्रकारसे सम्भवत दुभरे प्रन्यमें नही भिरेने 1 


१ देखिर अनेकान्द वर्ष्‌ २, किरण ९-४ ये प्रकादित "तागारधर्मामृतपर्‌ श्तर धानफाचारतेज प्रभाव" दारक सद्र । 


३२ श्रावकप्रक्तप्तिः 


श्रा प्र. मे सामान्यते जिर बारह प्रकारके श्रावकषर्मकीः प्रह्पणाफी गयी है वह्‌ यहाँ तैष्ठिकि : ` 
( द्वितीय ) श्रावकके धर्मके अन्तर्गत ह! यहां तैष्ठिकि--निष्ार्वक श्रावकवर्मके परिपालक--श्रावकके ` 
दरदा निक घादि ग्यारह स्यान--जिन्हं “धवक्प्रतिमा कहा जाता है--नि्दि्ट किये गये ह॑। (३, २-३)। 
नमे प्रथम दर्शनिक श्रावका वर्णन यहाँ सौसरे अध्याये विस्तारे किया गया ह। 


दूसरे व्रती श्रावकके प्रसगर्मे पूर्वोक्त पचि मणुब्रह, तोन गुणव्रत भौर चार िकनाप्रतष्प वार्‌ 
प्रकारैः भ्रावकधर्मकी चर्चां चौथे भौरर्पाचर्वे एन दौ अध्यायो फो गथी ह। छठे अध्यायर्मे दितीय 
( षठ } श्रावकङ्ी दिनचर्याका निर्देश करते हए जन्मे उपे निर्वेदादिभावनाके किष प्रेरित फिया गया ह । 
तीसरेसे ठेकर ग्यारहवे श्रावक तकी प्ररूपणा यहा सातवे मध्यायर्ने कौ गयी ह । अन्तिम मावे मध्याय 
समापिमरण ( सल्लेखना ) को सिद्ध करनेवाके तीसरे साघक श्रायकका पिस्तारसे विवेधन किया गया है 1 


अव हम यर्हाश्रा प्र से इसकी फां तक समानता, एसका सक्षेप्म विचार करना वाहुगे । यहाँ 
यह स्मरणीय ह फि प॒ आशाधरने जिस योगशास्प्रका पर्याप्त उपयोग करिया है उसका आधार प्रस्तुत श्चा प्र 
भीरहीहं। सर्वभ्रथम यहाँ हुम उस विलेपतापर विधारकरेगे जोश्रा प्रमे तो नही देक्षी जाती, पर 
यहां अनिवार्यं रूपसे वह देखी जाती ह । वह यह ह॑- † 


श्रा प्र मे कही किसी भी प्रसगे उन मद्य, मास, मधु भौर रात्रिभोजन भदिकी चर्चातहीकी 
गयौ जिन्हं जैन सम्प्रदाये निकृष्ट माना गया ह । हा, उसकी टीका ( २८५ ) में वृद्धपम्प्रदायके अनुसार 
उपमोग-परिभोगपरिमाणके प्रसगे उत्सर्गं व पवादके रूपमे भोजनक विघानको दिखाते हुए भश्चनादि- 
खूप चार प्रकारे आहारम उक्त मद्य, मास व मधु मादिका परिहार भवक्य कराया गया ह । योगशास्त्रे 
भी उनका हैयरूपमें विस्तृत वर्णन देखा जाता हँ ( २, ६-७० ) । दसौ प्रकार दस सागारषर्मामृतमें भी 
यथाप्रसग उनकी निषृष्टताको बतलाकर उनके परिहारकी प्रेरणा कौ गयी है । यहाँ हरे मध्यायमें प्रथम 
पाक्षिक--देशसयमको प्रारम्भ करनेवलि--श्रावकके माठ मूरूगुणोमिं ही उक्त मद्यादिकौ स्दोषतताका विषार 
करते हुए उनका परित्याग कराया गया हं ( २, २-१९ )' । श्रावकग्रजञपिसे प्राचीन रलकरण्डक ( ६६) 
भी उनके परित्यागको आठ मृलगुणोके अन्तरगत निदि किया गया है तया भागे चलकर भोगोपमोगपरिमाण- 
तरतमे पुन उनके परित्यागकी प्रेरणा फी गयीं । सा ध. में भौ सी प्रकारे उनका भोगोपमोगपरिमाण- 
वरतके प्रसगे ( ५-१५ ) पुन परित्याग कराया गया ह । दसके पूर्वं प्रयम दार्शनिक श्रावकके लिए भी 
वहाँ उपर्युक्त मथ्यादि तथा नसे सम्बद्ध अन्य मद्यपायौ आदिक सततं आदिको मी हेय वतलाया-गया 
है ( ३, ९-१३ ) । 
~ प्रकृत श्वा प्रशषसिके खायसा. घ कीजो समानता दिक्लती ह वह्‌ दसं प्रकार है-- 

१ श्रा प्र भौर योगशास्नमे बारह ब्रतकरि स्वरूप व उनके अतिचार्तोका जि प्रकारसे 
निरूपण किया गया है उसी प्रकार सा घ (भध्याय ४-५) मे मी द्वितीय तैष्ठिक श्नावकके अनुष्ठानके 
रूपमे उनका निरूपण कुठ विस्तारसे क्षिया गया हं । # 

२ साध कीस्वो टीकर जो ब्रतातिचारोको विशेष विकसित क्रिया गयादहै वह प्रस्तुतश्वा 
प्र अथवा ठेते ही किसी अन्य ग्रन्यके आधारसे क्या ग्या ह 1 कहो~कही तो वह छायानुवाद-जंषठा दिखता 
६ । उदाहर्णस्वखूप महिसाणुत्रतके अक्तिचारोके प्रसगँ दस सन्दर्मका पिलान क्रिया जा सक्ता ह~ - 





१ श्रावक मूलगुरणोका निश सम्भवत किस एवे ग्रन्थमें नहीं किया गया ै। ष, त भाष्य (७-१६) मे जो दिग्वतादि 
सात्तको उत्तर बत फा गया है उससे पाच अणुबतों को गल वत्त कहा जा सकता 8 । 


प्रस्सकिता ३२ 


तदश्रायं पूर्वाचियोक्तविधिः वेधो दुविदो दुपयाणं चरप्पयाणं च बह्ाए्‌ अणद्धाए । अणट्राएण 
वटृए चधिडं । मद्राए दविहो वेक्वो णिरवेक्छो य । गिरवेक्लो णिच्चल घणियं जं वधड । सवेक्खो 
जं दामगंठिणा, ज च सककेषट पलिवणगादियु मुचिडं छिदि वा।......(धा प्र. रष८कौ टीका) 

यत्राय विषि -बन्धो दविपदाना चतुष्पदाना वा स्यात्‌ । सोऽपि सार्थकोऽनर्थंको वा । तच्रानर्थक- 
स्तावच्छावकस्य कतुं न युज्यते । सार्थक्रः पुनरसौ देवा सविषो नि खेक्षश्च । तत्र सपिललो यो दामग्रन््यादिना 
विधीयते, यश्च प्रदीपनादिपु मोचयितुं छेत्तु वा शक्यते । निरपेशलो यन्निव लमत्यर्थममौ वध्यन्ते ,,,..* 
(सा. ध. स्वो टीका ४-१५ ) 1 

, यहं पूर्वोक्त श्रा. प्र. गत सन्दर्भके अधिकाश पदोक्ा सस्तते प्राय. ख्पन्तर क्था गयारहैव 
अभिप्राय दोनौका सर्व॑या समान ३ । 

३. श्रा. प्र. ( २६०-२६१ ) मे सत्यागुत्रतके स्वरूपका निर्देश करते हए कन्या-अलीक, गो-मलीक, 
भू-मरीक, न्यासहरण भौर कूटसाक्ित्वको परित्याज्य निदिष्ट किया गया ह । 

सा घ (४-३९) में भौ उसके स्वरूपको प्रकट करते हुए उन पार्चौको प्राय उन्ही शब्दो 
गमित कर लिया गया ह । उसकी स्वो. टीकार्मे पृथक्‌-पुथक्‌ उनका स्वस्य भौ उसी रूपमे निदि्ट क्रिया 
गया ह। 

५. श्ना प्र. गा, ३२६ की टीकामें अतिचिके स्वस्प प्रकट फरते हए कटा गया ह किं जो भोजनके 
लिए भोजनकाले उपस्थित हया करता ह उसे अतिथि कहा जाता ह । अपने निमित्तसे मोजनको निमित 
फरनेवले गृहस्थकरे लिए साधु ही अतिथि होता ह । एसा निदेश करते हए वहां भागे शतिथि-पर्वोरमवाः सरव" 
हत्यादि श्लोकको उद्धृत किया गथा है । 

सा ध, ( ५-४२ ) मेँ उक्त मतिथि शब्दके निरुक्त भर्थको प्रकट करते हए कहा गया है क्िजो 
जानादिकी सिद्धिके कारणभूत शषरीरकी स्थितिके निमित्त मोजनको प्राप्त करनेके किए स्वयं श्रावकके घर जाता 
है (यस्तजुस्थित्यर्थायान्नाय यनेन स्वयम्‌ अतत्ति सोऽतिथिः ) वह सतिथि कहलाता ह । प्रकारान्तरसे 
यहा यह मी कहा गया ह कि अथवा जिसके निए कोई तियि नही है छसे अतिथि जानना चादिए। यह्‌ 
कहते हए प्रकृत श्लोककी स्वो. टीकामे उक्त 'तिथि-परवोस्सवा" सर्वे" इत्यादि रलोकको मो उद्धुत क्रियां 
गया ह । यह्‌ प्रग उक्त श्रा. प्र. को टीका प्रभावित रहा दिखता हं । 

५ श्रा. प्र, ( ३२९-३० ) मेँ बारह ब्रतोको भ्ररूपणाके परवात्‌ गुहिभत्याख्यानक्षे कृत, कारित व 
कषनुमत एन तीन करणो तथा मन, वचन व काय नं तीन योगोकरे साथ वर्तमान, भूत गौर मविष्यत्‌ ध्न 
तीन कालोके संयोगसे १४७ भगोका निर्देश्च किया गया ह । 

सा ध. { ४-५ } मे भी सामान्यते पाँच जणुच्रतोके स्वरूपका निर्देश्य करते हए कहा गया ह कि 
मन, वचन, फाय व कृत, फारित, अनुमत नके गाध्नरयसे स्यू वषं भादिमि विरत होनैपर क्रमते मर्हिसा 
आदि पाँच अणुत्रत होते है । प्रहृत श्लोककौ स्वो टोकमिं इसका स्पष्टोकरण कस्ते हुए मन, वषन भौर 
काय एनर्पे-से प्रत्येकके आधित त, कारित भौर अनुमत नके संयोगसे ४९ भग दिखक्तये मयेह । वै 
चकि यर्तमान, भूत भौर भविष्यत्‌ दव तोन फालोते सम्यद्ध रहते है; पसलिए चन्द तोन काटो गुणित 
फरनेपर सहिपताणु्रतके वै समस्त यग १४७ ( ४९८३ } होते हं } 

हस प्रकार दोनौ अन्यो इस विवेचने पर्याप्त परमानता ह। विदेप एतना किशरा. श्र. में 
नहा यारह्‌ प्रतोफा निरूपण कर चुकनेके परात्‌ प्रत्याख्याने सपमे प्रव्पेर्‌ प्रत्फेये न दिगक्पे ययै 
ह पाषा ष.मे प्रथम बहिषागुद्रतकते प्रसगे एनष्षे भर्गोको दिखाकर उत्तक्े समान शत्यापू्रत सादि 
पेपर घन्य प्रतोमें भी एनो योजित करनेका निदे कर दिया गया ह } यघा--पएये ख मद! घहिर"णुयन- 

परूघठान्परेप्वपि उश्ण्या' । 


{५1 


३४ श्रावकश्रजञप्तिः 


षस भ्रसंगमें श्रा. प्र. फी ठीके अन्यव्र कहीसे तीन गायार्थोको उद्धृत कर उनके द्वारा उक्त ४९ 
भगोको तीन फारस क्यो गुणा किया जाता, इसका स्पष्टीकरण जिन शब्दों क्रिया गया है छगमग 
वैपे'हौ शब्दोमें `उपका स्पष्टोकरण मा ध की षस स्वो टीका मी इस प्रकारसे किया गया है~-त्रिाट- 
चिषयता वातीत्तक्य निन्दया साम्प्रतिकस्प संवरगेनानागतरस्य च प्रव्यारग्रानेनेति ।- ^^ 

६ श्रारप्र गा ३४३-४४म्‌ श्वावकको दिनचर्पको दिखलते हृए कहा गया ह कि प्रात. 
समयमे नमस्कार मनाफे उच्चारणफे साथ शरसे उख्कर भ धावक एमा स्मरण करते हए प्रतादिे 
योग देना चाहिए व विधिपूर्वफ चैत्यवन्दन कर्के प्रत्याख्यान ग्रहृण करना चाहिए । दस प्रकार प्रात ~ 
फालोन कृत्यको स्वयं घरपर करके तत्वात्‌ च॑त्योौ प्रजा मादि करे बौर तव साधुके समीरे 
उस प्रत्ाख्यानको प्रकाशित करे भिक पूव स्वय ग्रहण किया था । 


लगभग यहो अभिप्राय सा घा (६, १११) में मौ कुछ विस्तारते प्रकट किया गया है । उग्तका 
प्रथम इलोक यह हे-- , , ॥ 
नह्ये सुषुतं उष्थाय वृत्तपचनमरकमि । 
कोऽह को सम धमं किं वतत चेति परागत ॥ 


वैसे हस प्रसगे श्रावकप्रज्ञप्तिकौ अपेक्षा योगासन (३-१२२) का भनुसरण सा. ष. में 
अधिक किया गया प्रतीत'होता ह , | 

७ श्ना प्र. ( २८५.) मँ उपमोग-परिमोग-परिमाणन्रतके भोजन व कर्मक्गी अपेक्षा दो भेदका 
निर्देश करके भापेकी दो ( २८७-८८ ) गाथामौरमें कमक बाघ्यते अगारादि १५ निपिद्ध फमेकरि परित्यायकी 
प्ररणाकोगयीहं1 , --- , । 

षस प्रसगमें -सा घ (५,२१-२३) में ,किन्दी शे, भाचारयोके भमिमतानुप्रार खरकर्म- 
प्राणिविघातक्त क्रूर कर्मके त्तका, उल्लेख, फरते हए वनजोविका व॒ भग्निजीविका जदि उन १५ मलों 
( मतिचाररो ) केषछोढ>ेकोप्रेरणाफो गयी व यामे ष्स्ी ्रसगमें यह कदा गया किरे्ा किठितेष्ठी षवे 
घाचार्यं कहते ह । पर वह ठीक नही है, क्योकि एेपे -सावयकर्म अगणित ह, जर्थात्‌,उनकौ कोर्दसीमान 
होनेसे उक्त १५ कोका ही निषेष करना उचित नहीं है.। फिर जागे विकल्परूपमे यहं मी कहं दिया ह कि 
अथवा मतिशय जद्वुद्धियोको ल्य करके उनका प्रतिपादन करना भी उविव हं 1, ` ' 

सका आधार सम्मवत श्रा प्र ,का उपर्युक्त , प्रग रहा दै । कारण यह कि वहाँ उपमोगपरिभोग- 
परिमाणव्रतकै प्रसगमें कर्मो अपेना उन पन्द्रह कर्मोक्रा उल्लेख करते हृद उन्हे हेय कदा गया हं । वहागा 
२८८ फी टीकां "भावा्थस्तु जरढसम्मदायादेव अवसेयः, स॒ चायम्‌" स प्रकारकी सूचना करते हए 
सम्भवत ावष्यकूणि दाराः उन ,कमकि स्वख्पको स्पष्ट -किया गया दै 1“ पूरवोन्िति साध की टीकर 
भी उनका स्वरूप लगभग उती प्रकार निर्दिष्ट क्रिया गया है । मन्तर्मेश्रा प्र, कौ उक्त टीकार्मे यह्‌ भी कहा 
गया है कि द्स, प्रकारके सावद्य कर्पोका यह्‌ प्रदर्शन मात्र हषे उनको सीमा नही समक्षना चाहिए, कर्पोकि 
इस प्रकारके बहुत-ये, सावद्य फं हेय ह, जिनको गणना नही को; जा स्रकती है । 

साघकोस्वो टीकां जो विकल्प रूपे उवत अभिप्राय प्रकट'किया गया वहश्वा प्रकी 
टीकागत उस अभिप्रायसे सर्वथा, मिता हुमा ह । ॥ 

८ बारह त्रतो, दिनषर्याःगौर विहारादिविषयक सामाचारीके निरूपणके पद्चात्‌ श्रा प्र 
{ ३७८-८५ ) मेँ एक शका-समाधानके साय 'सन्तिम अनु्ठानस्वख्प संलेनाकी भी प्ररूपणा की गयो हं । 

, यह्‌ सरेखना या सल्टेखनाकी श्ररूपणा सा; घ. कै अन्तिम रवेः अध्याये बहुत विस्तासे की गयी 


है 1 पूर्वसुचित श्वावकके तीन भेदो अन्तिम भेदमूत साधक श्रावककफे लिए उसकां वरहा विधान क्रिया गया ह । 
} { 


प्रस्तावना 2३५ 


७ रीका र टीकाकार हुरिभदर सुरि 


प्रस्तुत श्वावकप्रलस्षिके उपर हरिमद्र सूरिकै द्वारा एक सक्षि टीका शिखी गथी हं जो प्रस्तुत 
संस्करण मूख ग्रन्यके साय प्रकारित फी जा रही ह । जसा कि टीकाका "्दिक्प्रदा' यह नाम है, तदनुसार 
वह्‌ दिवाका बोधमात्रं कराती है 1 उषे प्राय व्याख्येय तत्तवका विशेष स्पष्टीकरण न करके गाथागत पद- 
वाक्योको उद्धृत करते हए शब्दाथंमात्र क्रिया गया ह । अभिष्येयका अभिप्राय उसमें बहुत कफम प्रकट श्रिया 
गया ह 1 उदाहरणार्थं इस गाथाकी टोकाको देखिए-- | । 
` तं लाविह संपन्तो न जुञजपु तस्स निग्गुणन्तणभो । 
बहुतरवंधाभो खल्ध सुत्तविशेहा जो मणिं ॥९४॥ 


टीका--तं मन्थम्‌, यावदिह विचारे, सप्राप्तिनं युज्यते न घटते, कत. १ तस्व निपुंणष्वात्‌- 
चस्य जीवस्य सम्यग्दशंनादिगुणरहिहष्वात्‌, निगुणस्य च बहुतरवन्धात्‌, खदधंशब्दोऽव धारणे--ब्रहुतर- 
चन्धादेव, हत्थं चेवद्गोकर्तम्यम्‌, सूत्रविरोधात्‌ भन्यथा सूत्रविरोध दस्यर्थ., कथमिति भाह--यतो 
मणितं यस्मादुन्तमिति । 


सर्वसाधारणके लामके लिए रीका कुछ अधिक स्यष्टोकरणकी आवदयकता थी ) पर हरिद्रसुरिकी 
भराय यह पद्धति हीरहीहै, भले ही वाह वह स्वोपन्न टीका हो अधवा किसी मन्य प्रन्धक्रार दारा निर्मित 
ग्रन्थक टीका ठो । हरिभद्र सूरिकी अपेक्षा मल्यभिरि सूरि विरचित टीकामोमें कछ विदेषता देखी जाती 
हं । उन्होने भपनी टीकाभोमें न्यास्येय तत्तवेको यथासम्भव अधिक स्पष्ट करनेका प्रयत्न क्या ह । किन्तु 
हरिमद्र सूरिने जहाँ कुछ समधिक कटनेकी आवश्यकता सम्म वहां अपनी भोरमे कुछ विशेष न कहकर पूवं- 
परम्परासे प्रात सन्दर्मोको लसा का तसा उदधृत कर दिया है । एसा सम्भवत उन्होनि अपनी प्रामाणिकतको 
सुरक्षित रखनेकी दृष्टिसि किया है, एसा प्रतीत होता है! उदाहरणा प्रस्तुत श्वा. प्र. कौहीगा श्रमं 
निदिष्ट दर्शनावरणक्े निद्रादि मेदोकि स्वरूपको अपने शब्दो न व्यक्त करके किरी प्राचीन प्रन्धसे दो गायाओ- 
को उद्धुत करके उनके हारा प्रकट किया गया) प्स प्रकारमगा ९१ मेँ 'ेधरापेय' तथा गा. ९३ मेँ राजा 
व माव्य, विद्यासाघक श्रावक वं श्रावकयुता, चाणक्य भीर सीराष्टर्‌ श्रावक ये पचि उदाहरण शंका-काक्षादि 
मतिचारोके स्पष्टीकरणे दिये गये हँ । हेरिभद्र सूरिने अपनी टीका्मे इनकी कथागोको जपने स्वयक्षे शन्दोर्मे 
न किखकर सम्भवत उन्हँं किसी "अन्य ्रन्यसे उद्धृत फर दिया है! यही वातत गा ११५ में निर्दिष्ट 
गोयापति-बुत-चोरग्रहण-मो चन" विषयक कथके सम्बन्धे भी कही जा सकती है । हस गाथाकी टोकाके 
अन्ते तो उन्होने अपनी प्रमाणिकताको सुरक्षित रखते हुए यदह स्पष्ट भो कर दिया है क्रि यह्‌ अपनी बुद्धिस 
कल्पना नही की गयी ह, सू घ्रकृतागमें वा कट्‌। गया हं, इत्यादि । 


हसो प्रकार गे भी उन्दने (तत्र वृद्धसम्ब्रदाय ' ( २८३ ), (तथा च वृद्धसम्प्रदाय. ( २८५ ), 
“मावार्थस्तु वृदधक्म्परदायादेव अवसेय , स चायम्‌" ( २८८ ), ह च सामाचारौ, एत्य सामायारी, एत्थ 
सामायारी, एत्य वि सामायारी" ( २९१ ), "एत्य पुण सामायारी' ( २९२ ), (भावत्यो पुण इमो" (३२२), 
“एत्थ भावणा" ( ३२४ ), "एरय सामायासै' ( ३२६ }, ^... मणितमाणमे, तच्चेद' ( ३८४ ) इत्यादि 
प्रकारकी सूचना कन्ते हए कितने ही सन्दर्मोको उद्धृत किया ह जो सम्भवते यावश्यक्चुणि गादिकि हो 
संकेते हं । 


हरिभद्र सूरि 


उपर्युक्त रीकाके कर्ता हरिभद्र सुरि है, यहं निदिचत ह । जसी क्कि पीठे श्रन्यकार' श्ीर्पकरमे पर्यास 
विचार-विमरकि साथ सम्भावना व्यक्त की गयो है, हरिमद्र भूरि मूख ग्रन्यके मो कर्ता हौ सकते हं । 


६६ धोवेकप्रन्नप्तिः 


हरिभद्र भुरि जन्मत वैदिक ध्मुयायौ ब्राह्मण विदान्‌ थे । निवासस्थान उनका चित्रकूट रहा है । 
उन्होने वेदिक साहित्यका गम्भीर अध्ययन किया था । सौमाग्थसे एक वार उन्हं याकिनी महत्तया नामी 
विदुषी साष्वीके दर्गानका सयोग प्राप्त हया । उ्के साय जो उनकी घाररिक चर्वा हुई उसे वे वहत प्रमाविव 
हए । दस प्रकारमे वे वैदिक सम्प्रदायको छोडकर जैनघर्मम दीक्षित हो गये । उनके दीक्षादाता गुर जिनदत्त 
सुरि रहै द! हरिभद्र सूरि विरचित भावदयकसूव्रकौ टौकाकफी समापिसूचक अन्तिम पुष्पिका उन्हें श्वे. 
आचार्यं जिनभटके निगदानुसारौ मौर ॒विद्याघरफुलतिलक भाचायं जिनदत्तका शिष्य निर्दिष्ट क्रिया गया हं । 
मसे एेसा प्रतीत होता ह क्रि हरिभद्र सूरि विद्यागुर जिनमट भौर दीक्षागुरुं जिनदत्त रहे ह । सस्रत 
भाषाके तो वे पूर्वमे हौ अधिकारी विद्वान्‌ रहै ह । पवात्‌ जेनघरम॑में दीक्षित हो जानैपर उन्होने प्राकृतका 
भी अच्छा अस्यास फर जिया था। उनकी जैनागमविपयक शकता स्तुत्य रही है । तर दर्शनोका मघ्ययन 
उनकापूर्वमेही द्दह दम प्रकार प्रखर प्रतिभासे सम्पन्नवे वदहृशरुत विद्वान्‌ हृए 1 सस्त गौर प्राकृतकर 
घधिकारी विद्रान्‌ होनेसे उन्होने इन दोनो ही भापाओंमें महत्वपूर्णं ग्रन्योको रचना फो ह । दनि, साहित्य, 
त्याय ओर्‌ योग-जैमे अनेक विषयो उनकौ प्रतिमा निर््ाघ गतिसे सचार करती रही ह । यही कफारणरहंणजो 
उनके द्वारा विरिति ह्न सभी विपयोके महत्त्वपूर्णं ग्रन्य उपलन्ध होते ह, मूल प्रन्योकी रचनाके साध 
उन्होने आवद्यङसूत्र, प्रज्ञापना मौर दशवैकालिक भादि मनेक आगम ग्रन्योपर टीकाभीकीटह। हन 
टौकार्ओमें उन्होने सैकडो प्राचीन ग्रन्योके उद्धरण दिये ह, जिनसे उनको वहृशरुतताका परिचय सहजमें मिल 
जाता ह। 


यानी महत्त राको उन्दने अपनी द्वितोय जन्मदाग्रौ धर्ममता माना! उक्तक्े इसं महोपकारकफौ 
स्मृतिस्वरूप उन्होने प्राय समौ स्वनित्रित ग्रन्थो मौर टीकानोके मन्तिमि पुष्पिका वाक्यो अपनेको 
ष्वेताम्बर मतानुयायौ याकिनी मत्त राका सूनु निदिष्ट करर कृत ताका माव न्यक्त क्या हं 1 

उनका समय ई सन्‌ ७०० से ७७० माना जाता ह । कुवलयमाला ( शक स॒ ७००, ई सन्‌ ७७८ ) 
के फर्ता उद्योतन सूरिके वे कुछ समकारीन रहे ह । उनके हारा नििव कुछ महत्वपूर्णं प्रन्य मौर टीकाषएं 
दस प्रकार ह-- 


मूर ग्रन्थ 
१ घर्मसश्रहणी ७ सम्बोध प्रकरण १३ लोकवत्त्वनिर्णय_. . 
२. पचाक्षकप्रकरण ८ उपदेश पद १४ सम्बोधसप्तति प्रकरण , 
३ पचवस्तुकप्रकरण ९ षपद्दर्गनसमुच्चय १५ समराष्न्चवकटा 
४ घर्मबिन्दुं प्रकरण १० शस्त्रवार्तासिमुच्वय १६ योगविशिका 
५. अष्टक प्रकरण ११. जनेकान्तजयपतका १७ योगदृष्टि्मुच्चत 
६ षोटशक प्रकरण १२. अनेकान्तवादप्रवेश १८ योगविन्दु 

॥ ॥। 
टीका ग्रन्थ 
१. नन्दीसूश्र ४ भावद्यक सृध् , ७ भनुयोगदवार 
२. पाक्षिक सूत्र । ५. दशावैकाक्लिक ८ रूकलितिपिस्तरा 
३ प्रज्ञापना सूत्र & पचरसूश् ९. तत्त्वार्थवृत्ति 
[1 








९ श्रोहस्दवाचारयस्य खमयनिर्णय , पृ १२३ ( जेन साहियकौधकफ समाज, पुना } जेन साषिष्य सको भाग १, अक १, 
पृ ६८ तथा 'जैन साहिस्यका वृहद्‌ एव्हास' माग १, १ २५६। 
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विषय 


अरहन्तोकौ वन्दनापूर्वक वारह प्रकारके श्वावफर्मके कटनेकी प्रतिज्ञा । 

श्रावककां निरुक्तिपूर्वक लक्षण । 

जिनवाणीके श्रषणते प्राप्त दोनेवाखे गुण 1 

पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत मौर चार शिक्षात्रतरूप बारह प्रकारक श्रावक्र घर्मका निदेश । 
श्रावकधर्मकी मूक वस्तुक रूपमे सम्यकत्वका उल्छेख वथा उसके तोन मेदेका निर्देश । 
सम्यवत्वके प्रसगमें प्रथमत जीव एव कर्मके सयोगके कहतेकौ प्रतिन्ा । 


ज्ञानावरणादि कमपि सयुक्त अनादिनिधन जीवका निर्देश करते हुए कर्मके आठ भेदोकी 
सुचना । 


कर्मक मूख प्रकृतियोका नामनिर्दे्ष 1 

यथाक्रमसे उनकी उत्तरं प्रकृतियोके नाम ] 

ट्ट वर्मक उत्कृष्ट वे जघन्य स्थिति } 

उक्त स्थितिसे युक्तं कर्मक प्वितिमें कुछ नियमित स्थितिके क्षीण होनेपर जीवके अभिन्नपूर्वं 
ग्रन्थिक होनेका निदेश करते हुए उसके भेदनमें सम्यक्त्वकी प्रासिकी सूचना । 

सम्यक्तवप्राप्तिके विषयर्मे धका गीर्‌ उसका समावान 


सम्यपत्वके क्षायोपशमिकादि तीन भेदोका निर्देश करते दए उसके कारक भादि मन्य मेदोकी 
सुचना ! 

क्षायोपश्षमिक सम्यक्त्वका स्प्ररूपं 1 

यौपदमिक सम्यक्त्वा स्वरूप मीर उसकी प्राति । 

क्षायिक सम्यवत्वका स्वरूप । 

फारक ओर रोचक सम्यक्त्वका स्वल्प । 

दीपक सम्थकत्वका स्वरूप । 

मिध्यात्व परमाणुभोके उस प्रकारके क्षथोपशम बाद्विके कारण सम्यक्त्वकी दिवित्रह्पवा । 
उपाधिके भेदसे सम्यवत्वके अन्य दम भेरोका निर्देश । इन्दे उनके मन्त्मावकी सूचना 1 
आत्मपरिणामस्वस्य उस सम्यक्त्वके सनुनापक उपशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा मौर 
सात्त्तिष॑प न चिद्धोरे निदेखपूर्वक उनक! पुयक्‌-पु थक्‌ लक्षण 1 

सम्यग्दष्टिके उक्त प्रहनमादि परिणामोसे समुक्त होनेका निदेंए । 

निद्वय्‌ नयकी अपेता मूनिवृत्त समीर्‌ मम्पक्त्वदो बमेटन्पता तया व्यवहार नयकी यपेन्ला 
सम्यत हैतुके नो सम्यक्ट्वका नि्देल 1 


तत्त्पायश्रद्धानको सम्यकत्वका एक्षण दठछाते हए उनके होनेपर नियमतः प्रप्रमादिकोकि 
सद्भायकी सूचना । 
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श्रावकेप्रज्षपिः 


तत्त्वार्थोके नामोत्टेखपूर्वक ओोवके भेदप्र मेद 1 
सतारी जीषोको प्ररूपणापे भव्यादि टार्योका निर्देश । 
भ्य द्वारमे भव्य-अमन्य जौर्वोका स्वरूप । 
भाटारक द्वारम भाहारक-अनाहारक जीर्वोका निदश्च करते हए उनके कारका उल्ले्ल । 
पर्या द्वारम मपर्यातपत मौर पर्याप्त जीर्वोका ऽत्लेख 1 
शुकलपाक्षिक द्वारमें ्षुक्लपाक्षिक व कृष्णपाक्षिक जीवोका स्वरूप व उत्पत्ति-स्थान । 
सोपक्रम हारम निरुपक्रम भौर सोपक्रम जीर्वोफा उल्लेख । 
मुक्त जीवोके तीर्थकरादि भेदोका उल्लेख । 
घर्म, मघर्म, माकाश्च ओौर काल एन चार भजीरवोका स्वरूप । 
घास्लवकां स्वरूप व उसके दो भेद । 
यन्धका स्वरूप व उसके चार भेद। 
सवरफा स्वरूप व उसके हतु । 
निर्जराका स्वरूप 1 
मोक्षका स्वरूप । 
इन तत्त्वाथकि श्रद्धान-अश्वद्धानसे होनेवाले गुणो व गुणामावकौ सूचना 1 
सम्यवत्वके श्षकादि पांच अत्तिवार । 
शका, काक्षा ओर विचिकित्साका स्वरूप 1 
परपाषण्डप्रशसा भौर परपापण्डसस्तवका स्वरूप । 
शकाकौ अतिचारताफो प्रकट करते हुए उसे सम्भव पारलौङिक मौर पिक दोषोका 
दिग्दर्शन । 
कक्षा मादि देष वारकी अतिचारताको प्रकट करते हृए॒ सोदाहरण उनके दोर्पोका 
दिग्दर्शन । 
साघर्मिक-मनुपवृहण आदि ञन्य अतिचारोको मौ क्ुचना । 
मुमृक्षुको दन अतिचारोकि छोड देनेकी प्रेरणा । 
सम्थक्त्वख्प शुभ॒परिणामके दहोनेपर सवरेशके अमावर्मे अतिचारी असम्भावनाविषयक 
शका । 
उक्त शकाका समाधान । 
इस प्रसगर्मे शकाकारको प्रतिशक्ाका समाघान करते हए प्रमादके छोड देतेकौ प्रेरणा ।- 
पाच भणुत्रतोका निर्देश करते हए प्रथम अणुत्रतका स्वरूप एव सफल्प तथा आरम्भे टोने- 
वाजे वघमें सकल्पसे उसके छोड देनेकी प्रेरणा । 
अणुत्रतग्रहणफी विधिका निर्देश करते हुए उसके पाठनकी प्रेरणा 1 
शकाकार दारा देशविरति परिणामके होने व न होनैपर दोनो पक्षों दोषोद्भावन । 
शंकाकार द्वारा उद्मावित दोर्षोका निराकरण । 
प्रथम अणुत्रतप स्थूलप्राणातिपातका प्रत्याख्यान करानेवाे साधुके सुक्षमध्राणातिपातमं भनुमति- 


' के होनेकौ शकाको उठाते हए उसका समाधान । 


सामान्यसे घ्रसघातपिरतिके फरानेपर त्रसकायसे स्थावरकायको प्राप्त हुए जीवोकि वघसे 
बरतके सग होनेको सम्भावनाके कारण सामान्यसे करायी गयी त्रसघातविरतिको सदोष 


बतलातेवाखोकषा पूर्वपक्ष 1 
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विषय-सुची २३९ 


उपर्युक्त पूर्वपक्षेका निराकरण । 

पापक कारण संसारम परिश्रमण फरनेवारे दुखी जीवोके वधक निवृत्ति कराना उचित नही 
है, किन्तु सुखी जीवोके टी ववी निवृत्ति कराना उवित है, दस ससारमोचकोके मतका 
घनेक रशका-समाधानपुरवंक निराकरण । 

कुछ वादी आगन्तुक दौषोको सम्भावनसि--जैमे हिख िहादिके वधकौ निवृक्तिसे उनके द्वारा 
किसी युगप्रधानके भक्षित होनेपर उसके अभावं होनैवारी तीर्थहानिकी सम्मावनासे-प्राणि- 
वघकौ निवृत्तिको पायजनक मानते ह, उन अभिमतको प्रकट करते हुए उसका निराकरण । 
जीवक नित्य-मनित्य व क्षरीरसे भिञ्च-अमिन्च पक्षोमे वधकौ निवृत्तिफो निविषय बतछानेवाके 
कितने वादियोके भभिमतका अनेक रांका-समाघानपूर्वक निराकरण । 

अकालमरणके छसम्मव नेसे प्राणिवधक्री निवृत्तिको वन्घ्यापुत्रके मासभक्षणकी निवृत्तिके 
समान निरर्थक ठह्रानेवालोकं अभिप्रायको दिखते उसका निराकरण । 


अन्य किते ही वादिर्योका कहना है कि जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल सहकारी 
कारणोकी अपेक्षा करके अवदय भोगना पडेगा, इस प्रकार उसके वघर्मँ निमित्त होनेवाले 
वघकका कोर्ट दोष नही है, छ्रपराघ उसी वध्य प्राणीका है जिसने उसके निभित्तसे मरनेका 
वैसा कर्म किया है, इसीलिए वघ-निवृत्तिका कुछ फर सम्मव नही ह । षन वादि्योके भमि- 
प्रायको स्पष्ट करते हुए उका निराकरण । 


कुछ वादिरयोका अभिमत ह कि बाल व कुमार आदिकं वधमे मधिक कर्मका उपक्रम हौनेसे 
पाप अधिक गौर वृद्ध आदिके वधम कर्मका अल्प उपक्रम होनेसे पाप अल्प होता है, उनके 
हस जमिमतको स्पष्ट करते हुए उसका निराकरण । 


अन्य कु का कहना ह कि कृमि-पिपीलिकां भादि प्राणियोका वध सम्मव है, उनके वकी 
निवृत्ति कराना उचित है, किन्तु नारक दिका वघ असम्भव ह, उनके वधकी निवृत्तिका 
कछ फर सम्भव नही है, उनके भभिमतको प्रकट करते हए उसका निराकरण । 


दस प्रकार भिथ्यादर्शनके वशोसूत होकर कितवे ही वादी जो अयुक्तिसगत मत व्यक्त करते है 
उसे निःसार समश्च लेनेकी प्रेरणा । 


ब्रतको स्वीकार करके व उसके अत्तिचारोको जानकर उनकं परिदहारकी प्रेरणा करते हृए प्रथम 
अहिसाणुत्रतके अतिघारोके निर्देशपूरवेक चरप्रक्षाकं उपार्योका दिग्दर्शन । 

दवितीय अणुब्रतका स्वरूप ओर उसके अतिचार 1 

तृतीय मणुव्रतका स्वरूप ओर छसके मतिचार । 

चतुर्थं भणुन्नतका स्वरूप गौर उसे अतिचार । 

पाचिवें सणुतव्रतका स्वरूप गौर उसके मतिचार 1 

प्रथम गुणतव्रतका स्वरूप, उससे होनेवाला लाम भौर उपके अतिचार । 

द्वितीय गुणत्रतका स्वरूप । 

द्वितीय गणत्रतके दो भेदो का उल्लेख करते उसके अतिचारोका निर्देश । 

कर्माध्रित उपमोग-~परिमोगपरिमाणक्े प्रसगे अगार कर्मं आदि १५ अतिचारोका निर्देश । 
तृतीय गुणत्रत्तका स्वरूप मौर उसके अतिचार । 

प्रथम सामायिक शिक्लात्रतकां स्वरूप । 

सामायिकमें सघिष्ठित श्रावककौ साधुताकै विपयमें शंका च उसका समाधान ! 
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श्रावफप्रज्ेतिः 


दो प्रकारकी शिक्षा, गाधा, उपषात, स्थिति, गति, फपाय, बन्ध, वेदना प्रतिपत्ति भौर अति- 
क्रम इन दस दायो के साध्यते क्रमश" साधु मौर श्चावकके मध्यगतं भेदका प्रदर्शन । 
सामापिक के पाच भतिचाररोका स्वरूप । 

द्वितीय देशावका्षिक शिक्षात्र तका स्वरूप वे उसके मतिवार्‌ । 

तृतीय शिक्लात्रतका स्वरूप व उसके माहारपौपव अदि वार मेदो प्रत्येकफे देश व घर्वेक 
मपेक्ना दो भेदोका निदेश करते हए उनमें सामायिकके करने व न फरनेकी विशेपता । 

तृतीय शिक्षाव्रतकफे अतिचार । 

भन्तिम ( चतुथं ) लिक्षाव्रतकरा स्वख्प व उसके अतिचार । 

उक्त बणु्रतादिभें यावथ्‌ कौन ओर त्वर कौन, मका निर्दे । 

भविकधर्ममें १४७ प्रत्याख्यान मेदे का निर्दे्च 1 

उक्त प्रत्याख्यान भेदम श्रावककी अनुमतिकरे विपये शका उत्तका समाधान 1 

हस प्रसमं मवान्तरका उल्लेख व उसमे सम्बद्ध अस्थ श्चमा-समाघान । 

मनसे करने, कराने व अनुमतिके विपयमें शक्रा भौर उपक समावान । 

श्रावक कंपे स्थान में निवास करे, उसतफी विशोषताको प्रकट करते हुए उससे होनेवारे लामका 
दिग्द्नि । 

श्रावक सोतेसे उठते हए क्या करे । 

चैत्यप्‌जा मे होनेवलि कुछ प्राणिवधसे तथा उससे पृज्योका कछ उप्रकार मी न होनेसे उसका 
निषेध करनेवाखोकी माशकाका समाधान 1 

धमं गुरुताकिक होता है, सलिए पूर्वमे स्वय ग्रहण क्रिये गये प्रत्यास्यानके गुरताक्षीमें पुन 
ग्रहृण करनेकी प्रेरणा । 

साधुके समीपम घर्मको सुनकर तत्पश्चात्‌ श्रावक षया करे । 

विहारकालीन चिपि। 

अन्य बमिग्रहोकरे साथ प्रतिमादिकोकी विषेयता 1 

चारिथमोहके उदयवस दीक्षाके अभावे मरणकाले उपस्थितं होनेपर विधिपुर्वक मारणान्तिक 
सलेखनाके माराघनक्ना विधान 1 

सङ्ेखना(का आराघक श्रावक जब समस्त आरम्म भादि क्रियामोको छोड देणर्है, तप्र व्ह 
दीक्षाफो ही क्यो नही स्वीकार करतः, दस श्चकाका समाधान । 

कितने ही मागमसे भनभिज्ञ यह करते हँ किं सङेखनाको चकि बारह प्रकारके गृहस्थघमं मही 
कहा गया, ससे उसमे यतिको अविकृत समक्ञना षादिए, न कि गृहस्थको, एस भमिप्रायका 
निराकरण । 

सरेघनाके अतिचार्तौका निर्देश करते हुए सस।रपरिणामङे चिन्तनकी प्रेरणा । 
जन्मपरिणामादिरूप सस।रपरिणामका चिन्तन किक प्रकार करे, से स्पष्ट करते हए उससे 
ह्ोनैवारे छाभका दिग्दर्रानि । 

ग्रन्थकार द्वारा मपनी निरभिमानत्ताका प्रकट करना । 


र 


< 


। ॐ 
हरिभव्रसूरिविर्यचतवरत्तिसिसन्विता 


भावकग्रसधिः (सखाक्थपन्नत्ती) 


स्परणं यस्य सस्वानां तीन्नपापीघश्चास्तये । 
उत्छृषटगुणरूपाय तस्मै भीन्नान्तये नसः \\९॥ 
स्वपरोपकारायं ्रावकम्रततप्त्याख्यप्रकरणस्य भ्याखया प्रस्तुयते । तत्र चादावेवाद्ायः लिष्ट- 
समयप्रतिपारूनाय विध्नविनायकोपशशास्तये प्रयोजनादिप्रतिपादनाथं चेदं गाथासुत्रमुपन्यस्तवान्‌-- 


अरहते वंदित्ता सावगधस्मं दुबारुसविदं पि । 
वोच्छामि समासेणं -गुरुएसाणुक्तारेणं ॥१॥ 


इहु हि शिष्टानामयं समयो यदुत शिष्टाः क्चिदिष्टे वस्तुनि प्रवतंमानाः सन्त इष्टदेवता 
नमस्कारपुर्वकं प्रदतस्त इति ! भयमप्याचार्यो न हि न श्षिष्ट इत्यतस्तत्पमयप्रतिपालनाय, तथा 
भे यांसि बहुविघ्नानि भवन्तीति, उक्तं च- 
श्रेयासि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि । 
अश्रेयसि प्रवृत्तानां क्वापि यान्ति विनायकाः ॥ 
ददं च प्रकरणं सम्यरज्ञानहेतुत्वष््ुंयोभूवं वतते भतो माभूटिघ्न इति विन्नविनायकोप- 
शान्तये, तया प्रे्नापुचंकारिणः प्रथोजनादि विरहैण न कचित्प्रकतन्त इत्यतः प्रयोजनादित्रतिपादनाय 
, च} तत्र अरहन्ते वदित्ता इत्यनेनेष्टदेवतानमस्कारमाहं, अयमेव विध्नविनायकोपरामहितुः । 
सावगधस्मत्तित्यादिना तु प्रयोजनादि चयम्‌, इति गाथसमुदायाथंः 





ग्रन्थको प्रारम्म करते हुए आचार्यं यहाँ सवप्रथम शिष्टाचारके परिपारन, विष्नोके निरा- 
करण ओर प्रयोजनं आदिको प्रकट करनेके लिए यहं गाथासु कहते है- 
मै ( ग्रन्थकार ) अरह॒त्तोकी वन्दनां करके गुरुके उपदेशानुपार संक्षेपमे वारह्‌ प्रकारके 
श्रावक धम॑को कुंगा । 
विवेचन--िष् जनकौ यह पद्धति रही है किते जव कितौ अभीष्ट, कार्थमे प्रवृत्त होते है 
तब वे प्रयमतः जपने अभीष्ट देवको नमस्कार किया करते तदनुसार ग्रन्थकारवे भी यहु 
सवप्रथम अपने मभीोष्ट देव अरहन्तोको नमस्कार किया है। यहु प्रायः भरसिद्धदहैकि श्रेयस्कर 
कार्यमे बहुतसे विध्न भाया करते है । वे विघ्न हां कल्याणकर इस श्रावक प्रज्प्ि प्रकरणके रेचनेमे 


१. भ प्रकीणं 1 


र श्रावकप्रजपतिः [१- 


भवयतायस्तु यशोकाद्यष्टमहाभ्रातिहार्यादिरूपां परनामहुन्तीव्यहुनतस्तीयंकरास्तानरहतः । 
वन्दित्वा अभिवन्य 1 श्रावका चक्ष्यमाणश्व्दार्थाः, तेषा धर्मस्तम्‌ । किमूतम्‌ ? द्वदक्ष 
विधाः प्रकारा भस्येति दवादशविषस्तं द्वादविधमपि संपूण नाणुग्रतादेकदेश्रतिवद्धमिति । 
वकषयेऽनिधास्ये । ततदच यथोदित्श्नावकवर्माभिघानमेव प्रयोजनम्‌ । स एवाभिधीयमानोऽभिवेयम्‌ । 
साध्य-साघनलक्षणद्च संवन्धः! त्र साध्यः प्रकरणा, साघनमिदमेव वचनरूपापन्नमिति ॥ 
आह-यद्येवं नार्थोऽनेन, पूर्वाचार्थरेव यथोदितभावकधमंस्थ ग्रन्यान्तरे्यभिहितत्वाद्‌ । उच्यते-- 
सत्यमभिहित. प्रपव्चेन, इहं तु स्षेपरचिपत्वानृग्रहाथं समासेग संक्षेपेण वक्ये ! क स्वमनीधि. 
फया ? नेत्याह -गुरूपदेशाचुसारेण--गुणाति शास्त्ायमिति गुरस्तस्माद्ुपदेभो गुरूपदेशञप्तदनु- 
सारेण तन्नीव्येत्यथंः \1१॥ 


धावेकधसस्य श्रकरान्तत्वात्तस्य भावकानुष्ठातुकत्वाच्छावकव्दार्थमेव प्रतिपादयति-- 
संपत्तदंसणाई पददियहं जदजणा सुणेई य । 
सामायारिं परमं जो खलु वं सावगं विन्ति' ॥२॥ 
संप्राप्नं दश्शनावि येनासौ सप्राप्रदक्शनादिः! दशेनग्रहुणार्सम्पग्दष्टिरारिक्षव्दादणुव्रतादिपरि- 
ग्रहः! अनेन मिथ्यादष्टेऽु दासः! सं इत्थंभूतः ! प्रतिदिवसं प्रत्यहम्‌ । यतिजनात्ाधुरोकाद्‌ 


भ्यणोतीति श्युणोत्येवं 1 किम्‌ ? सामाघास परमाम्‌ \ तत्र समाचरणं समाचार. निष्टाचरितः 
प्ियाकलापः, तस्य भावो गुणवचन्राह्यणादिम्यः कर्मणि ष्यञ्‌ सामाचायस्‌, पुनः स्त्रीयिवक्षायां 








उपस्थित न हो, इस उदैश्यते प्रन्थकतनि प्रथमतः अरहन्तोको नमस्कार क्या है। जो अशोश्वृक्ष 
आदि माठ प्रािहार्यादि स्वख्प पूजाके योग्य होते हँ वे अरहन्त कहि ह । यह्‌ *मरहन्त" का 
निर्क्ताथं है । एस प्रकार मगरे करनेसे पूर्वोक्त शिष्ट जनकी उस पद्धतिका परिपालन हौ जाता 
ह । भ्रन्थ रचनाका प्रयोजन श्रावक धमकी प्ररूपणा है, श्सकी सूचना भी प्रकृत मंगल याथामे कर 
दी गयी है! साथ ही स गाथाम जो "गुरूपएसाणुसारेण' यह निर्देश क्रिया गया है उससे ग्रन्य- 
कारने जपन प्रामाणिकताको प्रकट करते हुए यह भी सुचनाकरदी दे. कर्मजो क्ष्म श्रावक 
ध्मेका व्याख्यान कर रहा हूं वह गुरु परम्परा प्राप्त ही उस श्रावकषमकरा व्याख्यान कर रहा ह, 
न कि मपनी कल्पनासे । हस श्रावकधर्मके प्रङूपक अन्य ग्रन्थ भो यद्यपि ग्रन्थकारके समक्ष 
विद्यमान ये, पर उनसे सक्षेपमे रुचि रघनेवाङ़े शिष्योको छाम तही हो सकता था, इसमे ग्रन्थ- 
कारन संक्षेपमे इस ग्रन्के रचनेका उपक्रम किया है ॥१॥ 


आगे "श्रावक शब्दके अर्थ॑का प्रतिपादन करते है- 
जो सम्यग्द्च॑न भादिको प्राप्त करके प्रतिदिन मुनिं जनये उत्कृष्ट सामाचारीको सुनता है 


एसे श्रावक कहते हैँ । 

विवेचन-गाथामे जो 'सपत्तदंसणाई' एेसा कहा है उससे यह असिप्राय भ्रकट कर दिया है 
कि प्रकत श्रावक धर्मे अनुष्ठानका अधिकारी सम्यण्दष्टि श्रावक ही होता है, मिथ्यादृष्टि उसके 
अनुष्ठानका अधिकारी नही है । दनः कै साथ जो 'मादि' शब्दको ग्रहण किया गया है उससे 
शणुत्रत आादिका ग्रहण भी भमीष्ट रहा है । लिष्ट जनके द्वारा माचरित जो क्रियाककछाप साधु 





१. भव्ति! २ म^त्‌ श्णोत्येव । 


^~+~^~^~~~~-~-~-~~~~~--~~~-~~-~---~---------~---------~-~--~---~~-~~- ~~~ ^~ ~~ 


-४1 श्रावक्स्वरूपम्‌ ड 


षिद्पौ सदिभ्र्चेति राप्‌ यस्येव्यक्तारछोषः, यस्य हल इत्यनेन तदित-यकारछोपः, परगमनं 
सामाचारी, तां सामाचारीम्‌ ! परमां प्रानाम्‌ , साधु-ावक्षसंबद्धामित्यथंः ! यः खलु य एव 
श्ुमोति \ तं श्रावकं श्रवते तं भावकं प्रतिपादयन्ति भगवन्तस्तीरथंकरगणधराः; \ ततदजायं 
पिण्डायैः--अम्धुपेतसम्यकत्वः प्रतिपन्नाणुब्रतोऽपि ` प्रतिदिवसं यतिस्यः सकाशारसाधूनामगारिणां 
च सामाचारी श्युगोतीति भावकः इति पर 
सांप्रतं धवणगुणा्‌ प्रतिपावयति- 
नवनवसंवेगमो खलु नाणावरणखयोवस्तममावो । 
तत्तादिगमो यं तहा जिणचयणायन्नणस्स गुणा ॥३॥ 


तवनवसंवेगः प्रत्यग्रः प्रत्यग्रः संवेगः आर््रस्तिःकरणता \ मोक्षयुखामिलाष इत्यन्ये । खलुश्चम्बः 
पूरणाः, संवेगस्थ शेषगुणनिबन्यनस्वेन' प्राघान्यख्यापनार्थो चा । तया ज्ञानावरणक्षयोपश्चम- 
भावः ज्ञानाचरणक्षयोपमसत्ता संवेगादेव । तत्त्वाधिगमश्च तत्तवातत््वपरिच्छेवश्च । तथा जिन- 
वचचनाकणेनस्य ती्थंकरभाषितश्रवणस्यैते गुणा इति 1 तीथंकरभाषिता चासौ प्तामाचारोति ॥३॥ 


छि च देहू-स्वजन्‌-वित्तप्रतिबद्धः फट्चदृहुरथो म श्यणोतीत्येषासद्ारतार्यावनाय निन, 
तचनध्रवणस्य सारतामुपदश्चयन्नाहं-- 


नवितं करेइ देहो नं य सयणो नेयं वित्संघाभो। 
जिणवयणसबणजणिया जं संतेगादइया लोए ॥४॥ 








^^ ^^ 


भोर श्रावकसे सम्बद्ध होता है उसका नाम सामाचारो है 1 अभिप्राय यह्‌ है कि जिसने सम्यण्द्ष॑न- 
के साथ अणुत्रत आदिको स्वीकार कर च्या है तथा जो प्रतिदिन साधु जनसे सुनि व श्रावक 
भाचारको सुनता है उसे श्रावक समन्चना चाहिए ॥२॥ 


अव जिनागमके सूननेसे प्राप्त नेवारे गुणोका निर्दे किया जाता है- 
नवीन-तवीन संवेग, ज्ञानावरणका क्षयोपशम मौर तच्वका परिज्ञान ये जिनवचनके सुनने 





गुण हँ । 

निवैचचन--यहां जिन देवके द्वारा उपदिष्ट उस सामाचारीके सुननेसे क्या छाम होता है, से 
स्पष्ट केरे हए यह्‌ कहा गया है कि उत्तरोत्तर भाविभूत होनेवारी हुदयकी निर्मरुतक्रे साथ 
नीत नवीन सवेगका प्रादुर्भाव होता है 1! भन्तःकरणकी आप्र॑ता--निर्मल परिणतिका-नाम 
सवेग है । अन्य आचायोक्ि अमिमताचु्ार मोक्षसुलक्तो जो अभिलाषा हुमा करती है उसे संवेग 
कहा जाता है । इस संवेगके साय उक्त जिनवाणोके सुननेसे ज्ञानके आवारक ज्ञानावरण क्का 


विशिष्ट क्षयोपशम भी होता है, जिससे श्रोताको तत््व-मतत्वका विवेक भी प्रादुभूत होता है । यह 
उस जिनवाणीके सुतनेका सहान्‌ लाभ है ॥३॥ 


निःसार शरीर मआदिकी अपेक्षा जिनवचन श्रवणकी श्रेष्ठता-- 
रोकमे जितनाणोके सुननेसे प्रादुभत सवेग आदि जि शाश्वतिक सुखको उतत्च करते ह 


उसे नतो शरीर उत्पन्न कर सकता है, न कुटुम्बी जन उत्पन्न कर सकते ह, गोर न घन-सम्पत्ति- 
का समुदाय भी उतपन्न कर सकता है । 


१मतिडीप्‌ (यप्‌ ) यस्ये*। २. अ श्रवानाम्‌' नास्ति! ३, अन्नतेपि। ४ हि) ५ 


ध । 1 
गुणनवनवत्वेन 


र श्रात्कप्र्ञप्तिः , [१ 


५ नापि तत्करोति देहो न च-स्वजनो न च वित्तसघातः जिनवचनध्रवणजतिता यत्संयेगादयो 
रोके कुवन्ति । तथाहि--अश्नाश्वतः -पतिक्षणभङ्ुरो देहः, क्लोकायासंफारणम्‌, क्षणिकपंगमहच 
स्वजनः, अनिष्टितायासव्यवसाथास्पदं च वरि्तसघात हत्यसारता। तीथंकरभाषिताक्णंनोद्धुयाहच 
सवेगाद्यो जाति-जरा-मरण-रोग-गोक्तादुपर्रवत्रातरहितापवगंहेतव इति सारता । अतः श्रोतव्य 
जिनवचनमिति 11४11 अथवा- 


दोर ददं अणुराओ जिणवयणे प्रमनिचुदकरम्मि । 
सवणाहगोयये -तह सम्मदिद्धिस्स जीवस्स ॥५॥ 


यहा किमनेन ? निसर्गत - एव भवति जायते । टढमत्यथंमनुरागः प्रतिविशेषः फ़ ? 
जिनवचने तीर्ंकरभाषिते । किविश्जिष्टे ? परमनिरवंतिकरे उक्छृष्टसतमाधिकरणशौटे । क्रिगोचरो. 


विवेचन--शरीर स्वभावत. सपवित्र, रोगोका स्थान व विनश्वर है। कुटुम्बी जनका 
संयोग भी सदा रहनेवाला नही है । जिक्त प्रकार पक्षौ इषर-उधरसे आकर रात्रिमे किसी एक ही 
वृक्षक ऊपर निवास करते है गौर सवेरा हो जनेपर'वे अपने-मपने कायेके वश्च विभिन्न दि्ाभोमे 
चले जाते ई उसी प्रकार माता-पिता, खरो व पूवर आदि अपने-मपने कर्मके अनुपार कुछ समयके 
लए एक कुटुम्बके पमे ' एकर मवस्थित रहते हँ तथा आयुके पणं हो जानेपर वे यथासमय 
विभिन्न पर्यायोको प्राप्त होकर विभक्त हौ जाति ह ( दष्टोपदेश्च <> }7 सके मतिरिक्त जबतक 
परस्परमे एक दुसरेका स्वाथं सघता,है तबतक तो ;उनमे स्नेह बना रहता है, किन्तु स्वाथंके 
विघटित होनेपर उन्हीमे परस्पर श्रुताका भाव. मी. उदित हो जाता है। इस प्रकारसे वे संक्लेशके 
भी कारण बन जति ह । घन भौ वस्तुतः सुखका कारण नही है । प्रथम तो उक्ष धनके उपाजन 
अतिशय परिश्रम करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त उसके उपारजनमे त्याय-मन्यायका मी विवेक 
नही रहता । तत्पर्चात्‌ सचित हौ जानेपर उसके सरक्षणकी चिन्ता व्यथित करती है। फिर 
रक्षाका प्रयत्न करनेपर भी यदि वह चोर आदिक द्वारा अपहृत कर छ्य जाता है तो अतिश्लय 
कषटका कारण बन जाता है। ( क्षत्रचूडामणि २-६७ ) इसके भतिरिक्त जब परस्परम उसके 
विमाजनका समय उपस्थित होता है त वही पितापुत्र व भाईै-माईमे प्रवल वैरभावका भी कारण 
बन जाता है1 इस प्रकार यथार्थताका विचार करनेपर उपयुक्त शरीर, कौटुम्बिक जन भोर घन 
मादि चकि स्पष्टत. दुखके कारण है, अतएव वे भसार ही द । सके विपरीत जिनवाणौके श्रवणघे 
जो सवेग आदि प्रादुभत होते है जन्म, जरा, मरण एव रोग-शौकादिको दुर कर चूकि शादवतिक 
व निर्बाध मुक्तिमुखके कारण होते है, इसर्ए वे ही वस्तुत सारभूत ह । यही कारण है जो यहां 
उन सारभूत सवेगादिकी प्रा्षिके छिएु जिन वचनके श्रवणकी प्रेरणा की गयी है ॥४॥ मयवा-- 

सम्यग्दष्टि जीवके उत्कृष्ट सुखकी कारणभूत जिनवाणीके सुनने भादि विषयक दृढ़ बनुराग 
स्वय होता है। 

विवेचन - पीछे गा. २ मे श्रावकः शब्दकी निरुक्तिपूरव॑क यह्‌ बतखाया थाकिनो यति 
जनसे धमंको सुना करता है उसका नाम श्रावक है । तत्पश्चात्‌ अगेगा ३ मे उस जिनवाणीके 
सुननेसे उत्पन्न होनेवारे गुणोका निदेश करते हए यह्‌ कहा गया था कि जिनवागणीके सुननेषे चूंकि 
संवेग आदि गुण प्रकट होतेह, इषील्एि श्रावक उसके सुननेमे प्रवृत्त होता है । मव यहां 








१, भतासद्रघवं । 


- ६] जिनवचनश्रवणमाहास्म्यमूं ५ 


ऽनुरागो भवतीत्यत्राह-श्रवणादिगोचरः श्रवण-भद्धानानृष्ठानविषय इत्यर्थः । तथा तेन प्रकारेण ! 
कस्येत्यत्राह -सम्यग्दषटेरजीवस्य, प्रक्रान्तत्वाच्छावकस्येत्यथंः । अतोऽौ  भवणे प्रवर्तत एव । 
ततश्च श्यृणोतीति श्रावक इतिं युक्तम्‌, इति गप्यामिप्रायः पय == _ = 
` निरूपितः ावकलाब्दा्थः \ सापरतं ददश्विधं धभावकधमंमुपन्यस्यघताह्‌-- , 
पंचैव अणुख्वयाहं गुणन्वयाह च हति तिन्नेषे | 
सिक्खावयाईं चडरो सावगधम्मो दुबाटसदहा ॥8॥ 
` पश्वेति सदह्भुचा \ एवकारोऽवघारणे--पञ्चैव, न चत्वारि ` षडृवौ ! अणूनि घ सानि 
वरतानि बाणुब्रतानि, महाव्रतपेक्षया चाणुत्वमिति; स्थूलग्राणएतिपतादिविनिबुत्तिरूपाणीस्यथं; ! 
गुणत्नतानि च भवन्ति व्रीण्येवः न न्युनाधिकोनि वा\ अणुव्रतानामेवोत्तरगरुणभूतानि व्रतानि 
दिग््रत-भोगोपभोगपरिमाणक्रणानयंदण्डविरतिलक्षणाति, एतानि" च भवन्ति जीष्येव ! शिक्षा 
पदानि च शिक्षावब्रतानिं वा--तत्र शिक्षा अश्याः, स च घारिषरनिबन्धनविश्िष्टक्षियाकषाप- 
विषयस्तस्य पदानि स्थानानि, तद्िषयाणि वा व्रताति श्िक्षात्रताति ! एतानि छर चत्वारि 
सामायिक-देशावकालिक-प्रोषवोपवासातिथिसविभागादयानि ! एवं भावकवर्मो हारा हादक्ष- 
प्रकार इति.गायाप्तमासार्थः 1 अव॑यवारथं तु महता प्रपञ्चेन प्रस्थकार एव वक्ष्यति ॥६।। तथा चाहू- 


॥ 





प्रकारान्तरसे यह्‌ दिखलाते हैँ किं सम्यग्दृष्टि जीवका अनुराग उस जिनवाणोके सुनने, श्रद्धान फरने 
भोर तदनुसार भाचरण करनेमे स्वयमेव हुमा करता है । इसोसे वह्‌ उसके सुननेमे संवेगादि युणो- 
को मपेक्षा न करके भौ स्वयं प्रवृत्त होता है! इसक्एि जो जिनवाणीको सुनता ह चह श्रावक 
कहुकाता है, यह जो श्रावकका लक्षण कहा गया था उसे सार्थक ही समक्ता चाहिए 1 यहाँ यह्‌ 
स्मरणीय ह कि श्रावक सम्यग्दृष्टि ही होता है, विना सम्यग्द्शनके यथाथंतः कोई श्रावक नही दहो 
सकता । इसका कारण यह है कि मिथ्यादृष्टि जीवक वेसा धर्मातुराग सम्मव नही है ॥५॥ 


हस प्रकार श्रावकके लक्षणको दिखलाकर भब उसके बारह प्रकारके घर्मका निर्देश क्िया 
जाता है- 


पांच गणुत्रत, तीन गुणत्रत भौर चार शिक्षात्नत दस प्रकारसे वह्‌ श्रावक घसं बारह 
प्रकारका हि। 


विवेचन-स्थूरु सा, असत्य, चोरी, भव्रह्य (मैथुन) ओर परिग्रह इसके परित्यागका नाम 
अणुत्रत है । ये अणुत्रत पांच ही होत है, हीनाधिक नही होते, यह गाधामे "पंच शब्दके साथ 
उपयुक्त एव, पदके हारा सूचित कर दिथा गया है । 'अणुत्रतःमे जो अणुः विशेषण है वह्‌ 
महान्रतोको अपेक्षा इन त्रतोकी णुत्ताको सुचित करता है । कारण यहु कि श्रावकके ये व्रतं मुत्तिके 
महात्रत्तोको पेक्षा जल्प सात्रामे ही हुभा करते है 1 वह्‌ मुनिके समान उक्त इिसादि पापोका पूणं 
रूपे त्याग नही कर सकता, किन्तु स्थूर रूपमे ही वह्‌ उनका व्याग कर सकता दै । दन अणुत्रतो- 
के उत्तर गुणस्वरूप त्रतोका नाम युणत्रत है । वे दिग््रत, भोगोपभोगपरिमाणकरण भौर मनथेदण्ड 
विरत्िके भेदसे तीन ही दहै । “शिक्षा का सथं अभ्यास ओर "पदः का मथं स्थान होता ३। 
तदनुसार जो त्रत चारित्रसे सम्बद्ध विशिष्ट क्रियाकलापविपयक शिक्षाक स्थान होते ह या उसको 
विषय करते उन्हे श्षक्नापद या शिक्चात्नित कहा जाता है । वे चार ह--सामायिक, दैशावका्िक, 


१, ७ होति! २, ज अचोऽगरेऽप्रिमशिक्षान्रतानि पदपर्यन्तः पाठ. स्वकितोऽत्वि ! 


६ शावकप्र्ततिः | ७- 


एयस्स मूलवत्थू सम्पत्तं तं च गंठिमेयम्मि । 
खयउवसमाई तिव्रिहं सुदायपरिणामस्वं तु ॥७॥ 
एतस्यानन्तरोपन्धस्तस्य श्रावकधमंस्य । मुखवस्तु पम्यक्त्वम्‌ -दसन्त्यस्मिश्तगुव्रतादयो 
गुणास्तद्धावभावित्वेनेति वस्तु, मूलभूतं च तदस्तु च मुखवस्तु । कि ततु ? प्म्यकतवम्‌ । उक्तं ब-- 
मूल द्वार प्रतिष्ठानमाधारो माजन निधिः। । 
द्विषट्कस्यास्य धर्मस्य सम्यक्त्वं परिकीतितम्‌ ॥१॥ 
तच्च सम्थक्त्वं ग्रन्यिभेदे वक्ष्यसाणलक्षणकर्मग्रन्थिभेदे सति भवति, नान्येति भावः। 
तच्च क्षायोपन्ञमिकादिमेदात्‌ निविघम्‌ -क्षायोपशमिकमो पशनिक क्षायिक्र च, यद्रा कारकादि 1 
श्युभार्मपरिणामरूपं तु -शुभः सकषछेहर्वाजित आत्मपरिणामो जीवघर्मो रूप यस्य तच्छुभात्स- 
परिणामरूपम्‌ ॥ तुरबघारणे-श्ुभात्सपरिणामरूपमेव \ भनेन तदचतिरिक्तलिद्धादिषम. 
उपवच्छेदमाह्‌, व्यतिरिक्तधसंत्वे तत उपकारायोगादिति 1! 
जं जीवकम्मजोए जुज्जद एयं अओ तयं पुनि | 
मोच्छं 3 कमेणं तिषिद * ् 
वोच्छ तओं कमेणं पच्छा तिविदं पि सम्मत्तं ॥८॥ 





प्रोषघोपवास गौर भतियिसविमाग । इस प्रक्रारपे श्रावक धमं बारह (५--२३+४) 
प्रकारका हे ॥६॥ 

अब उस धावक धर्म॑का आधार सम्यग्दशंन है, से दिखलाते है- । 

इस बारह भेदख्य श्रावक धर्म॑की मूल वस्तु सम्यक्त्व है । वह ग्रन्यिके-कमंरूप गाठ्के-- 
भेदे जानेपर सम्भव है। शुम आ्मपरिणामस्वरूप वह सम्थक्त्व क्षायोपकश्षमादिके भेदे वीन 
प्रकारका है। 

चिवेचन --यहां सम्यक्त्रको उपयुक्त श्रावक घमं की मू वस्तु कहा गया है । "वसन्ति मस्मिन्‌ 
अणुत्रतादयो गुणा इति वस्तु" इस निरक्तिके मनु्ार जिसके होनेपर अणुत्रत भादि खूप गुण निवास 
करते है उसे वस्तु कहा जाता है । तदनुसार जब उस्र सम्यक्त्वके होनेपर उसके आश्रयसे हौ वे 
अणुत्रत आदि गुण रहते हँ भौर उसके बिना नही होते तब वैस मवस्थामे उक्त सम्यक््वको श्रावक 
घमंकी मूर वस्तु कहना सगत ही है । अभिप्राय यह है कि भात्माके शुभ परिणामस्वरूप वह्‌ 
सम्यक्त्व जव प्रकट हो जाता है तव कहौ भणुत्रतादिरूपर वह्‌ श्रावक धमं हो सकता है, उसके 
बिना उसका होना सम्भव नही है । जीव-अजोवादिरूप तत्त्रार्थोक श्रद्धानका नाम सम्कदर्शन है । 
वह मपूर्वकरण परिणामके हारा कर्मरूप गांठे मेदे जानेप्र ही प्राुमूत होता है, उसके बिना 
उसका होना सम्भव नही है । वह्‌ तीन प्रकारका है--क्नायोपशमिक, भौपशमिक भौर क्षायिक । 
अथवा प्रकारान्तरसे उसके ये अन्य तीन भेद भी निर्दिष्ट किये गये है--करारक, रोचक मौर ग्यंजक । 
आगे इन सम्यक्त्व भेदोका कथन ग्रन्थकार स्वयं करनेवाले हँ (४३.५०) । प्रङृतमे जो उस सम्यक्त्व- 
क्तो निर्मख भात्मस्वरूप बतलाया गया है उसघे भात्मपरिणतिपे भिन्न बाह्य छग (वेष) मादिका 
निषेव कर दिया गया दै । कारण यह्‌ है कि बाह्य छिगादिस्वूप मान सेनेपर उक्षे हारा माला- 
का उपकार सम्भव सही है \\७॥ 

वहु सम्यक्त्व चूँकि जोव भौर कम॑का सम्बन्ध होनेषर ही घटित होता है, भतः पहर यहां 
उस जीव मौर कमक सम्बन्धक कथनको प्रतिज्ञा- 


१, भ घर्मालिगव्यव । २. म जुज्जए एय मड तय पुग्ब ! ३, भ तउ । 


~ ११ 1 सम्यक्षत्वप्रसंगे कम॑प्ररूपणा ७ 


यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ ! जीव-कमंयोगे जीवकर्मसंबन्धे सति । ` युज्यते एतत्‌ घटते इदं 
सम्थवत्वम्‌, करम॑क्षयोपहमादिरूपत्वात्‌ ! अतोऽस्मात्‌कारणात्‌ ! तकं जीवकमंयोगम्‌ । पुरवमादौ 1 
व्ष्येऽसिधास्ये ! ततस्तदुत्तरकालम्‌ । फ़मेण परिपास्या । पक््चाल्त्िविघमपि क्षायोपशमिकारदि 
सम्यक्त्वं वक्ष्य एति \1८1 तत्राहु-- 


जीवो अणाईनिहणो नाणावरणाइकम्मसंजततो । ^ 
मिच्छत्ताइनिमित्तं कम्मं पण दोह अहविहं ॥९॥ 
जीवतीति जीवः! सौ अनादिनिधनः अनाद्यपयंवसतित इत्यर्थः! स च ज्ञानावरणादि- 
कर्मणा समेकीभावेनान्योन्यव्याप्त्या युक्तः संबद्धो ज्ञानावरणादिकमंसयुक्तः \ मिथ्यात्व(दिनिभित्ं 


मिथ्यातवादिकारणम्‌, भिथ्यादक्ंनाविरति-प्रमाद-कषाय-योगा वन्धहेतव इति वचनात्‌ । कमं 
पुतर्तानावरणादि भवत्यष्टविधमष्टभ्रकारमिति 1९ तया चाह्‌- 


पटमं नाणावरणं बीयं पुण दोह दसणावरणं । 
तदयं च बेयणीयः तहा चउत्थं च मोहणियं ॥१०॥ 
प्रथममायम्‌ । ज्ञानावरणम्‌ आव्रियतेऽनेनावृणोतीति वावरणम्‌, ज्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणम्‌, 
ज्ञानं मतिज्ञानादि ! द्वितीयं पुनभेवति दशंनावरणसम्‌-पुनःशब्दो विकेषणा्यः, सामान्यावबोधा- 
वारकत्वात्‌ । दशनं चष्युदंशनादि । तृतीयं च वेदनीयं--साताप्तातस्पेण वेत इति वेदनीयम्‌, 


रूढकाब्दात्पङ्धजादिवत्‌ \ तथा चतुर्थं कमं किम्‌, अत आहु मोहुनीयम्‌-मोहयतीति मोहनीयम्‌; 
मिथ्यात्वादिरूपत्वादिति \1१०\} 


, आऊअ नौमं गोयं चरमं पुण अंतराष्यं होई । 
मूरपयडीउ एया उत्तरपयडी अओ पुच्छं ।११॥। 





यतः वह्‌ सम्यक्त्व जीव भौर कर्मा सम्बन्व होनेषर घटित होता है, अत यहाँ पहर उस 
जीव भौर कमके सम्बन्धका निरूपण करेगे ओर तत्पर्चात्‌ क्रपसे उ तीन प्रकारके सम्यवटका 
वणन किया जायेगा 1८1 


जीवका ज्ञानावरणादि क्मोकि साय संयोग- 
, जीव सनादि व अनिधन होकर ज्ञानावरणादि कमपि संयुक्त दै। मिथ्यात्व आदिके निमित्त- 
से बन्धको प्राप्त होनेवाखा वह्‌ कमं आ प्रकारका है ॥९॥ 
कम॑की आठ मूक प्रकृतियोमे प्रथम चार प्रकृतियोका नामोल्केख-- 
प्रथम ज्ञानावरण, दूसरा दरानावरण, तीसरा वेदनीय गौर चौथा मोहनीय ॥१०। 
शेष चार.मूर प्रकृतियोका नामनिर्दे् करते हूए उत्तर प्रकृत्तियोके कथनकी प्रति्ञा-- १ 


आयु, नाम्‌, गोत्र गौर अन्तिम अन्तराय, ये उस कमंकी शेष चार मूर प्रकृतियां हँ । अब 
लागे उत्तर प्रकृतियोका निरूपण करगे. ॥ १९1 


४३ 


१, अ दंसणस्सावरण ! २. भ वेयणिज्जं । ३ .अ भाउयःणास्‌.। 


प 
^ # 


< ध्रावकप्रजञपिः ` | ११ 


„  भआगुष्कं नाम गोरम्‌-तवरेति याति वेह्यायूरननभूतमेरयवुभूतं च यातीस्ययंः ! सर्वमपि 
फमवभरुतम्‌, तथापि परकरास्तभवग्रवन्धाविच्छेदादायुष्कमेव गृह्यते, मस्ति च विच्छेदो मिथ्यात्वा- 
दिषु । तथा गत्यादि्ुभाशु भनमनारनामयतीति नाम । तथा गां वाचं त्रायत इति गो्नम्‌ रूढिषु 
हिक्का फमग्युत्पर्पर्था । नाथेक्रियार्या इत्युच्चेरभावादिनिवन्धनमदृष्टमित्यर्थः। चरमं पुनः 
पयन्तवति, तत्पुनरन्तरायं भवति, वानादिविष्नोऽन्तरायस्तत्कारणमम्तरायमिति । मुलप्रषतय 
॥ 

विवेचन-्रङृत सम्यग्दशैन जीवका परिणाम है जो कमक क्षय~उपश्म भादिके मेदसे तीन 
प्रकारका है, यह पहले (गा ७) कहा जा चुका है ! इससे सिद्ध है कि उस सम्यग्दर्शनका सम्बन्ध 
जीव आर कके संयोगके साथ है । इसलिठु उक्त सम्यग्द्शनके परिज्ञानके किष .ग्रन्थकार प्रथमत 
कमंकी प्ररूपणाको उपयोगी समक्चकर पटले कर्मका निरूपण कंर रहै ह, तदपदवात्‌ वै यथाक्रमसे 
उक्त सम्य्दर्शंनके उन भेदोका निरूपण करेगे, से उन्होने गा. ८ मे स्पष्ट कर दिया है । जो तीनों 
कालोमे द्रव्य व भाव प्राणोसे जीता है वह जीव कटहकाता है । वहु मनादि व अनिधन होकर 
जञानावरणादि कमपि सयुक्त है । उसके हस क्म॑वन्धके कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 
मोर योग है । कमं मूलमे माठ है--ज्ञानांवरण, द्नावरण, वेदनीय, मोहनीय, भायु, नाम, गोत्र 
मोर अन्तराय । वस्तु सामान्य-विशेषात्मक़ ह । उनमे जो विशेष (मेद } को विषय करता है खपे 
ञान गौर जो सामान्य ( मभेद ) को विषय करता है..उपे दशन कहा जाता है । इनम जो कमं 
ज्ञालका भावरण करता है उसका नाम ज्ञानावरण ओर जो दशंनका आवरण करता है उसका 
नाम ददनावरण कम॑ है । जिसका.वेदन सात ,( सुख ) भौर भसात ( दुख ) रूपसे किया जाता 
है वह वेदनीय कमं कहुलाता है । यद्यपि इस निरत लक्षणके अनुसार सव ही कमं वेदनीय ठहरते 
है, फिर भी इस वेदनीय" सज्ञाको कर्मविरोषमें रूढ मान लेनेसे कुछ विरोव प्रतोत नही होता । 
छोकव्यवहारमे भी रे प्रयोग देखे नाते ह । जैसे--पकज । पकाज्जातम्‌ इति पकजम्‌' इस 
निरुक्ते भनुसार “पकज' का अथं कीच॑डसे उत्पन्न हुभा होता है । ईस प्रकारसे जहां पकज 
(कमल) कीचडसे उत्पन्न है वही भ्य भी कितने ही वनस्पति उस कीचडसे उत्पन्न होते एेषी 
मवस्थामे उक लक्षण यद्यपि मतिव्याप्त होता है तो भी "पकजः को कमले रूढ मान लेनेसे कुछ 
दोष नही माना गया है । यही मसिघ्राय प्रकृत वेदनीय कमेके विषयमे मी ग्रहण करना चाहिए । 
जो आत्माको मोहित करता है--सत्‌-मसव्‌ या हैय-उपादेयके विवेकसे विमृख करता है--उसे 
मोहनीय कहते हँ । “एति याति वा इति रायु. इस निरुक्तिके अनुसार जो कमं भनुनुमूत होकर 
गाता है या अनुमूत होकर जाता है-निर्जीणं होता दै--उसका नाम अयु है । उपयुक्त वेदनीय, 
के समान उस "मोहनीय" सनज्ञाको भो कम॑विरोष (पांचर्वे कमं) मे रूढ समक्लना चादिए । अमिप्राय 
यह्‌ है कि जिसके आश्चयसे जोवके मवप्रबन्धका विच्छेद नही हो पाता-जन्मसे मृत्यु पयंन्त 
विवक्षित भवमे ही रहना पडता है- वह आयुकमं कहलाता है । ^नामयतीति नाम" इस निरक्तिके 
अनुसार जो कमं शुभ या अशुम गति आदि पर्य्थोके अनुभवनके प्रति नमाता है उसे नामकमं 
कहा जाता है । शा वाचं त्रायते इति गोत्रम्‌" दस निरक्तिके मवुसार यद्यपि गोका अथं वचनका 
रक्षण करनेवाला होता है, तो भी रूढिमे क्रियाका प्रयोजन कर्म॑व्युतपत्ति है, भथंक्रिया नही; एसा 
मानकर गोज" संज्ञको! भी कैमंविशोषर्मेरूढं समञ्चना' चाहिए 1 मथवा गुते शन्धते उच्चावच 
शब्दैः भात्मा यस्मात्‌ तत्‌ गोत्रम्‌" इस निरक्तिके अनुसार ' "जिंप्षक्रे आश्चयसे जीव ॐव या नीच 
शब्दोपे कहा जाता है उसका नाम गोत्र है । इस प्रकार उसका "गोत्र" यह्‌ नाम-चार्थक-भी-कहा 
जा सकता है ! अथवा जो पर्यायविरेष ऊ्चाथाःनीचकुलमे उत्पत्तिको प्रकट करनेवाली है उसका 


~ १६1 सभ्यक्लभ्रसंगे कर्म्रड्पणा ९ 


एताः सामान्यप्कतये इत्यथैः । उत्तरप्रकृतीरेतद्िशेषरूपा । अतो वक्ष्ये अत ऊष्वममिधास्य इति । 
क्रमप्रयोजनं प्रथसगुणघातादि, थया कर्मभरकृतिसंग्रहण्यासुक्तं तथैव द्रष्टव्पम्‌, गरन्यविस्तरमयाद्- 
स्तुतोऽप्रक्ान्तत्वाच्च न लिखितनिति \॥११॥ तथा-- 

पटं पंचवियप्ं मृसुयओदिमणकेवावरणं । 

वीयं च नववियप्पं निदापण दंसणचरक्क ॥१२॥ 

इह दुघक्रमप्रामाण्यास्रथममाचं जानावरणस्‌ ! पच्चविकत्पमिति पच्चभेदम्‌ । तानेव 

मेदानाह--मति-धुतावधि-मनःकेवलावरणस्‌, मतिन्ञनाद्यावरणमिल्यर्थः । द्वितीयं च दशंनावरणं 
नवविकल्पं निद्रापञ्चकं दशेनचतुष्कं चेति \९२॥ नित्रापज्चकसाह- 

निदा निदानिदा पयलां तह होई पयलपयला य । 

थीणडढी अँ सुरुूद्दा निद्दापणशं जिणाभिदियं ॥१३॥ 














नाम गोधर है गौर उस रूपसे जिस क्मंका वेदन किया जाना है उसका ताम गोत्रकमं है । दमनादि. 
विषयक विष्नकां ताम अन्तराय है, इस अन्तरायके कारणभूत कमको भी मन्तराय कटा जाता 
है । अथवा 'जन्तरा एति मन्त रायः" इस निरक्तिके अनुसार जो जीव ओर दानादिके मध्यमे अन्तरा 
अर्थात्‌ व्यवधान रूपमे उपस्थित होता है उसे अन्तराय कमं जानना चाहिए । यहु ज्ञानावरणादि- 
काजोक्रम रहा है उसका प्रयोजन प्रथम गुणके घात आदिका रहा है । इसकी टीकामे हुरिभद्र 
सूरिने यह सूचना कर दी है कि कर्मविषयक व्याख्यान कमं्रकृति संग्रहणी ग्रन्थमे विस्तारसे किया 
गया है, अतः विशेष जिज्ञासुओको उसे वहां देख लेता चाहिए । संक्षिप्त ग्रन्थ होनेसे यहां उसकी 
विस्तारसे चर्चा नही की गयो है । "दुसरी बात यह भीदहैकि प्रस्तुत ग्रन्थ श्रावकाचारकी विशेष 
रूपसे प्ररूपणा करनेवाला है, इससे यहां कमेकी वस्तुत प्ररूपणा प्रकरणसगत भी नहीं है।॥८-११ 

अगेकी गाथाम ज्ञानावरणके पांच मेदोको दिखलाति हुए दूसरे दशंनावरणके नो सेदोका 
निर्देश किया जाता है- ॥ 

उपयुक्त आठ कर्मोमि प्रथम ज्ञानावरण पाँच प्रकारका है-मतिज्ञानावरण, ध्रुतज्ञानावरण, 
अवधिज्ञानावरण, मनःपयंयजञानावरण भौर केवलज्ञताद्रण । दूसरे दशनावरणकरे नौ भेदोमे पांच 
निद्रा ओर चार दशेन है। 


चिवेचन--पाच इन्द्रियो ओौर मने आश्रयते जो ज्ञान उत्पनच्च होता रहै उनका नाम 
मतिज्ञान ओर जो उसका आवरण करता है उस्तका नाम मतिज्ञानावरण है । मतिज्ञानसे जाने हए 
पदाथ विषयमे जो विशेष ज्ञान होता है उपे श्रुतज्ञान ओर इसकाजो भावरण करताहै उसे 
शरुतज्ञानावरण कहते ह । इन्द्रिय भोर सनको अपेक्षान करके द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भावकी 
मर्यादा ल्ि हुए जो रूपी पदाथंविषयक ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान भौर उके भावारक 
कमंको भवधिज्ञानावरण कहा जाता है । इच्छिय व मनकी अपेक्षान करके जो दुपरेके मनोगत 
भावका बोध होता है उसे मतःपयैयज्ञान ओर उसके मवारक कर्मकरो मनःपयंयज्ञानावरण कहूते 
हे । तीनो कार गौर तीनो लोक सम्बन्धी समस्त पदार्थोका जो अतीन्द्रिय व स्पष्ट वोध होतार 
उसका नाम केवलज्ञान मौर उसके आवारक कर्मका नाम केवसन्ञान।वरण है ॥२॥ 


सव पूवं गाथामे निदि पांच निद्राओकै नामोका निर्दे किया जाता है- 


१. अ सामान्यचिशेषप्रकृतय । २. ज णव 1 ३. अ निदा ३ पयला। ४ अय सुरोद्धा) 
२ 


९० शरावकप्र्पिः [ १४ 


निद्रादीनां स्वरूपम्‌- 
सुहेपडिवोहा निदा दुहपडिबोहा य निहनिहा य । 
पयला होई ठियस्स उ पयलापयला य चक्कमभो ॥ 
अइसकिलिटुकम्माणुवेयणे होइ थीणगिद्धी उ। 
-महनिदा दिर्णाचितियवावारपसाहणौ पायम्‌ ॥ 
„ मत्रेतथ॑ुतनिद्रादिकारणं कमं अनन्तरं दंनविधातित्वादंनावरणं ग्राह्यमिति ॥१२॥ 
दशनचतुष्टयमाहु-- 
नयणेयरोदिकेवलर्दंसणवरणं चर व्विहं होर । 
सायासाय दुभथ च पेयणिज्जं युणेयञ्चं ॥१४॥ 
नयनेतरावधिकेवलदशंनावरणं चतुधिघं भवति ! आवरण-शव्दः प्रत्येकमभिसंवध्यते । 
नयनं लोचनं चक्षुरिति पर्या , ततक््च नयनद्शंनावरणं चक्षुदंश्ंनावरणं वेति चक्षुःसामान्योप- 
योगावरणमित्यर्थः । इतरय्रहणादचश्षुशनावरणं शेषेच्धियदंनावरणमिति } एवमवधि-करेवछ्यो- 
रपि यीजनीयं 1 स्षातापातद्धिभेद च वेदनीयं मूणितव्यं-सातवेदनीयमसातवेदनीयं च । भाल्लाद- 





निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचखा मौर अत्िक्षय भयानक स्त्यानद्धिये जिन 
भगवानुके दारा पांच निद्रां कही गयो हँ। 

विवेचन--जिस निद्रामे भाणी सुखपूर्॑क जग जाता है उसका नाम निद्रा है । जिस निद्रामे 
प्राणी कटिनतासे जगता है उसे निद्रानिद्रा कहते ह । जिस निद्राम प्राणी वैग-वेठासो जाताहै 
छसे प्रचला कहा जाता है । जि निद्रापरे प्राणी चकते-चर्ते सो जाता है वह प्रचलाप्रचखा 
कहलाती है । अत्तिशय सविष्ट क्का उदय होनेपर प्राणीको जो निद्रा आती दहै उसका नम 
स्त्यानद्धि है । इस नीदकौ अवस्थार्गे प्राणी सोतते-सोते उठकर दिने चिन्तित दुष्कर व्यापारको भी 
प्रायः सिद्ध करता है ! इस प्रकारौ इन पाच निद्राओके कारणभूत जो कमं हँ उन यथाक्रमसे 
उक्त निद्रादि पाच दर्शंनावरण जानना चाहिए ! ये सव प्राप्त दशेनके विनाशक मौर भघ्राप्त दशन- 
के चूंकि रोधक ह, इसलिए इन्दे दशनावरणके ख्पर्भ ग्रहण किया गया है ॥१२॥ 

भागे चार दर्चनो सौर उनकी भावारक प्रकृतियोके निर्देशक साथ साता-असातारूप दो 
वेदनीय प्रकृततियोका भी निर्देश किया नाता है- 

नयन ( चक्षु ) दशनावरण, इतर ( भचक्षु ) ददंनावरण, अवविदर्दोनावरण मीर केवल- 
दशनावरण इस प्रकार ये चार दशनो रोधक चार दशनावरण हैँ । सतावेदनोय भौर मसाता- 
वेदनीयके भेदसे वेदनीय कम॑को दो प्रकार जानना चाहिए 1 

विवैचन--गाथामे उपयुक्त तयन कन्द चक्षु वाचक है । चक्षु इन्द्रियजन्य सामान्य उपयोग- 
काजो भवरण किया करता है उसे वक्षुद्॑नावरण कहते हैँ । चक्षुसे भिन्न अन्य इन्दियोसे हने 
वाके सामान्य उपयोगके आवरक कर्मो अचक्षुदशंनावरण कहा जाता है । इसी प्रकार अवधि 
मौर केवलकूप सामान्य उपयोगके रोधक कमंको क्रमसे जवविद्च॑नावरण गौर केवरूदशंनावरण 
जानना चादिए । धवजा (प. ६ पु. ३२ भादि) मेज वोरसेनके द्वारा दशन व उसके इन भेदो- 
का स्वरूप एस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है-्ञानके उत्यादक प्रयतनसे सबद भस्मपस्तवेदनका नाम 
दर्शन है, जिसे आत्मविषयक उपयोग कहा जा सकता है। चक्षु इन्द्रियजन्य ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नसे 


१ स भत्रेत्थतभूत। २ ज भह्वदि। 


- १५1 सम्यकतवप्रसंगे करम्ररूपणा ११ 


स्पेण येते तत्सातवेदतीयस्‌ \ परितयरूपेण यद्रेत तदसातवेदनीयम्‌ \ मुणिततव्यं ज्ञातव्य 
सिति रश । 

दु विहं च मोदणियं दंस्णमोदं चरित्तमोहं च 

दंसणमोदं तिविहं सम्मेयरमीसवेयणियं ॥१५॥ 

दे विषेऽस्थ तददिविधं द्विपरकारस्‌ ! चः समुच्चये ! सोहनीयं प्राड्निरूपितक्म्दारथम्‌ । 

देविध्यमेवाह-द्शनमोहनीयं चारित्रमोहनीयं ` च । तत्र द्श॑नं सम्यग्दशेनम्‌, तमन्मोहयतीति 
दशंनमोहुनीयम्‌ । चारित्रं विरतिरूपम्‌, तन्मोहयतीति चारिजमोहनीयम्‌ । त॑त्र दशं नमोहुनीयं 
त्रिविधं त्रिप्रकारं सम्यक्त्वेतर-मिश्रवेदनीयम्‌ \ सम्थक्त्वरूपेण वेद्यते यत्तस्सस्यकतनवेद नीयम्‌ 1 
इतरग्रहणाम्सिथ्यात्वरूपेण वेदयते यत्तन्मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । मिशनग्रहुणात्सस्थग्िध्यात्वरूपेण वेते 
यत्तत्सम्थक्वभिथ्यात्ववेदनोयम्‌ \ एवमयं वेदनीयश्चब्दः प्रत्येकममिप्तबध्यते ! इदं च बन्धं 
प्रत्येकविधमेव सक्छभंतया न्रिविधमिति । भहु-सम्थक्त्ववेदनीयं कथं उशा नमोहनोयस्‌ ? न हि 
तहशेनं मोहयति, तस्यैव दकशेनत्वात्‌ \ उच्यते-मिण्यात्वप्रङृतित्वादतिचारसं भवादौपसिकादि 
मोहनाच्च दशं नमोहुनीयमिति \1 १५ 





सम्बद्ध आत्मसेवेदनमे "मै रूपके देखनेमे समथं ह" इख प्रकारक; सम्मावनाका जो कारण है उसे 
चक्षुदरंन कहा जता है । हसी प्रकार चक्षुे भिन्न मन्य चार इन्द्रियो भौर मनके आश्रयते होने 
वाङे ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नसे सम्बद्ध मा्मसंवेदनका नाम यचक्षुदश्ेन है । अवधिन्ञानके 
उत्पादक प्रयत्ने सम्बद्ध आत्मसंबेदनको अवपिददेन कहते हैँ । तीनो कालोसे सम्बद्ध अनन्त 
पर्यायोके साथ जो मात्मस्वखूपका सवेदन होता है वह्‌ केवरूदरोन कहुलाता है (पु. १०, पु ३१९) 
गाथामे जिन वेदनीयके दो भेदोका निर्देश्च किया गया है उनमे जिसका वेदन सुखस्वरूपसे होता है 
याजो सुखका वेदन कराता है उसे सातावेदनीय कहते हँ । इसी प्रकार जिसका वेदन दुखस्वरूपसे 
होताहैयाजो दुखका वेदन कराता है उ असातावेदनीय जानना चाहिए ॥१४॥ 

आगे मोहनीय कृमेके मूल दो भेदोका उल्छेख करते हुए उनमे दशंन भोहनीयके तीन 
मेदोका निदेश किया जाता है- 

दशनमोह ओर चारित्रमोहुके मेदसे मोहनीय दो धरकारका है । इनमे दशंनमोह्‌ तीन 
प्रकारका है-सम्यकत्व, इतर ( मिथ्यात्व ) भौर सिश्च ( सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ) वेदनीय । 

विवेचन --"द्शन' से यहा सम्यग्दकैन अभिप्रेत है । त्वा्थश्द्धानरूप उस सम्यग्दशश॑नको 
जो मोदित किया करता है उसका नाम दक्ञेनमोह है । वह दशनमोह तीन प्रकारका है-सम्यक्तव- 
वेदनीय, मिथ्यात्ववेदनीय भौर मिश्नवेदनीय । जिसका वेदन ( अनुभवन्‌ } सम्थक्टब रूपसे हुमा 
करता है उसे सम्यक््ववेदनीय कहते है । इसके विपरीत जिसका वेदन मिथ्याल्ल--अतच्व- 
श्रद्धान-करे क्पमे हुआ करता है उसका नाम मिथ्यातवेदनोयहै। जिक्तका वेदत मिश्र 
रपसे- सम्यक्त्वे व मिथ्यात्वं उभय रूपसे हुभा करता है उसे मिश्र ( सम्यक्त्व-मिथ्यालव ) 
वेदनीय कहा जाता है । यह दसेनमोहुनीय बन्धको अपेक्षाततो एक ही प्रकारका है, पर सतम॑कौं 
अपेक्षा वह्‌ पूर्वोक्त रूपमे तीन प्रकारका है । यह यहं शका उपस्थित होती है कि सम्यक्त्ववेदनीय 
स्वयं सम्यक्त्वरूप होनेसे जब्र दशंनको मोहित नही करती है तब उसे दशंनमोहूनीय कषे कट्‌! जा 
सकेता है ? इसके उक्तरमे कहा जाता है कि मिध्यात्व प्रकृति होनेसे चूंकि उसके भाश्रयते 


१, अ मतोऽग्रेऽग्रिम 'दारित्रमोहूनीय' पदप्न्तः पाठ, स्खचितोऽस्ति 1 


१२ श्रावकमरजञप्ि. [ १७ - 


दुविहं चरित्तमोहं कसाय तह नोकपायवेयणियं । 
सोलस-नवमेय पुण जहासंखं सुणेयव्वं ॥१६॥ 
द्विविधं दिप्रकारम्‌ । चारित्रमोहुनीय प्राड्‌ निरूपितय्दारथम्‌ । फषायवेदनीयं तथा नोकपाय- 
वेदनीय चेति । वेदनीयज्ञग्ड प्रतयेकमभिसवध्यते । तत्र कोधादिकषायरूपेण यद्वेयते तत्कषयवेद- 
नीयम्‌ 1 तया स्तीवेदादिनोकषायसूपेण यदेते तन्नोकपायवेदनीयम्‌ । मस्यैव भेदानाह--पोडश- 
नवसेद पुनर्थयासद्खयेन मूणितन्य षोडशभेदं कषायवेदनोय नवभेदं नोकषायवेदनीयम्‌ । भेदान- 
नन्तर वक्ष्यत्येवेति ॥१६॥ तत्र कषायमेदानाह-- 
अण अप्पच्चक्खाणा पर्चङ्खाणावरणा य संजलणा । 
कोदमणमायलोहा पत्तेयं चउवियप्पत्ति ॥ १७] 
अण इति सुचनात्मुत्रम्‌ इति कृत्वा मनन्तानुवन्विनो गृह्यन्ते, इह पारणयंणानन्त भवभनु- 
दुधु जीरं येषामिति मनन्तानुबन्धिनः उदयस्थाः सम्यक्ट्वविघातिन इति कृतवा ! अविद्यमान- 
प्रत्याख्यान मप्रत्याख्याना, देशप्रत्पाह्यान स्व्॑रत्याद्यानं च नैषापुदये लभ्यते इत्यथः । प्रत्या- 
ख्यानमावुण्वन्ति मर्यादया ईषद्रेति प्रत्याख्ानावरणाः, आडमर्थादायामोषदर्थे बा- मर्यादायां 








मत्िचारको-सम्यक्त्वके मलिन होनेको- सम्भावना है इससे तथा भौपश्ञमिक भौर क्षायिक 
सम्यग्दर्शंनको मोहित करनेके कारण भी उसे दशंनमोहनीय कहा गया है (॥१५॥ 

आगे चारि्रमोहके दो भेदोका निर्देश करते हृए उन दो भेदोके भवास्तर मेदोकी संख्याका 
निर्देश क्रिया जाता है-- 

चारिवमोह्‌ दो प्रकारका है-फषायवेदतीय भौर नोकषायवेदनीय । इनके यथाक्रमसे 
सोहं मौर नौ भेद जानना चाहिए ॥१६॥ 

अव पूरवेनिदिष्ट कषायवेदनीयके उन सोलह मेदोका निर्देश किया जाता है- 

अनन्तानुबन्वी, अध्रदयाख्यान, प्रव्याख्यानावरण भौर सज्वछन इन चारोमे प्रदयेक क्रोध, 
मान, माया भौर छोभके रूपमे चार-चार प्रकारके हू। 

विवेचन-जो विरत्तिरूप चारिघ्रको मोहित किया करता है उसका नाम चारिवमोह है । 
वहं कषायवेदनीय नौर नोकषायवेदनोयक्रे मेदे दो प्रकारका है । इनमे जिसका वेदन करोघादि 
कषायके रूपे हुमा करता है उसे कषायवेदनीय भोर जिसका वेदन स्वीवेद।दि नौकषायकर रूपे 
हुमा करता है उदे नोकषायवेदनीय कहा जाता है । कषायके मूलम चार भेद है-कोध, मान, 
माया मौर लोभ । हनर्मे-ये प्रत्येक अनन्तानुबन्ी, प्रत्याख्यान, प्रव्याख्यानावरण गौर सञ्वलनके 
भेदसे च।र-चार प्रकारका है । यायामे जो मणः शब्द प्रयुक्त हुआ है वह भनन्तानुबन्धौ अथका 
सूचक है । जिनके आश्नयसे जीवके मनन्त मवोक्ी परम्परा चला करती है उन्हे अनन्तानुबन्धौ 
क्रोधादि कषाय कहा जाता है । जिनके उदित होनेपर जोवको देहा प्रव्याख्यान भौर सरव्त्याख्यान- 
कालामनहीहो सकता वे अप्रत्याख्यान क्रोधादि कहकाते ह । परत्याख्यानावरणके भन्तगत 
'जावरण' मे जो भाङ्‌ उपसर्ग है उसका मर्यादा भी मर्थं होता दै भोर ईषत्‌ भयं मी होतादहै। 
जो प्रव्याख्यानका भावरण करते ह--उसे प्रकट नही होने देते है-उनका नाम प्रत्यास्यानावरण 
क्रोधादि है। ये म्यदिामे महात्रत्तस्वखूप सवंविरतिको ही आच्छादित करते टै, न कि देक्ञविरति- 
को । ईषत्‌ मर्थमे भी वे सर्वैविरतिको ही मल मात्रामें जाच्छादित फिया करते है, देशविरतिको 


१. अ भेदाऽनतर । २.अ लोमा। 


~ १८1 सम्यक्त्वप्रसगे कमंप्रङ्पणा १३ 


सव॑विरतिमावृण्वन्ति न देशविरतिम्‌, ईषदयेऽपि ईषद्वृण्वन्ति सचंविरतिमेव न देशविरतिम्‌ । 
देशविरतिश्च भुयी, स्तोंकादपि विरतस्य देशषविरतिभावात्‌ । च. समुच्चये ! ईषत्परोषहदि- 
सन्निपातज्वलनात्संञ्वलनाः, सम्‌-शब्द ईषदर्थे इति । एवं क्रोध-मान-माया-लोभाः प्रतीतस्वरूपाः 1 
्रसयेकं चतुरविकल्पा इति करोधोऽनन्तानुबन्ध्यादिभेदाच्चतुधिकल्पः, एवं मानादयोऽपीति । स्वरूपं 
चैतेषामित्यमाहुः- 
जल-रेणु-पुढवि-पन्वयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । 
तिणसरयाकट्छट्ठिय-सेखत्यसोवमो माणो ॥९१॥ 
माया-वलेहि-गोमुत्तिमिर्ढारिगघणवसंमुरुसमा । 
रोहो हलिदह्‌-खजण-कहुम-किमि रागसारिर्यो ॥२॥ 
पक्ख-चउम्मास-वच्छरजावजीवाणुगामिणो कमसौ । 
देवनरतिरियनारयगतिसाहणहैयवो भेणिया ॥३॥ इति 
अधुना नोकषायसेदानाह्‌-- 


इर्थीपुरिसन पुंसगवेयतिगं चेव होर नायव्व । 
हास रई अरह भयं सोग दुगंछा य छक्कं ति ॥१८]॥ 


नही । कारण इसका यह है कि देशविरति बहुत-सी है, जो अल्पह्सादिके भी विरत होता दै 
उसके देराविरतिका सदुमाव रहता है । 'संज्लन'मे सम्‌" का ईषत्‌ अथं है । तदनुसार जो परीषह 
आदिके होनेपर चारित्रवातूको भी फरचित्‌ जलति है- सन्तप्त किया करते हवे सज्वरनं 
करोधादि कट्लाते हैँ । अथवा सम्‌" का अर्थं एकोभाव भी होता है, तदनुसार जो चारित्रके साथ 
एकौभूत होकर जल्ते है--प्रकारित रहते है--अथवां जिनके उदित रहुनेपर भी चारित्र प्रकाश- 
मान रहता है-उसे वे नष्ट नही करते ह-उनको संज्वलन क्रोधाददि समक्षना चाहिए । यहां 
यह्‌ शंका हो सकती दहै कि जब ये संज्वलन क्रोधादि चारिवको नष्ट नही करते हँ तब उन्हे 
चारित्रमोहके अन्तगतं क्यो किया गया ? इसक्रा उत्तर यह है किं ये प्रमादको प्राप्त ( प्रमत्त ) 
संयतके चारित्रमे दोष उत्पन्न करते ह व यथाख्यात चारित्रको प्रकट नही होने देते है, इसीलिए 
उन्हे चारिच्रमोहुके अन्तगंत किया गया है \ इन संज्वलत् क्रोधादिका स्वरूप दस प्रकार कहा गया 
रै-सञ्वलन क्रोधका स्वमाव जलको रेखके सदुश; प्रत्याख्यान क्रोधका स्वभाव घूलिकी रेखा. 
जेसा, भप्रत्याख्यान क्रोधका स्वभाव पृथिवोकौ रेखाके समान मौर भनन्तानुषन्धौ क्रोधका स्वभाव 
पवेत ( रिक्ता ) की रेखला-जेसा है । उपयुक्त चार प्रकारके मानका स्वभाव क्रमसे तुणक्ञकाका 
( त्िनका ), काष्ठ, दडडो ओर पत्थर स्तम्मके समान उत्तरोत्तर अधिक कशोरताको ल्ि हुए 
है । उपयुक्त चार प्रकारकी मायाका स्वमाव क्रमसे सुरा, गोमूत्र, मेढेके सीग भौर सघन बांस 
कूटिरूताके समान उत्तरोत्तर अधिक कूटिताको प्राप्त है । इती प्रकार उक्त चार प्रकारके लोभका 
स्वमाव क्रमे हुल्दो, खंजन पक्षो, कीचड' मौर कृमि रागकी गहु राईके समान उत्तरोत्तर तीत्रताको 
ल्ि हृए है। एक पक्ष, चार मक्षि, एक वषं भौर जोवन पयन्त प्राणीका पीछा करनेवाक ये 
सज्वजनादि कषाये क्रपसने देव, मनुष्य, तिच ओर नरकमतिकी कारण कही गयो है १७] 

अगे पुवंनिदिष्ट नोकषाय वेदनीयकरे नौ भेदोका तिर्देक्च किया जाता है- 

स्वो, पुरुष भौर नपुंसक ये तोन तथा हास्य, रति, अरति, मय, शोक भोर जुगुप्सा ये छह 
स प्रकार ये नोकषाय वेदनोयके नौ मेद जानना चाहिए । 


१, अ मूत्तमेण्टसिगि घधणवसि० । २, अ मेय सोय द° 


१४ श्रवकप्रनन्तिः [ १९- 


स्त्री पुरुषनपुंसकवेदत्रिक चैव भवति ज्ञातव्यम्‌, नोकषायवेद्यतयेति भावः ! तत्र वेत इति 
वेदः--स्विय" स्वीवेदोदयात्ुरुपाभिव्ावः, पुरस्य पुरषवेदोदयात्छ्यभिलाषः, नपुंसकस्य तु 
नपुंसकवेदोदयादु मयाभिलाषः । हास्य रतिः भरतिर्भय शोको जुगप्ता चैव षटकमिति--तव्र 
सनिमित्तमनिमित्तं वा हास्थं प्रतीतमेव । वाह्याम्यन्तरेषु वस्तुषु प्रीतिः रति. 1 एतेष्वेवाप्री तिररतिः। 
भयं नस. 1 परिदेवनादिलिद्धं शोकः । चेतनाचेतनेषु वस्तुषु व्यलीककरणं जुगुप्सा । थदुदयादेते 
हास्यादयो भवन्ति ते नोकषायाख्ाः मोहुनीयकमंभेदा इति भावः । नोकपायता च॑तेषामाद्यरषाय- 
प्रपविकल्पानुरवतित्वेन ! तयाहि- न क्षीणेषु द्वादश्षस्वमीषा भाव इति 1१८) 


आं च एत्थ कम्म चडविवहं नवरं दोह नायव्वं | 
[04 ५ ५ 
नारयतिरियनयामरगईमेयविभागओ मणिः ॥१९॥ 


ञपुष्क च प्राडनिरूपितज्ञन्दायम्‌, अत्र प्रक्रमे क्रियत इति कर्मं । चतुविघ चलुःप्रकारम्‌ 1 
भवति ज्ञातव्यं । नवरमिति निपातः स्वगतानेकभेदभ्रदरशं नार्थं. । चातुपिध्यनेवाहू-नारक-तिर्यडन- 





विवेचन--नोकपायः मे "नो" का भथं ईपत्‌ है । तदनुभार जिनका वेदन ईषत्‌ कषायके 
रूपे हुमा करता है उन्हे नोकषाय वेदनीय कहा जाता है ! मयव। "नो" को साहुचर्यका बोधक 
मानकर यह्‌ भौ कहा जा सक्ताहैकि जो प्रथम वारहु कषायोके साथ रहा करती वउन 
अनन्तानुबन्धी क्रोषादिरूप्‌ वारह्‌ कषायोके क्षीण हौ जानेपर जिनका सद्भाव नही पाया जाता 
है वे नोकपाय कहलाती है । उन स्त्रीवैदादि नोकषायके सूपमे जिसका वेदन किया जाता है उसे 
नोकषायवेदनीय समक्षना चाहिए । उसके नौ भेद ह--स्त्रौवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेद, हास्य, रति, 
मरति, भय, शोक ओर जुगुप्सा । जिसके उदय पे स्वरीके पुरषकी सभिलाषा हुमा करती है उसे 
स्परीवेद कहते है । जिसके उदयपे पुरुषके स्त्रीकौ भसिलाषा हुमा करती है उपे पृरंषवेद कहा 
जाता है । जिप्के उदयसे स्वी व पुरुष उमयकी अभिलाषा हुभा करतौ है उसका नाम नपुखकवेदं 
है । जिसके उदयसे प्राणीके किसी निमित्तकौ पाकर या विना निमित्तके भी हंसी मआतीहि वह 
हास्य कहखाता है । जिसके उदयसे बाह्य व अभ्यन्तर वस्तुभोमे प्रीति हुमा करती है उसे रति 
मौर जिसके उदयसे उनमे भप्रीत्ति (-दवैष) हुआ करती है उसे अरति कहा जाता है । जिसके 
उदये किसो निमित्तके मिलनेपर या बिना किसी निभित्तके ही प्राणी अपने सकतपके अनुसार 
डरा करता है उसे भय नोकषाय कहा जाता है । जिक्षके उदयघे प्राणी किक्षी इष्ट जनके वियोग 
आदिमे अनेक प्रकारसे विकाप करता है वह्‌ शोक नोकषाय कहकाती है । जिसके उदथसे चेतन व 
अचेतन वस्तुभोमे घुणा उत्पन्न होती है उसे जुगुप्ा नोकषाय कहा जाता है । इस प्रकार पर्वेक्रति 
सोरुह कषाय भोर नौ नोकषाय ये सव्र मिलकर पचीस मेद चारि मोहनीय कमफिषहो 
जाते है ॥१८॥ 

अव क्रमप्राप्त आयुकमके भेदोका निर्देश करा जाता है-- १ 

यहां भायुकमं चार प्रकारका जानना चाद्िए । वहं नारक, , मनुष्य ओर देव इन 
गतिभेदोके विमागसे चार प्रकारका कहा गया हे। 

विवेचन जिसके उदयसे ऊर््वंगमन स्वभाववाङे जीवका नारक पर्यायमे नेस्थान होता 
है उसे नारकायु, जिसके उदयसे उसका तिर्य॑च पर्यायपे अवस्थान होता है उसे तियगायु, जिसके 
उदयसे उसका मनुष्य पर्यायत मवस्थान होता है उते मदुष्यायु भौर जिषके उदयसे उरस्का देव 


१, म गति । २. म मणिवं । 


~ २०1 सम्यक्तवप्रसंगे करमंप्रह्पणां १५ 


रामरगतिभेश्विभागतो गतिभेदविभागेन ! मणितमुक्तं तीर्थकरगंणवरैः \ तचया-नारकाुष्कं 
तिर्यगायुकं मद्रुष्यायुष्कं देवायुष्कमिति ९९ 
सामं दुचत्तमेयं गहजाईसरीरंगुवंगे य । 
वंधण-संघायण-संघयण-संडाणनासं च ॥२०॥ 
नाम प्रापिहितशन्दाथं द्िचत्वारिशत्कारम्‌ ! भेदानाह - गतिनाम यददयात्तरकादि 
गतिर्भमनम्‌ ! जात्तिनाम यदुदयादेकेच्ियादिजाच्युस्पत्तिः 1 भहु-स्पशंनादीच्दियावरणक्षयोपश्लस- 
सदृभावादेकेन््िधादित्वं नाप चीदधिको भान. तत्कथमेतदिति। उच्यते-तदुपयोगादिहैतु 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ^~ ~~ 











~~~ 


पर्यायमे अवस्थान होता है उपे देवायु कहा जाता । इस प्रकार ये ञधुकर्मके चार भेद निर्दिष्ट 
किये गयेरहै। याधामे जो नवर' इस निपातको ग्रहण किया गयाहै वह्‌ नारकायु मादिके अन्य 
, अवान्तर भेदोका सूचक है ॥१९॥ 
आगे नामकमेके ४२ भेदोमे गतिक्रो आदि केकर सस्थान पर्यन्त मार भेदोका निर्देश किया 
जाता है- 
नामकम वथारीस प्रकारका है--उनमे १. गति, २. जाति, ३. शरीर, ४, अगोपाग, 
५, वन्धन, ६. संघातन, ७. संहनन ओर ८. संस्थान ये प्रथम माठ भेद है । 
वितैचन-जिसके उदयसे जोव नरकादि गतिको प्राप्त होता है उसे गति नामकमं कहते 
ह । वह्‌ नरफगति, ति्थगगत्ि, मनुष्यगति भौर देवगतिके भेदे चार प्रकारका है । जिसके उदयसे 
जीव नरकगतिको प्राप्त होता है उसका नाम नरकगत्ति नामकर्म है। इसी प्रकार शेप तोन गति- 
तासकर्मोका भी स्वप समक्षना चाहिए । जिसके उदथसे जीव एकेन्द्रिय आदि जीवोमे उत्पश्च 
होता है उसे जातिनामसकमं कहा जाता है 1 अभिप्राय यह है कि जीवोमे जो एकेन्द्रियत्व भादिषूप 
सदृक्ष परिणाम हुभा करता है उसका नाम जाति है ! वह जिस कममके उदयसे हुमा करतो है उसे 
भी कारणमे कार्यका उपचार करे जातिनामकमं कहा जाता है। वह एकैन्द्िय मादक भेदपै 
पाच प्रकारका ह। उमे जिसके उदयसे जीव एकेल्द्रिय जात्तिमे उत्पन्न होता है बहु एकेन्दरिय 
जातिनामकमं जोर जिसके उदयसे वह्‌ दो्दरिय जात्तिमे उत्पन्न होता है वह्‌ दीन्िय जात्तिनामकमं 
कटुछाता है । सौ प्रकार त्रोद्दरिय, चतुरिन्रिय ओर पंचेन्द्रिय जाति नामकर्मोका भौ स्वह्प 
समघनता चाहिए । यदहं चका उपस्थित होती है कि स्पर्शन आदि इन्द्रियावरणोके क्षयोपशमके 
सद्भावसे एकेन्रिय जवस्या होती है, एेसौ मवस्थामे उपै मौदधिक कंपे मानानजा सक्रताहै? 
सके उत्तरमे कहा गया है कि क्षयोपशम उनके उपयोग आदिक्रा कारण है तथा एेकेन्दिय भादि 
संज्ाका कारण नामकरमं है । एसा होनेपे यहा दोपक्ो सम्भावना नीह! निसङ्गे खदथसे जीवके 
भौदारिक मादि शरीरका सदुभावहोवादहै उपे क्षरीर नामकम क्ते ह! वह पाच प्रकारका 
है--मोदारिक, वेक्रियिक, आहू रक, तेजन ओर कार्मम 1 जिसके उदयसे जीव बओौदारिक णरोरके 
योगय पुद्गलोको गहण कर उन्हे मोदारिक शरीरके ख्पमे परिणमात्ता ई उसे गौदारिक सरीर 
नामकम करहुते है । मो प्रकार लेप वैक्छियिक शादि चार शरीर नामक्मोक्ता मो स्वशूप जानना 
चादिए । जिपतके उदयसे शिर आदि भगोक्ो मौर घोत्र मादि अंमोपायोको रचना होती ह वह्‌ 
अगोपांण नामकम कटुता दै । दिर, वक्ष, पेट, पीठ. दो हायमौर उर (पादि) ये आठ 
अंगुलि आदिकोकये उपाग भौर दोप ( अगुटियोक पवं आदि) फो अंगोर्फाप माचा चातारै।! यह 


१, घ मतं पएीर्पफर्‌ \ २, र गति गमेन! 


१६ ध्रावकप्रज्प्तिः [२० ~ 


क्षयोपशम एकेन्दिणादिसंजञानिवन्धनं च नामेति न दोषः 1 कषरीरनाम यदुदयादौदारिकादिक्षरीरभावः। 
भद्धोपाञ्धनाम यदुदथावद्धपाद्धोनिवृत्तिः श्िरःप्भृतीन्यज्खानि' श्रोत्रादीन्यद्धोपा्ानि ! उक्तं च- 
सीसमुरोदरपिर्ठी दो बाहू ऊरुमयाय बट्ठपा । 
' अगुकिमादई उवंगा संगोवगादई सेसाहं॥ 
वन्धननाम यत्सर्वात्मप्रदेलेगृहीतना गुह्यमाणाना च पुद्गलानां सवन्यजनक भन्यश्नरीर- 
पुद्गरर्वा जतुकल्पमिति 1 उघातननाम यद्ुरयादीदारिकादिगसोरयोग्ययुद्यलग्रहणे श्चरीररचना 











अगोपाग नामकरमं ओदारिर शरीरागोपाग, वैक्रियिक शरीरागोणग१ भीर आहारक श्षरीरागोपागके 
भेदसे तोन प्रकारका है । जिसके उदयसे ओदारिकशरीर रूपे परिणत पुद्गलोका अग, उपाग 
मौर भगोपागोके रूपमे विभाजन होता है वह गौदारिक्चरीरागोपाग कहुलाता है 1 हसी प्रकार 
वेक्रियिक भौर आहारक शरोरागोपाग नामकर्मोका भी स्वरूप समक्षना चाहिए । तैजस भौर 
काण इन दो शरीरोके अगोपार्गोकी सम्भावना नही है, वयोकि वे जीव्रदेशोके समान होते ह! 
जि्तके उदयते समस्त मात्मप्रदेशोके द्वारा पूवम ग्रहृण किये गये त्था वतेमानमे ग्रहण क्रिये 
जानेवाल पुदगलोका परस्पर अथवा अन्य शरीरगत पुद्गलोके साथ काखक्रे समान सम्बन्ध होता 
है उसक्षा नाम बन्धन नामकम है । वह भौदारिकशशरोरवन्धन आदिक्रे मेदसे पाच प्रकारका 
है । जिसक्के उदयसे समस्त आतमप्रदेशोके दारा पूर्वम ग्रहण किये गये तथा वत्तेमानमे ग्रहण क्ये 
जानेवाङ़ भोदारिक शरीरत पुद्गलोका परस्परमे तथा अस्य शरीरगत पुदुगरके साथ एकता 
रूप सम्बन्ध होता है उसे मोदारिक शरीरवन्धन नामकरमं कहते ह । इसी प्रकार शेष चार वन्धनं 
नामकर्मोक्रा भी स्वरूप जानना चाहिए । जिकषके उद्यसे गौदारिक मादि शरीरोके योग्य पुद्गलो- 
का ग्रहण होनेपर उन शरीरोकी रचना होती ह उसे सघ।तन नामकम कहते हँ 1 वह्‌ भी भौदारिक 
आदि शरीरोके मेदसे पांच प्रकारका है । जिसके उदथसे मौदारिक शरोरके योग्य पुद्ग॒रोका 
ग्रहण होनेपर ओदारिक श्रीरकी रचना होती है उसे भौदारिक शरीर सधातन नामकम कहा 
जाता है । इसी प्रकार शेष चार सधातन नामकर्म का भी स्वरूप जान लेना चाहिए । जो वघ्- 
ऋषमनाराच आदि सहननोका कारण है उसे सहनन नामकरमं कहा जाता है । वहं छह प्रकारका 
है-वज्पंमनाराच, मर्धंवच््रषमनाराच, नाराच, मर्ध॑नाराच, कौलिका भौर सृपाटिका सहनन 
नामकम । वका अथं कीलिका, षका अर्थं परिवेष्टन पह मौर नाराचका अर्थं उभयत 
मरकटबन्ध है । तदनुसार जिसका उदय होनेपर उभयत. सकैटवन्वसे वेध हृद व पटूके अकार 
तोसयी हृ्ीसे वेष्टित दो दृडयोके ऊपर उन तौनो हड्ियोकौ व कीलिकासंज्ञक वच नामक 
हद़ी हुमा करती दै उसे वच्नष॑भनाराचसहुनन नामकरमं कहते ह । जिस कमके उदयसे दह्ोके 
बन्धनविल्ेषमे वख, ऋषभ ओर नाराच आधे होते दहै उसे मधंव्षमन्‌ राचसहनन नामकरमं 
कहा जाता है । जिस कर्मके उदयम हद्ियोके बन्वनमे केवर उभयतः मकंटबन्धखूप नाराच ही 
रहता है उसे न।राचसहनन नामकमं कहते है । जिस क्मका उदय होनेपर इडियोके परस्पर 
बन्धनमे आधा नाराच ( मकंटवन्व ) रहता है उसे अधंनाराचसहनन नामकम कहा जाता है । 
जिस कर्मके उदयसे हद्धियां परस्पर कीलिका मात्रे सम्बद्ध रहा करती हैँ उसका नास कीक्िका 
सहनन नामकमं है । जित क्का उदय होनेपर ठड्यां दोनो ओर चमडे, स्नायु मौर माससे 
सम्बद्ध रहा करती ह वह्‌ सुपाटिकासहनन नामकम कदलाता है । जो कमं चतुरल्नादिखूप शरीर 
सस्थानका कारण है उसे सस्थान नामकम कहा जाता है । वह समचतुरल, न्यग्रोधपरिमण्डल, 


१ न शिर प्रवृत्तीत्यगानि । 


~ २१1 सम्यक्त्वप्रसंगे कमेध्ररूपणा १७ 


भवति संहननामं वच््न्ऋषभनाराचादिसंहनननिमित्तम्‌ 1 ' संस्थाननाम समचतुरलादिसंस्थान- 
कारणम्‌ । चः समुच्चय इति गाथार्थः ।२०॥ ` ` ॥ 


` तह वन्नेगंधरसफासनामगुरंखहू य बोद्धव्बं । 
..  उवधायपराघायाणुपुन्विखसासनामं च-॥२१॥ 


तथा वणंनाम यद्दथाल्छृष्णादिवणंनिवत्तिः1 एनं गन्ध-रस-स्परशेष्वपि स्वभेदापिक्षया भावनी- 
यमिति । अगुररघु च बोद्धव्यं अन्रानुस्वारदीघंत्वेऽलाक्षणिक्षे सुखोच्चारणार्थे तुपस्यस्ते । ततरागरु- 


साचि, सादि या स्वाति, कूम्ज, वामन ओर हण्ड संस्यानके भेदसे छह प्रकारका है । जिसके 
उदयसे प्राणियोके समचतरखसंस्थान- उत्पन्न होता दै उसे समचत्ररस्रसंस्यान नामकरमं कहते है । 
समचत्‌रससंस्थान वह कहलाता है जिसमे प्राणियोके शरीरके अवयव' चारो' दिशाओमे सामुद्रिक 
लाष्लमे निष्ट प्रमाणसे यक्त होते है--हीनाधिक प्रमाणवाले नही होते ! जिसके उदयपे न्यग्रोध 
( वटवक्ष ) के -ाकारमे नाभिके ऊपरके सव अवयव समचत्रस्रसंस्थानरूप समृर्चित प्रमाणसे 
यक्त होते है, , पर नीचेके मवयव ऊपरके अवयवोके मनुलूप-नही होते हँ उपे स्यग्रोधपरिमण्डल- 
संम्थान- नामकरमं कहते हँ । जिसके उदयसे नाभिके नचेके सन अवयव समचपुरलसंस्थानस्वरूप 
सू्दर, पर ऊपररका-भाग तदनुरूप नही -होता हे उसे.साचि,-सादि या स्वातिसंस्थान नामकरमं कहा 
जाता है । सादि या साचिक्रा अथे.शात्परी वृक्ष होता है उसके आकारमे श्शरीरके भवयवोकी 
रना -होनेसे.दस संस्थानको साचि या सादि संस्थान -कटा गया है । तत्वा्थंवात्तिक (८, १९, ८) 
लौर्‌ धवला (पु. ६, प्‌. ७१ )-आदिमे जहा -दसका उल्केख सस्वातिसंस्थानः के नामे किया गया 
है बृह “स्वात्तिः ये सांपकी वामी या शाल्मरी.वृक्षको भो -ग्रहण क्रिया गया है । अभिप्राय प्रायः 
वृही रहा है । जिसके उदयसे.लिर,-ग्रीवा व हाथर्पाव-मादिके "यथोक्त प्रमाणमे -होनेपृर-भी - वक्ष, 
च्दर्‌ व.पीठ.आद्वि. तदतरुरूप न.-होकर -प्रजुर पुद्गलके संचयसे -यक्त होते ह -उसे कुन्जसंस्थान 
तामकूमं कहते. 1. जिसके उदयप -व्रक्षमौर पेट्‌.आदि-योग्य प्रमाणमे होतेह, पर हाथ-पीव-छोटे 
होत्रे है वह वामनसंस्थान _ नामकं कहल्ता हे ! जिसके उदयसे शयीरकै -सब ही--अवयव ठीक 
प्रमाणमे न्‌ होकर वेडील.दोते दै उघक्रालाम-हुण्ठसस्थान-है२०- ¬~ , , ~ ~ ~~ 

इस्‌ भकार नामकमके-प्रथम लार.भेदोका-तिर्देय.-केरके -अब-मागे उसके : वर्णादि अन्य नौ 
भेदोका निर्देश किया जाता. है 


"त ^~ पम स्थः कल्न्कस- प त श + + 9 प 
णः ,र< वणः ८ गन्धः ११ रंस;८९२ स्पशं;-१२३.अगरुटघु, ८१४.उपघात;* १५ पराति, १६ 
भानुपूर्वी. मौर-१७ उच्छ्वास चे.उसके-भगिके-भन्य नौःमेद ह 1 तग ` ८ कष त न 
7 » एविवेचन=इनर्कां पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप -इसप्रकाराहैरपजिरसके इदस शं सेरमे कृष्ण आदि 
वर्णोकी रर्घवा-होती है उसेष्व्ण नामकम हतै ह वर्हकल्ण नीलः रवत, पाति 'गौर दक 
भेदसे- पाचम्प्रकारका-है प्डनमे जिसके -उदयसेष्धरो रमे करष्णवेरणेका प्रदिवि होता है ह कृष्णवर्णे 
नामक्रमस्कहलातान्है । इसीका रशेषनीर धादौ र सेभ्किमोकिः भो स्वस्यः समश्च सना 
्हिषएु+-जिसके उदये री रमेव्यन्धकिाप्रदिर्माव होता है-8्से ग्य नी्कर्म कहा जती है ष्विह 
दोर्वकारकाप्दै--सुरभिगन्धःनामकमःमोरामसुरमिगन्धं नौमर्कमे 1-जिंसकेखदयतै शरीरम सुरभिः 
गनध्‌-(-सुगून्ध)ःकाभादुर्भाव दीततादैः्उसे सुरभिशन्धेष्मोर जिसके उवयसे दरी रम न्भरुरभिर्गः 
( दुगन्ध } का प्रादुर्मावि होता है उसे भसुरमिगन्व नामकमं कहते ह । जिसके इद्ैसैः दरीं 


रषका श्ादुमक्हिवा दै थिणरसातानक्तमौ कटर जीतिए वदा तितिकर षाय भास्क 
३ 


१८ श्रावकप्र्ञपनिः [२१- 


\ 


छघुनाम यद्ुदयान्न गुर्नापि कधघुर्भवति वेह एति एकान्ततवभाये सदा निमन्जनोर््वगमनप्रसंगः । 
उपधातनाम यददयाडुपहन्यते । परघातनाम यदुदयात्परानाहुनिति । आानृपुर्वानाम यदुदयादषान्त- 
रालगतौ नियतदेशमनूश्रेणिगमनम्‌, नियत एवाद्विन्यास इत्यन्ये । उच्छ्वासनाम यदूदयाद्च्छवास. 
निःश्वासी भवतः । आह--ययेवं पर्यापनिनाम्नः क्वोपयोग इति ? उच्यते--पर्याप्निः करणशक्तिः 
उच्छ्वासनामवत एव तललिवत्तौ सहकारिकारणं दपुकषेपणशक्तिपभतो घनुग्रहणशक्तिवत्‌ । एवमन्यत्रापि 
भिघ्नविषयता सृक्ष्मधिावेसेया \ चः समुच्चये इति ॥२१॥ 
गौर मधर रस नामकर्म॑के भेदसे पांच प्रकारका है । इनमे जिसके उदयप क्षरीरम तिक्त (तीला) 
रसका प्रादरभवि होता है वह तिक्त रस नामकम कटाता है । एसी प्रकार शेष कटुक आदि चार 
चार रस नामकर्मोका भी स्वरूप जानना चाहिए । जिसके उदये शरीरमे स्पर्शका प्रादुर्भाव होता 
है उसे स्पशं नामकर्म कहा जाता & 1 वह कर्कश, मद्‌. गरु, छ्‌, स्निरध, रक्ष, शीत मौर उष्ण 
नामक्म॑के भेदसे आठ प्रकारका दै । इनमे"जिसके उदयसे श्ररीरमे कंश ( कठोर ) स्परंका प्रादु- 
भाव होता है वह ककंश नामकम कहलाता दै । इसी प्रकार दोष मृद मादि सात स्पशं नामकर्मोका 
भी स्वरूप जानना चाद्विए । जिसके उदयसे शरीर न तो भारी होताहै मौर न हका भी छसे 
जगरुलघु नामकरमं कहते हैँ । यदि यह कमे न होता तो प्राणीके शरीरके निमज्जन-नीचे गिर 
जाने--मथवा ऊ्वंगमनका प्रसंग दुनिवार होता । जिसके उदयते प्राणी अपने शरीरके भीतर 
वठनेवाले प्रिजिह्वा, गलवुन्द गौर चोर दात आदि अवयवोके द्वारा पीडाको प्राप्त होताहै उसे 
उपघात नामकरमं कहा जाता है । जिसके उदयसे पाणी दूसरोका घात किया करता है वह परघात 
नामकम कहलाता है । जिसके उदयसे प्राणी भपान्तरालगति ( विग्रहमति)मे श्रेणिके भनरुसार 
नियत दशको जाता है उसका नाम आनरपूर्वी नामकम है । अन्य किन्ही भाचार्योके मतानुसार 
जिसके उदयसे निर्माण नामक्म॑के दारा निर्मित क्ञरीरके भग-उपांगोके विनिवेश क्रमका नियमन 
होता है उसे आनुपूर्वी नामकर्म कहा जाता है । अन्य किन्ही माचार्योके अभिमतानुषार आनृपूर्वी 
या आनुपूग्ये नामकर्म वह कहता दै जिसके कि उदथसे विग्रहगततिमे वर्तमान जीवके पूवं शरीरके 
माकारका चिना नही होता ( स सि ८-११ ) । इस प्रकार भानूपर्वीकि लक्षणके विषयमे भनेक 
उपलन्ध होति ह । ( देखिए जैन लक्षणावलोमे "आनुपूर्वी" भौर 'आनुपव्यं ये दो शव्द )1 वह 
आनुपूर्वी नामकमं नरकगत्थानूपूर्वी, तिर्यगगत्याचपूर्वी, मनुष्यगत्यानूपूर्वी मौर देवगत्यानुपूर्वकि भेदसे 
चार प्रकारफा ह । जिसके उदयसे नरकभवके मभिमृख हुए जीवके विग्रहगतिमे पूवं क्षरौरका 
आकार वना रहता दै--वह नष्ट नही होता है--उसे नरकमगतिप्रायोग्यानुपर्वी कहते है । गगं- 
महि विरचित कर्मविपाक (१२२) के अनुसार नरकायका दय होनेषर मोडा लेकर गमन करते 
हए जीवके उस विग्रहवाली गतिमे नरकानृपूर्वीका उदय होता है, ऋलुगतिमे उसका „उदय नही 
होता । इसी प्रकार शेष तीन भानुपूवियोके स्वरूपको भी समक्चना चाहिए । जिस कमके उदयसे 
छच्छवास मौर निःदवास होते ह वह उच्छ्वाघ नामकम कहलाता है । यहाँ शका उपस्थित होती 
है कि यदि उच्छवास-निःश्वास उच्छवास नामक्मके उदयसे होते हँ तो फिर उच्छ्वास पर्याप्तिका 
उपयोग कहँ होगा ? इसके उत्तरमे कहा जाता है कि पर्याप्ति तो करणशक्ति है जो उच्छवास 
नामकर्मसे यक्त जीवके ही उसकी रचनाम सहकारी कारण है । इसके लिए यह उदाहरण दिया 
गया है कि जिस प्रकार बाणके चलानेकी लक्तिसे युक्त घनुषघारीके धनुष प्रहुणको शक्ति उसमे 


सहायक होती है ॥२१॥ स 
॥ अब एस नामकमंके भात्तप आदि जागेके जन्य नौ मेदोका निर्देश किया जाता है- 





- २२] सम्यक्तवप्रसंगे कमंप्ररूपणा १९ 


आयवडल्जोयविह्ायगई ' य तसथावरामिह्णं च । 
वायरसुहुमं पञ्जत्तापज्जत्तं च नायव्वं ॥२२॥ 
आतपनाम यदुदयादातपवान्‌ सवति पृथिवीकाये भादित्यमण्डलादिवत्‌ । उचोतनाम 

यदुदयादुद्योतवान्‌ भवति खद्योतकादिवत्‌ \ बिहायोगतिनाम यदुदयाच्चंक्रमणम्‌ \ इदं च द्विविध 
्रदास्ताप्रल्स्तमेदात्‌ \ ्रजस्तं हेस-गजादीनाम्‌, अप्रशस्तमुष्टूषदोनामिति । चसनाम यदुदयाच्चलनं 
स्पन्दनं च भवति । त्रसत्वमेवान्ये \ स्थावराभिघानं चेति स्यावरनाम यदुदयादस्पन्दनो भवति । 
स्थावर एवात्ये ! चः सभूच्चये \ बादरनाम यदुदयादृ्ादरो भवति, स्थूर इत्यथः । ईइद्दियगम्य 
इत्यन्ये \ सृक्ष्मनाम यदुदयारमुद्छमो भवति मल्यन्तदसक्ष्मः, अत्तीन्छिय इत्यथः । पर्याप्तकनास यदु 
दथादिद्ियादिनिष्पत्तिभवति । अपर्याप्रकनाम उक्तविपरीतं यदुदयात्सपुणंपयप्ट्यिनवुत्तिनं 
त्वाहारश रीरेच्दिपर्थाप्त्यनिवुत्तिरपि । यस्मादागामिभवायुष्क बध्वा सिते स्वं एव देह्नः; 
तच्चाहार-जयरेन्धिपर्याप्ट्या पर्यापतानामेवं ब्यत इति ५२२] 


(~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~. “~ 








४ 01 


१८ आतप, १९ उदयोत, २० विहायोगति, २१ त्रस, २२ स्थावर नामक, २२ बादर, २४ 
सुषम, २५ पर्याप्त मौर २६ भपर्या्त, इस प्रकार यहां तक उसके २६ भेद हो लाते ह| 


विवेचन -इन आतप जादिका पयर्‌ स्वरूप इस प्रकार है- 


जिसके उदयपे पुयिवीकायमे जीवका क्षरीर सूर्यमण्डलके समान भातपसे युक्त होता ह उसे 
भातप नामकरमं कहते है । जिसके उदयसे जुगृतू आदिकं समान जीवका शरीर उद्योतसे युक्त होता 
है उसे उद्योत नामकरमं कहा जाता है । जिक्षकं उदयते जोवका गमन होता ह वहु विहायागति 
नामकरमं कट्काता है । वह भरशस्त मौर अभ्रशषस्तके भेदत दो भरकारका है । इनमे प्रशस्त विहायागति- 
का उदयप हस्र गोर हाथी दिके तथा अप्रशस्तं वहायोगतिका उदय ऊट आदिक हुमा करता है। 
जिसके उदयघे चलना भीर परिस्पन्दन्‌ होता है वह चस नामकम कट्लाता है । अन्य आचार्योक 
मतानुसार इ त्रस नामक्ृमंके उदयसे केव ध्रसत्व-त्रस अवस्था हौ-दोतो है । जिसके उदयसे 
प्राणी स्पन्दने रहित होता है उसे स्थावर नामकम कहा जाता है । अन्य आचायेकि भसिमता- 
नुपार इष स्थावर नापकमेके उदयसे जोव स्थावर--स्थिर स्वभाववालो--ही होता है। जिसके 
उदयपे जोवका शरोर बादर ( स्थूछ ) होता है उच बादर नामकम कहते है । अत्य भाचार्योक 
ममिप्रायानुसार जिघके उदयसे जाव इन्द्रयगाचर होताहै उषे बादर नामकमं कहा जाताहै। 
जिसके उदयसे जोवका शरीर सूक्ष्म; अर्थात्‌ अतिशय श्लक्ष्ण या अतो्धिय होता है उसका नाम 
सष््म नामकम है । जिसके उदयस इन्द्रिय भा†दकौ उस्पत्ति होतो है उसे पर्या नामकरमं कहते हे । 
इसके विपरीत [जिसके उदये समस्त पर्याप्षियोका निवृत्ति ( रचना या उत्पत्ति ) नही होता 
उसे अपर्याप्त नामकरमं कहा जाता है । इसका अभिप्राय यहु है कि भपर्या्ति नामकरमं उदय 
होनेपर माहार, शीर भौर इन्द्रिय पर्याप्षियोको नवृत्ति तो सम्भव है, प्र समस्त पर्याियोका 
निवृत्ति उसके उदयमे सम्भव नही है! ईइसकाकारण यह्‌ कि सबही प्राणी जागामी सवक 
मायुको बाच करके ही मरते ह मौर उत युका बन् साहार, शरीर भौर इन्द्रिय प्पे 
पर्याप्त हृए जीवोके ह होता है ॥ रर 


अब उसके प्रव्येक आदि भागे दस भेदोका निदेश किया जाता ह~ 


१, भ उज्जोवविहायगती । २. अ बायरमहृत्तमपज्जत्ता० । ३, भ तथाहारशरीरेद्रियपर्याप्तानामेव ॥ 


४५ : -धावकप्न्नप्तिः ` - [२६ 


पत्तेयं साहारण-थिरमथिरसुदाहदं च.नायन्यं 
समगद्मगनामं प्रसर पह दृसर्चेवः।२३॥ - 

. , प्रदयेकनाम्‌ यद्दयादेको, जीव एकमेव. शरीरः निवर्तयति 7साघ्रारणनामः यदृदधदद्‌ वहवो 
जीवा एकं शारीर निवृतंयन्ति । स्यिरता्न्द्दयान्छरीरावृयवाना :िरोऽस्यिनदन्तरादोनारप्यिसतः 
भवति । अस्थिरनामं यदुदयत्तदत्यवानानित, -चलता,*भवति कणेनिह्धु दीनाम्‌ 1; भादः चः 
ज्ञातव्यम्‌ - तत्र शुभनाम यद्द्याच्छरोरव्रयवाना ,.युभता, ˆ यथा-श्निरसः 4 - विपरोतमश्रुभनाम, 
यया पादयोः ! तया शिरसा स्पृष्टस्ुष्यत्न, पाडाहुतस्ुःरष्यतिः। कामिनोग्पवहारे,व्यभित्रारइति, 
चेत्‌ न, तस्थ मोहुनीयनिवन्धनत्वात्‌, वस्ुरप्रतिस्चेह, चिनयत.इति,! -चुभगनाम यददयात्काग्धो, 
भवति । तद्िपरोत च दुभेगनामेति । सुस्व॒रन्‌ाम यदुदुात्सौस्वयं भवति श्नोतुः.प्र तिहेवु.1 .तथ्रा, 
दु स्वरं चैवेति सुस्वरतरामोक्तविपरीतमित्ति ॥२३]1, = -., + छ 

आदञ्जमणादन्जं जसकित्तीनाममजशकित्ती यं ।. 

निम्माणनाममउरं चरमं वितिथवरनामं चं २४ 
आअदेयनाम यदुदयाददेयो भवति -यच्चेधते भाषते वा तत्वे लोकः भमाणीकरोति प 
२७ प्रसयक, २८ साधारण, २९ स्थर, २० मरस्थिर, २१ गुम्‌, २२ अशुभ) 3 रे-सुभग, ३४ 
दुर्भ॑ग, ३५ सुस्वर भोर ३६ दुःस्वर जानना चाहिए । इस प्रकार यहां तक श्रक्रत॒ नाम कमेक ३६ 
भेददहौ जत हं, । क 9 व 

विवेचन--इनका पृथक्‌ स्वरूपे इस प्रकारं है-जिसक उदयते एक जीवं एक हौ शरीरी 
रचना करता है उच प्रत्येक नामकम कहते हैँ । जिसके उदये बर्हतस जोव एक शरीरको स्वना 
करते हँ उसे साधारण नामकरमं कहा जाता है । जिकर उर्दयसे श रोरके अवयवभूत सिर, हट 
गर दांत भादिकी स्थिरता होतो हे उसे स्थर नामेकंमं तथो जिसंके उदयकषेः उष शरीरके कान 
जोर जोभ आदि मवयवोक् हौ नंस्थरता या चचलता होती है उसे अस्थिर नामकम कदा जाता 
है । जिसके उदयसे शरोरगत भवयवोकौ उत्तमा, जै ।शरको उत्तमता होती है वद्‌ शुम नामनं 
जर इसके विपरात जिसके उदये उन मवयवोमे-जैपे पोर्मे--दीनता होती ह वहु अशुभ 
नामकमं कहुलाता है । खोकन्यवहार्मे यह्‌ देखा मी जाता है कि यदि किसीका सिर्से स्पा किया 
जाता ह तो वह्‌ प्रसन्न होता है तथा इसक विपरीत यदि किसीको पवसे ताडित किया जाता है 
तो वह्‌ श्ट हाता है ! ।जसके उदयसं प्राणी दरुसरोके दारा मभिषनीय या ब्रसततीय होताहे 
उसे सुभग भोर इसके । वपरोत जपक्रे उदयते वह्‌ दूसरोके द्वारा मनमिरुषनोय या निन्दनीय 
होता ह्‌ ५उघे दुभंय नामकमं कहते है । [जके उदयस प्राणका सुन्दर स्वर श्रोताक्ो प्रीतिका 
कारण होता है वह्‌ सुस्वर भौर इक विपरोत जिषके उदयन्ते उदका स्वर श्रोताको अभ्रोतिक्रर 

होता है वहु दु.स्वर नामकमं कटलाता ह ॥२३॥ 

भव अछृत नामकर्म॑के दोष रहे भादेय भादि छह मेदोका निर्देश किया जाता दै- 

२७ आदेय, ३८ अनादेथ, ३९ यशष.कीति, ४० यद्ञ-कौति, ४१ तिर्मा मोर ४२ भन्तिम 
अनुपम तीर्थकर नामकम । इस रकार उस नामकमंके ग्रा २०-२४मे निरिष्ट ४२भेददहौ जविरहै। 

निवेचन-- जिसके उदये भाणो दुसरोके किए ग्राह्य होता है उ मादय नामकम कह 


५ ॐ 


५ 


१ भ आयन्जमणाएज्जं । २, `मजुसकित्त च। ए. अप्रमाण करोति। 3४ 


~ २६१ सभ्यक्त्वप्रसी कम॑प्ररूपणा २१ 


तदविपरीतमतादेयम्‌ ! यक्षःकोत्तिनाम युदुदयायक्ञःकोतिमावः,। यज्ञःकोस्योविशेषः-दानपुण्यफ़ला 
की तिः, पराक्रपकृत यशः+, अयज्ञःकीतिनासः व्चोक्ततरिपरेतम्‌-। -तिर्माणनास, यदुदयात्सतेजोवान' 
जातौ जद्धैपाद्निवेशे.मवति \.जातिलिद्धाङ़तिन्यवस्थाप्रियम दतयन्ये,। अतुलः प्रानम्‌ ! चरमं 
प्रधानल््ाद्दुत्रकरसप्रसाण्याच्चेति । .तीथेकरतास, चवुदयात्सदेवमचरुष्यासुरद्यःजगतः पुजञ्यो भवति ! 
प्रः समुच्चये इति ॥२४५ 4 क. 4 


गोयं च दु विहमेयं उच्चागोयं तदेव नीयं च~ ' : ` 
चरमं च पचेमेञ पत्नत्तं बोयरयेहि ।॥ २५॥ - ` 
‡ -जोन्नं ¦ प्रहनिंहपितद्रन्दाय ` भवति 1 ` हिविधं ' हिप्रकारम्‌ ।' उच्चतरं तधैव ' नीचं चेति 
नीचभ -च 1 -तनोच्चैमेधिं “ यडुदयादक्लानी वरूपोऽप  सल्कुलमात्रीदेव पूज्यते । नोचेगेतिं तु 


यद्टुदयाज्जञोनादिधुक्तोऽपि "निन्यते चरम च पयन्तवति च सुन्क्रमप्रासीण्धात्‌ । पञ्चभेदं पच्च- 
प्रकारम्‌ । प्रज्ञप्त प्ररूपितं त्रोततरमैरहद्डिरिति ५२५५८. . +", ज १.१, 


तं दाणङममोगोवमोगविरियत्तरादयं जाग ,' २. ; 
47 - ~, चित्त पोगगरसूवं विन्नेयं सन्वमेदेय ' ।(२६॥ - - ' ^ ' 
, ; > "तदान-लमे-मोगोपनोगनवोयन्तिरायं जानीहि । तत्र  दानान्तरोयं' यदुदयात्सति दातग्ये 


जति हे ।' इस'कर्म॑के उदय'हानैपर प्राणा जेवा कू प्रवृत्ति करता है बालता है उस्र सबको रोग 
प्रमाण करते हु, . सके विपरोत्त जिसके उदयसे.्राणो इसरोके.ल्िए . मग्राह्य होता है वहु अनादेय 
नामकमं कहुखाता है । इप्त केमेका उदयं होनेषर घ्राणा युकिसंगत बोलता है, फिर भो .रोगं उ 
प्रमाण नही करते तथा अदरक योग्य होनपर भा, उसका भादर नही. क्िया.जाता। जिसके 
उदयसे भ्राणोका यज्ञ मोर कीति फेलती है उसका नाम यद्च.कोति नामकम ह । दान जनित पुण्धुके 
फर्से कीति मोर पराकरमके प्रमावसे यका प्रादुर्भाव होता है, यहु इन दोनोमे, मेद समक्षना 
च[हए । उस विपरोत जसं कमंके उदयते प्राणाकं यश व कार्तिक प्रघार नही होता दहै उसे 
अयकश.कीत्ति नामकमे कहौ जाता है । जिसके उदयसे सव जावोकी जातिमे अग-उपागोका नवेश 
ह्येता है उसे निर्माण नामकरमं कृत ह । अन्य किन्ही माचार्योकि मताचरुषार जो जाति, च्गि.भीर 
अङ्कित्तिका नियमन करता है उत नमग नामकम कहा जाता है । जिसका उदय होनेपर जीव देव, 
मनुष्य जीर असुरोसे पररिपूणं समस्त खाकका पूज्य हाता है उपे तो्थंकर नामकम कहते हू ॥२५॥ 
`, अव गोत्र कर्मके दो भेदको दिखकाते हुए अन्तराय कके मेदोको सख्याका निर्दे किया 
जाता है- + 
, गोत्रकमं दो प्रकारका है--उनर्चगोत्र भोर नीचगोत्र। अन्तिम अन्तराय कमं वीतराग 
जिनके द्वारा पांच प्रकारका कहा गया है । पूर्वोक्त मोर कर्मके दो भेदोमे जिषके उदयसे जीव 
ज्ञानी व विरूप होकर भी केवल उत्तम कके कारण पूजा जाता है उसे उच्चगोत्र मौर जिसङ 
उदयसरे वह्‌ जचानादि गुणोते सम्पन्न होता हुमा मी निन्दाका पात्र बतता है उसे नीचमोत्र कहा 
जाता है ॥२५॥ “ 
अगे अन्तराय कमरे पूवं निदि पाँच भेदोक्ा नामनिर्देश किया जाता.है-- + 
, उस अन्तसायको दान, छाभ, मोम, उपभोग गौर वीयं अन्तरायके खूपमे पाचि प्रकारका 


य 


१, स विरयतराय । ॥ ; 


२९ श्रौवकर्र्ञप्तिः [ २७ 


प्रतिग्राहके च पात्रविशेषे दानफलं च जानसनोत्सहृते दातुम्‌ । लाभान्तरायं तु यदुदयात्सत्यपि 
प्रसिद्धे दातरि तस्यापि लभ्यस्य भावे याञ्चाकरुशषलोऽपि न लभते ! भोगान्तराय तु यदुदथासतति 
विभवे अन्तरेण विरतिपरिणाम न भुषते भोगान्‌ ! एवपुपभोगान्तरायसपि । नवर भोगोपभोग- 
योरेवं विशेषः सङृदभुज्यत इति भोगः भाहार-मात्यादिः, पुनः पुनरपभुज्यत इत्युपभोगः 
भवन-वलयादिः । उक्त च- 

स भुञ्ज ति भोगो सो उण बआहार-फुत्लमार्षु । 

उवभोगो उ पुणो पुण उवभुज्जई भुव्रणव-रयाई* ॥ 

वीर्थान्तराय तु यदुदयान्निर्जो वयस्यर्चात्पवीर्यो भवति ! चित्रं पुद्गलरूपं विज्ञेयं सर्व- 

मेवेदम्‌ -चित्रमनेकरूप ।चन्नफलहेतुत्वात्‌, धुद्गररूप परमाण्वात्मकं न वास्नादिरूपममूतंमिति, 
विजेय ज्ञातन्य भिच्नाटस्बनं पुनः क्रिवासिवानमदष्टमेव । सवद ज्ञानावरणादि कर्मेति ॥२६॥ 


एयस्स एगपरिणामसंचियस्स उ ठिई समरकाया | 
उक्कोसेयरमेया तमह पुच्छं समासेणं ॥२७॥ 
एतस्य चानन्तरोदितस्य कमण. । एकपरिणामसचितस्य । तुशब्दस्य विश्चेषणार्थत्वासरायः 


क्लष्टेकपारगामोपत्तस्येदययंः । स्थिति, समाख्याता सासारिकाश्चुभरलदातूत्वेनावस्थानम्‌ । 
उक्तमागम इति गम्यते ! उक्कृष्टेतरभेदाद्रक्ृष्ट जघन्पा च समाख्यातेति भावः । ता स्थितिमहं 








जानना चाहिए । यह्‌ सब ही ज्ञानावरणादि रूप कमं पुदुगररु परमाणुस्वरूप अनेक प्रकारका 
जानना चाहिए । \ 

विवेचन--न पांच मन्तराय कर्मोक्ा स्वरूप इस प्रकार है--जिप्षके उदयसे देने योग्य 
द्रव्य भौर ग्रहण करनेवाले विलष्ट पात्रके रहृतं हुए तथा दानके फलको जानता हुजा भी जीव 
देनेके लिए उत्साहित नही होता है उस दनान्तराय कहते है । जिक्षके उदधसे प्रसिद्ध दाता गौर 
उसके पास प्राप्त करने याग वस्तुक होतैपर भा तथा मगनेमे निपुण होता हमा मी प्राणो अमोष्ट 
वस्तुको प्राप्त नहो कर पाता है उसका नाम लामान्तराय है। जिसके उदयघै जीव वेभवके 
होनपर भी तथा विरतिरूपर परिणामके न होते हृए भौ मोगोको नही मोग सकता है वहु मोगान्त- 
राय कहछाता है । इसो प्रकार उपमागरूप वस्तुमोके होनेपर तथा विरतिरूप परिणामके न 
हानेपर मौ जिसकं उदयते जोव उनका उपमोग नहा कर परता है उसे उपभोगान्तराय कते है 1 
जं वसु एको बार मागनेमे मातो है उषे मोग कटा जता है-जेषे बाहार वं माठा मादि। 
दके विपरोत जो वस्तु बार-बार मागनेमे भातो है उदे उपसोग कहा जाता है-नैसे महल व 
चूढो आदि भभूषण । ।जसके उदयते प्राणी नीरोग व योग्य अवस्थाको प्राप्त होकर भी दीन 
वार्यवाला हृभा करता है उसका नाम वार्यान्तराय है । प्रस्तुत कमं चूंकि भनेक प्रकारके फरको 
दिया करता है इसीलिए उच यहां चिन--अनेक प्रकारका-कहा गथा ह । साथ ही उपे पुद्गल- 
रूप कुकर उसका अमूतिकता को प्रकट करते हए वासनादि सूपत्ताका निषेव भौ कर दिया 


गया ह ॥२६॥ 


जागे इस कमंकी स्थित्तिके कहने प्रतिज्ञा करते है- 
एक परिणामे सचित--किलष्ट एक परिणाम से उपाजित--इस करम॑की जो आगमे 





१. भ विक्यादि 1 २. अ भुज्जतु इति भोगो 1 ३. ज विरयाई । 


~ ३० ] सम्यक्त्वप्रसंगे कमेषररूपणां २६३ 


चषये अहमित्यात्मनि्देशे, वक्षयेऽभिधास्पे ! समासेन संकषेवेण, न तूत्तरप्रकृतिभेदस्थितिप्रतिषादन- 
प्रपञ्ेनेति ५२७ 


आदघ्नाणं तिन्ह चरमस्स य तीस कोडिकोडीषो । 
आयराण मोहणिज्ञस्प सत्तरी दोर विन्नेया ॥२८॥ । 
आद्यानां ज्रयाणां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनोयानां चरमस्य च सुत्रक्रमप्रामाण्यात्पर्यन्त- 
वर्तिनोऽन्तरायस्येति विशञत्सागरोपमकोटिकोट्यः 1 अतराणामिति सागरोपमानास्‌ । मोहनीयस्य 
सप्रतिर्भवति विज्ञेया सागरोपमकोटिकोट्‌य इति \२८1 


नामस्स य भोयस्स य वीसं उकोसिया दिई भणिया । 
तित्तीससागराईं परमा आस्स बोद्धव्वा ॥२९॥ 
नाम्नइच गोत्रस्य च विशति", सागरोपमकोटिकोटय इति मम्यते । उक्र स्थितिभेणिता 
सर्वोत्तमा स्थितिः प्रतिपादिता तीथंकर-गणधरैरिति । चर्थारित्रशषत्सागरोषमानि परमा प्रधानायुः- 
कर्मणा बोद्धव्येति ॥२९॥ 
अधुना जघन्यामाह~- 
वेयणियस्स यँ वारय नामागोयाण अद्र उ शरहुत्ता । 
सेसाण अहनररिई भिननपहुत्तं षिणिदिडा ॥२०॥ 
वैदनीयस्य कर्मणो जघन्या स्थितिरिति योगः, द्वादशयुहर्ताः । नामगोत्रक्मणोरष्टी मुहूर्तः, 
त्थं स हृतंशञब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । द्विघदिको सृहुतैः । जेष ज्ञानावरणादीनाम्‌ 1 जघन्या 
स्थिर्तिमि्नमहुतं विनिदिष्टान्तर्महुतं प्रतिपादितेति ॥३०॥ प्रकृतयोजनायाहु-- 


~^ ^^ 


उच्कृष्ट ओर अनुरछरष्टके भेदसे दो प्रकारफी स्थित्ति कटी गयी है उसे.मै ( प्रन्थकार ) संक्षेपसे-- 
केवर मूल प्रकृतियोके ही आश्वयसे--कर्ुगा \२७]॥ 

अब छ्ृत प्रतिन्ञाके अनुसार उस कम॑स्थितिका निरूपण करते हए यहाँ प्रथम तीन कमेकि 
साथ मन्तिम अन्तराय भौर मोहनीय क्म॑की भी उक्कृष्ट स्थितिका निर्देश किया जाता है- 

आदिके तीन~-ल्ानावरण, द्शंनावरण ओर वेदनीय--कौ तथा अन्तिम अन्तराय कम॑गी 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम है । मोहनीय कर्म॑की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडी 
सागरोपम प्रमाण जानना चाहिए । कमं जितने समय तक्र सांसारिक शुभाशुभ फलके दातारूपसे 
अवस्थित रहता है उतने समय प्रमाणको उसकी स्थित्ति जानना चाहिए ॥२८॥ 

आगे शेष तीम कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका निर्देश किया जाता है-- 

नाम गीर गोच कमंकौ उत्कृष्ट स्थिति बोस कशोडाकोदी सागरोपम कही गयी है । आयु- 
कमक उक्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागरोपम सान्न जानना चाहिए ॥२९॥ 

अब उन कर्मोकी जघन्य स्थित्तिका निर्देश किया जाता है-- 

जधन्य स्थिति वेदनीय कमं बारह मुहूतं, नाम व गोत्र कसंकी आठ मुहूतं तथा शेष-- 
जानावरण, दशनावरण, मोहनीय, मायु मौर अन्तराय-कर्मोकी अन्तमुहूतं सात्र कही गयौ 
दै 1३० 


१, अ क्रमप्रमाणात्‌ । २. अ कोटुयाकोट्य इति । ३ ज यः नास्ति! ४.म नामग्गोयाण । 


२४ श्राककेग्रज्ञप्तिः [ २१. 


` ' एषं ठि््यस्व जया पृसण-घोलणनिभित्तथो कर्दवि |` 
सविया कोडाकोडौ सन्वा इककं पयं  ॥३१॥. 
एवंस्थितेरस्य कर्मणः ! यदा यस्मिन्‌ कारे । घर्षण धुणंननिमित्ततो नानायोनिषु चित्रसुख- 
दु"खानुभवनेनेत्ययं । कथमपि केनचित्प्रकारेण । क्षपिता; प्रलयं नीता । कोटिकोटयः सर्वाजाना- 
वरणादिसंवन्धिन्य एकां विमृच्य विहायेति ॥२९॥ 6 
नीर वि य थोवमित्ते 'खविए इत्थंत्तरम्मिं जीवस्स । 
वह्‌ हु अभिन्नपुव्वो गंटी एवं जिणा वेति ॥३२॥ 
तस्या रपि च सागरोपमकोटिकोटूयाः स्तोकमात्रे पल्योपंमीसद्वेयभागे } क्षपिततेऽपनीते 1 
भन्रान्तरेऽस्मित्‌ भागे । जीवस्यात्मनः } भवति.अभिन्नपूर्वो [ह] शन्दस्यावधारणा्त्वाद्रयवहितो- 
पन्यासाच्चामिन्तपुवं एव । ग्रन्थिरिव ग्रन्यदःखेनोदे्टचमानत्वात्‌ । एव जिना चुवत एवं तीर्यकराः 
प्रतिपादयन्तीति । उक्तं च तत्समयजैः-- द 
गद त्ति सुदुन्मेड कक्डघगरूढगृूढगदि 23 । 
जीवस्स कम्मजणिभो घणरागहोसपरिणामो ॥ इति ॥२२॥. 
भिन्न॑मि तंमि, लाभो जाय परमपयहेडणो .नियरमा.।. ~ 
सम्मत्तस्स पुणो .तं वंधेण न बोर्ई -कयाई ॥२३।॥ ,--.; 
भिनतऽपू्वकरणेन विदारिते ! तस्मिन्‌ ग्रन्यावात्मनि लाभः प्राप्निर्जायते संपद्यते \, परमपद" 
हेतोमोक्षकारणस्य । नियमाश्नियमेनावश्य भावतयेत्यथे. । कस्य ?. सम्यत्वस्य,वक्षयमाणृस्वंरूपस्य 1 


^~ 


~~ 


+न+ 





दस प्रकार प्रसगशरात् कमक संप ्रल्पणो करके मव पआंगकी दो गामो अतसी 
योजनाके लिए यह कहा जाता दहै-- कि 

स प्रकारकी स्थितिवाके उस कर्म॑की स्थिति जव किसी प्रकारे, घण, गौड. घोलन 
( धुणेन ) के निमित्तसे एक कोडाकोटीको छोडकर शेष सब कोडाकोटियोको, क्षीण क्र दिया जात्ता 
है तथा शेष रही उस एक कोडाकोडी माच स्थितिमे भी नव स्तोकृ.मात्र-पृल्योपके मपतस्यातर 
भागकी भौर भी--क्षोग कर दिया जाता. है; ध्‌ वीमे श्रन्थ अभिन्नः रहती, है, देस जिन 
भगवान्‌ कहते ह ॥२१-२३२॥ = ^ ५, ~ ष्व न्न 

भगे यह सूचित किथा जाता है कि" सम्थकव्त्वकी प्रापि इतत ग्रन्थिक मेदे ज्रातेपर ही-सङ्मवाहिः 

उस ग्रन्थिके मेदे. जानेपर नियमसे मोक्षके,.कारणुमूत्‌. सम्यक्ट्वकौ -आसि -होती.-है)। 
तत्पश्चात्‌ सम्यग्दंनसे युक्त हुमा जीव उस ग्रन्धिका कमंबन्धके द्वारा ॥ कमी शुतिकरपृण नही 
फरता ह--उक्कृष्ट स्थितिसे युक्त कर्मोको नही नीधता है । क ४ नक ५ 

विवेचन~-गरन्थिका अंधे गाठ होता है । ' जघ प्रकोर्‌ किंस वृक्षविरोषशो कठोर सूप्रनु 
सूखी गांठ तोढनेके किए अतिशयं कष्प्रद होती है, अथवा रस्पी भादि छ्गायो भेयी 'दुढतर गौठ 
खोलने केशकर होती है, उती प्रकार ज्ञानावरण, द्शनेवरण प्रं अन्तरीय संहायतासे 
मोहनीयकमंके रोरी निमित्त जो दुढतर राग-देषङ्प परिणाम \ अतिशय & दुमे होता दै म य्ह 
ग्रन्थिके समान दुमेधःद्ोनेके कोरणेः प्न्य कहा गया हि! पुवमे „ (२८.२९) जो 'ज्ञोनावरणदि 
कर्मोफी उछ स्थिति निर्दिष्ट को गयो है उसि अघःकरण परिणामको प्राप्त यह _जौव जव धंषंण- 


१ भ एकक पमोक्षण1द्८त्म कोटोकोद््ये ३* भ तिग्रः। ५ ्ेवमिते 1 प कल्थेतरम्मि । "६ ` सेभविन्ति } 


<= क्म . 





॥ 


- ~ ३५ युक्ति-्रयुक्तिपुरःसरं सम्यक्तवभ्राप्तिविचारः २५ 


पुनस्तं शरन्थिभवाप्रसम्यग्दशंनः सन्‌ बम्धेन कर्मबन्धेन । न व्यवलोयते नातिक्रामयति । कदाचित 
स्मिदिचत्काके ! न ह्यसावुचछष्टस्थितीनि कर्माणि बघ्नाति, तथाविघपरिणासाभावादिति \\३३॥ 
मत्राहु- 
तं जाविह संपत्ती न जुजञए तस्स निग्गुणत्तणजो । 
वहुतरवंधाओ खलु सुत्तविरोह्य जओ भणिवं ॥३४॥ 
तं ग्रन्ि्‌ \ पावदिहू वि वारे । संपराप्निचं युञ्यत्ते न घटते । कुतः ? तस्थ निगुंणत्वात्तस्य 
जीवस्य सस्यग्द्शनादिगुणरहितस्वात्‌ \ निर्गुणस्य च॑ बहुतरबन्घात्‌ 1 खलुगब्दोऽबधारणे--बहुतर्‌- 
घन्धादेव \ इत्थं चैतद द्धीकतंग्यम्‌ । सुत्रविरोधादल्यथा सुत्रविरोध इत्यथः ! कथमिति आह -यतो 
भणितं यस्तादुक्तसिति ॥१२४५। कियुक्तमित्याहु- 
पल्ठे महरमदन्ठे सं पदिखवह सोहं नाहि । 
अरसंजए अधिरणे बहु वंधई्‌ निज्जरे थोवं ॥३५॥ 
पल्ल्रस्पल्यस्तरिमिन्‌ पल्ये । महति! महल्के मतिश्चयमहति ! कुम्भं छाटदेशप्रसिद्धमानरूपस्‌, 
घान्यस्येति गम्धते 1 प्रधिपति स्थापयति \ सोचयति' नाकि मृह््यति सेतिकाम्‌ । एष दृ्टन्तोऽप- 
सर्थोपनपः--योऽपेयत सकलसम्यकत्वादिगुणस्थानेष्वसंयतत्वान्मिथ्यादृष्टि. परिगृह्यते । अविरतः 


काक्सादेरम्यनिवृत्त. 1 बह बध्नाति निजंरयति स्तोकं स्तोकतरं क्षपफति, निग्रंणत्वातु । 
गुणनिङन्धना हि विनिष्टनिजरेति ॥२५} 


धूणंनके निमित्तसे- नाना यौनियोमे अनेक प्रकारके दुख-युखका मनुमव करते हुए--उत्तरोत्तर 
क्षीण करता हुमा जव एकू कोडाकोडी सागरोपम प्रमाणं कर देतादहै तथा शेष रही इच एक 
कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण स्थित्तिमे भी जब पल्योपपके असख्यातवेँ माग मारको ओौरभी 
क्षोण कर देता है तब-तक मी वह ग्रन्थि असिन्नपूवं~-पूवंमे कभो नभेदी गयीके सपे-ही 
अवस्थित रहती है । पश्चात्‌ जो जीव उसके भेदनेमे समथं होता है वह जब उसे उअपुवंकरण 
परिणामके हास भेदकता है-निमृल कर देता है- तब कही उसे अनिवृत्तिकरणके आाश्रयसे मुक्तिका 
कारणभूत वह सम्यक्त्वे प्राक्च होता है । इस सम्यक्त्वके प्राप्त हौ जानेपर्‌ फिर कभी {वहु उपयुक्त 
उत्कृष्ट स्थितिये सयुक्त कमंको नही बांधता है ॥२३॥ 

यहां शक्राकार कहता है- 

ग्रन्थि तक यहां उसकी प्राप्ति घटित नही हत्ती, क्योकि त्तब तक जोवके निगण- 
सम्यग्दशेनादि गुणोसे रहित--होनेके कारण जधिकषे अविक कर्म॑वन्ध होनेवाश्ा है। भौर 
यदि एसा न माना जयि तो आगमका विरोध दुनिवार होगा, क्योकि आमममे रेषा कटा 
गया है ॥३५॥ 

मासममे कया कहा गया है, इसे मागे तोन गाथाओ हार स्पष्ट करते हुए प्रथमतः उदा- 
हुरणपूवेकू जसयतके कर्मबन्धको प्रकट किया जाता है- 

अतिशय महान्‌ पल्य ( कठिया--धान्य रखनेके लिए प्स निमित एक बडा बर्तन ) मे 
कुम्भ ( ऊट देश प्रसिद्ध घान्य मापनेका एक उपकरण ) को तो स्थापित करता है मौर नालि 


१. घ “च' नास्ति ! २. म कथमिच्यत्राह ! ३. अ परिखवए सोहदई ! ४. अ अविरद्‌ 1 ५. महते । ६, भ 
साधयति । 
४; 


२९६ । श्रावकप्र्तप्तिः [३६ ~ 


पन्ठे मदरमदल्ले इभं सोद पर्वे नालि । 
८ जे संजए पमत्ते बहु निज्जरे वंधए धोवं ॥२६॥ 

, पल्ले अतिशयमहति । करम्भं सोधयति प्रक्षिपति नालिम्‌ । एष दृष्टान्तोऽयमर्थोपनयः--पः 
संयतः सम्पगदृष्टिरीषत््रमादवान्‌ प्रमत्तसयत एव, नान्ये ! वहु निर्जरयति वध्नाति स्तोक, 
सगरुणत्वादिति ५२३६1 

पल्रे मददमदण्ठे इमं सोदेह पक्िवई न किंचि । 
. जे संजए अपमन्ते बहु निज्जरे वंधद्‌ न कंचि ॥३७॥ 

, . पल्टेऽतिगयमहूति कुम्भं सोधयति प्रक्षिपति न किचिर्‌ ! एष दृष्टान्तो ऽथमर्थोपनय--यः 
संयतोऽप्रमत्तः प्रमादरहितः साघुरित्य्थंः । चहु निर्जरयति, वध्नाति न फिचिद्िशिष्टतरगुणत्वात्‌ 


( एक छोटा माप ) को निकारूता है । दसी प्रकारसे असयत- मिथ्यादृष्टि जीव--जो काकमास 
आदिक त्रतसे भौ रहित है वह्‌ बहुत कमंको वाँषतता है भोर निजंरा थोडे कम॑को करता है ।॥३५॥ 
प्रमत्त सयतके किए एक दसरा उदाहरण-- 
उतिशय महान्‌ पल्यके भोतरसे कुम्भको निकालता है मौर नालिको स्थापित करता है। 
ठोक इसी प्रकारसे प्रमत्त सयत जीव बहुत कमंकौ निजैरा करता है, पर वाधता थोडे कर्मो 
है ॥२६॥ 
अप्रमत्त सयतके लिए मन्य एक उदाहरण-- 
अतिशय महान्‌ प्यके भीतरसे कुम्भको निकालता है, पर स्थापित उसमें कुछ नही करता 
है । ठीक हसी प्रकारसे अप्रमत्त संयत जीव कर्मक निजरा तो वहत करता है, पर बांधता कुछ 
भी नही है ।॥२७॥ 
विवेचन-शंकाकारका अभिप्राय यह्‌ है कि जव तक वह अभिन्तपु्वं ग्रन्थि विद्यमान 
हस बीच जो कर्मक उक्र स्थितिको क्षीण करते हए उसे एक कोडाकोष्टो सागरोपमसे मौ कुछ 
( पल्योपमका असख्यात्तवाँ भाग ) हीन करनेको प्रक्रिधा दिखायो गयो है ( ३१-३२ ) वह योग्य 
तही है। इसका कारण यह दै कि जोव जबतक सम्यग्दशोनादि गुणोसे हीन रहता है तवतक 
उसके अधिकाधिक ही कमबन्ध हुभा करता है ! एेसी स्थितिमे उसके किए उक्त प्रकारसे उक्छृष्ट 
कर्मस्थितिका हीन करना सम्भव नदी है !। एेसा स्वीकार न करनेपर आगमे विरो दुनिवार 
होगा । कारण यह कि आगममे एेखा कहा गया है कि जिस प्रकार किसी धान्य रखनेके बहे 
बर्तनमे कुम्म प्रमाण घान्यके रखने गौर नाछि प्रमाण उसमेसे निकालने उसमे उत्तरोत्तर नियमसे 
अधिक घान्यका सचय होता है उसी प्रकार सर्वथा ब्रतसे रहित असंयत मिथ्यादृष्टि जीव क्म॑को 
बँधता तो बहुत है गौर निजंरा उसको थोडी करता है । भतः उसके कमंका सचय अधिकौ 
होनेवाखा है । इस स्थितिमे उसके उक्त प्रकारसे कमंस्थितिका हीन होना सम्भव नही है। इसके 
साय मागममे यह भी कहा गया है कि उषी धान्यके बतनमेसे यदि कुम्भ प्रमाण घान्यको 
निकाला जाता है मौर नालि प्रमाण उसमे रखा जाता है तो जिस प्रकार उस नतंनमे घान्यका 
प्रमाण उत्तयेत्तर हीन होता जाता है उसी प्रकार लप्रमत्त सयत जोव कम॑ंको निज॑रा तो वहत 
करता है, पर बांषवा कम है, हस प्रकारते उसके कमक हानि उत्तरोत्तर अवश्य होनेवाली है । 


१. भ सजये 1 


~ ३९ { युिग्रद्युक्तपुरःघरं सम्यक्तवप्राप्तितिचारः २७ 


यस्यकारणाभावादिति \1३७\। गुस्याहू-- 
एयमिह ओहविसयं भणियं सन्ते न एवमेव त्ति | 
अस्संजथो उ एवं पएडुच्च ओत्तल्मावं तु ॥३८॥ 
एतदिति पतक महक्हल्ले इत्यादि ! द्हत्मिनू धिचारे ! भोघदिषयं प्तामान्यदिषयम्‌ ) 
भेणितमूक्तम्‌ ! स्वे न एवमेवेति सवे नैवमेव वध्नन्ति । अस्यैव विषयपरुपदशयति--सप्तंयतस्टयेवं 
मिष्यावुष्टरेव एवं बघ्नाति, नान्य इत्ति । अ्तावपि प्रतीत्याद्धोङस्य ! बोसन्तभावं वाहुट्य- 
भावम्‌ ! तुरवधारणे-ोसन्नभावमेव, न तु नियममिति १३८१ नियमे बोपमाहु-- 
पाव्रह्‌ वेधामावो उ अन्नहा पोरमलणभावाजे । 
हय वुदहिगहणयो ते सन्ये जीवेदि छज्जंति ॥२९॥ 
प्राप्नोति नापद्यते \ बन्धाभावस्तु वन्दामाच एव 1 मन्धयान्येन प्रकारेण सतं भक्षयता एवं 
वष्तन्तीस्येवेलक्षणेन ! किन्ित्यत्रोपपत्तिमाह्‌-पुद्गलानामभावादुवल्यसानानौ कमंपुद्गलानाभ- 
संभवात्‌ ! तेषसेदाभावै उपपत्तिसाहु-इति वुद्धिग्रहुणतः एवमनन्तगुणकूपतया वृधि म्रहुणेन \ ते 











पये घतिरिक उसी वतनमे-े कुस्म प्रमाण धान्यको निकाला जाता ह मीर रखा उसमे कुछ भी 
नही जाता है तब जिस प्रकार यथासमय वह्‌ वतन घान्यसे रहित हो जाता रै ठीक उसी प्रकारः 
से जो अप्रमत्त संयत जीव कर्मी निजंस तो बहुत करता है भौरर्वाधता कुमो नीद कह 
फर्गमे यथाहमय मूर हो घाता ह । प्रकृत अप्रमत्त उयतके वन्ध सलिए नही हता कि बृह्‌ 
यन्धके कारणभूत मिय्यादर्शनादिसे रहित हो चुक्रा है! हस आगमके जावारमे उक्त शंकाकारका 
यहु फदूना है [क मिथ्यादृष्टि बौयके सम्यग्दशंनादि गुणोते रदित होनेके कारण जक फर्मका 
अधिकाषिक ही वन्ध होनेवाछा है तव ऊपर वतलायी नयौ कमेस्पितिकौ हति उसके सम्भव 
नही ६ ॥२४-३७ 

धागे एत णकाक समाधात क्रिया जाता ई-- 

उवत प्रकारे समागमम जो चन्य सौर तिर्जराके मका निदेश पिया ह वह सामान्ये 
किया गवाह) फारण कि सवर जोव षी प्रक्नार्ठे फ्मको नही नायते हु, चिन्त त्रत रदति मिव्या- 
दृ भसयत ही उस प्रकारे कमंको वपता हे । वट्‌ भी वहृर्ताकी गवेक्षाद्च वैसे वँवता ६ै-- 
एव हि मिप्यादृषटि मसयत उप प्रकारसे नही वपित हु ॥३८॥ 

पे्ा ने माननेपर पिक आपतितो सम्नावना है उपे चापे प्रकट फएरते है- 

भिध्यादुष्धि सनयत मी वटृलताते हौ अधिक गर्म॑म र्ति ह, यदिदपेनान माना 
लयेतो धन्य योग्य पृद्यलोफा तमेव्रि हो जानिके कार्म बनके मेभावना प्रग अतिदायं प्राप्ने 
होगा} वका फरण वट्‌ दै किः उक्त प्रार्‌ यनन्वमुणो दूते साय पमधुदुशलोद्धे प्रर्मे 
जनिपर दे सर पृट्णठ जीवोक्ते ताप सम्दन्धरो प्रष्टौ हन्ते 1 

विदेदन -~-पूर्वो, ददा तमापानये पहु पहूफठा यवाह द्धि यमे प्ते भनक 
लंपि्तपिद प्वमेद्वन्धका निदे दिण गव है वह्‌ स्यमान्यद न्म्य यया है! प्या समिद्ार यह 
एमा किमो अयन सौव ञ्क पर्य त्मन्या एन्य नही विपा कस्ते, हिनु खनत 
मिष्यादृष्टि सोद हो उ प्ते करका यन्द बपिक व्यैर निय उमदौ क्त्य मामे इया 





~+ 
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कम॑पुद्गलाः त जीवेरयुज्यन्ते कालान्तरेण सर्वे जीवैः सवध्यन्ते, प्रभुततरग्रहणादत्पतरमोक्षाच्च 
सहस्रमिव प्रतिदिवसं पञ्चरूपकग्रहुणे " एकरूपक्षमोक्षेः च दिवस्नपान्त पुरषशतेनेति ॥३९॥ 
आह चोदकः-- 

मोको ऽसंखिञ्जाभो कालाओ ते अ जं जिएदितो | 

मणिया णंतगुणा खलु न एस दो्तो तथो ऊुत्तो ॥४०॥ 

मोक्षः परित्याग. । असद्खुचेषात्कारादसल्खयेयेन कालेन उकछृ्टतस्तेषा कम॑पुद्गलानाम्‌, 

तत ऊर्ध्वं कमंस्यितेः प्रतिषिद्धत्वात्‌ \ ते च कर्माणवः ! यतो यस्माज्जीवेम्यः सर्वस्य एव । 
भणिताः प्रतिपाविता अनन्तगुणाः 1 खटुशच्दस्पावघारणार्थत्वादनन्तगरुणा एव । नैष दोषोऽनन्तसे- 
दितो बन्धाभावप्राप्तिकाललक्षणः । ततो युक्तो बहुतरबन्ध, प्रभूततरग्रहुणेऽल्पतसमोक्षे च सत्यपि 
तेषामनन्तत्वात्‌ स्तोककालाच्च मोक्षादिति । न हि गीर्षप्रहैलिकाम्तस्य राक. प्रतिदिवसं पञ्व- 


करता है। + असंयतके किए भी यह एेकान्तिक नियम नही है, वह भी वहुरुतासे उस 
प्रकारके धिक क्मवन्धको करता है, नियमतः वैसा नही करता। यदि रेषान मानकर यही 
माना जाये कि सभी बसयत्त जीव नियमसे कम॑के बन्धको मधिक मौर निर्जरा थोडी किया करते 
है तो फिर मनन्तगुणित वृद्धिसे कम॑बन्धक्रे होनेषर बध्यमान वे सव कर्म॑पुदुगल कालान्तरमे 
जोवोके साथ सम्बद्ध हो ज्वेगे कारण यह्‌ कि उनका ग्रहण तो प्रचुरतर मात्रामे होता है मौर 
निर्जरा अल्पतर मात्रमे होती है । तब वैसौ भवस्थार्मे सव कर्मपुदुगलोके समाप्त हो जानिपर 
सनिवार्यतः कमंबन्धके अभावका प्रसग प्राप्त होगा । उदाहुरणस्प्रख्प हजार सख्थार्मेते प्रतिदिन 
यदि सौ पुरुपोक द्वारा पांच-पाच अंक ग्रहण किये जाते है मोर एक-एक छोडा जातादै तो वह 
राशि तीन दिनके भीतर ही समाप्त हो जानेवारी है। अतएव उस्त आगमका यही मर्मिप्राय 
समक्षना चाहिए कि सभी असयत जीव उक्त क्पे अधिक कमंबन्धको नही करते दहै, किन्तु 
असयत मिथ्यादृष्टि ही गौर वह्‌ भौ बहुलतासे उक्त प्रकार अधिक कमंवन्धको करतादहै। €्स 
प्रकार शंकाकारके हारा प्रदक्शित वह्‌ दोष सम्मव नही है ॥३८-३९॥ 

इसपर डकाकार पुन यह्‌ कता है-- 

उन कमंपुदगलोका मोक्ष तो असख्यात कालमेही होता है, जब कि वे ( कर्मपुद्गल ) सव 
जीवोसे मनन्तगुणे कदे गये है । रे परिस्थितिमे यह जो दोष दिया गया है किं उन पुदृगलोके 
समाप्त हो जानेस बन्धका अमाव प्राप्त होगा, वह्‌ उचित नही है । 

विषेचन -शंकाकारकी पूर्वं शकाका निरसन करते हुए यह कहा गया था कि भागममे जो 
वहू वन्धकी प्रक्रिया निदिष्ट की गयी है वह सामान्यसे निर्दिष्ट को गयौ है, विशेषरूपमे केवल को 
कोई मसयत भिथ्यादुष्टि जीव भौर वह्‌ भौ बहुलतासे, न कि नियमे, प्रचुरतर कमंगुद्गखोको 
बांधता है, समी भसयत उस प्रकारसे नही बाधते । एसा न होनेपर उक्त प्रकारको बन्ध प्रक्रियासे 
कालान्तरमे सव कमंपुद्गोके समाप्त हो जानेसे बन्धके अमावका प्रसग॒अनिवायं होगा। इस 
समाधानको असगत ठदहुराता हुमा वह शंकाकार पुन यह्‌ कहता है कि बन्धयोग्थ वे सव पुद्गल 
जब समस्त जीव रारि अनन्तगुणे दँ तथा मोक्ष ( निजंरा ) उनका असख्ात कालके भीतरही 
हो जाता है, क्योक्गि असंख्यात काल ( सत्तर कोडाकोड़ी खागरोपम ) से अधिक कर्मस्थिति सम्भव 
नही है, तब वैस भवस्थामे न वे समाप्त हौ हो सकते दँ मौर न दसीक्लिएु बन्धका अभाव भी 


१, अ पचकरूपक । २, मोक्ष॑व दिवस त्रयांतः1 


॥। 


- ४१] ` यक्तिप्रयुक्तिपुरःसरं सम्यक्प्राप्तिविचारः २९ 


ग्रहणे एकरूपकमोक्षे च सति वषदरातेनापि पुरषतेन योगो भवति, प्रभरतत्वात्‌ । एवं वारटीन्तिकर 
भावनीयतिति रणो इत्यं चोदकेनोक्ते सति गृरराह-- 

गहणमणंताण न क्रं जायह्‌ समएण ता कहमदोसो । 

आगम संसाराओ न तद्द णंताण गहणं तु ॥४१॥ 

ग्रहणं क्॑पुद्गलानामादानम्‌ । अनन्ानासत्यन्तप्रभूतानाम्‌ न किमिति काथामद्धभया- 

टचत्यथः-- {क न जायते समयेन, जायत एवेत्यर्थः । समयः परमनि ष्टः काक उच्यते \' यतदचैवं 
तत्कथमदोषो दोष एव, शीषंप्रहेकिकान्तस्यापि र्ञेः प्रतिदिवसं सतभेगमात्रमहा रालिग्रहुणेऽल्प- 
तरमोक्षे च वर्षरतादारत एव पुरुषशंतेन योग्णेपपत्तेः ! एव दारटान्तिकेऽपि सावना कार्या । 
स्थादेतदागमसंसारान्न तयानस्तानां ग्रहणं तु । मगपस्तावत्‌ “जाव ण अयं जीवे एय घेयद्र चह 
फदहइ ताव णं अदहुविहुबन्वए वा सत्तचिहुवंघए वा छषव्विहबंवए्‌ वा एंगविहुबंवए्‌ वा" इत्यादि । 


सम्भव है 1 उदाहरणाय शीषं प्रहैकिकान्त राश्चि ( असंख्येय काकी पराकाष्ठा ) मे-पे प्रतिदिन 
सौ पुरुषोकरे दारा पांच रूपोके ग्रहण करने ओर एक रूपके छोडनेपर उनका संयोग सौ वपेमे मी 
उनके साथ नही हो सकता है, क्योकि वे प्रचुर प्रमाणमे बने रहुनेवाले है । यहो प्रक्रिया उन कम~ 
पुद्गलोके बन्ध-मोक्षकी भी है । तदनुसार प्रचुर कमंपरमाणुभोके वने रहनेसे बन्धका भभाव कमी 
हो च्ही सकता-- वह्‌ निरन्तर चलता रहुनेवाल्न है ॥४०॥ 

शंक्राकारके इस कथनपर उकेत दोषकी असम्मवताक्रा परिहार करते हृए उक तद- 
वस्थताको प्रकट करनेपर शंकाकारका पुन. स्पष्टोकरण-- 

क्या प्रतिसमयमे अनन्त कमपुद्प्लोका अह्ण नही होता है? हेता ही है! तद वैसी 
मवस्थामे पूरवोत्त बन्धाभाव रूप दौषको केसे टाखा जा सकता है ? नही याल जा सक्ता है- 
वहं तो तदवस्थ रहुनेवाला है । इसपर शकरा श्ार पुनः कहता है क्रि घागम व संसारे भी वैसे 
मनन्त कमंपुद्गलोका ग्रहण सम्भव नही &ै। 

विदेचन--वादीके दारा बहुतर बन्धके स्वीकार करनेपर उस परिस्थितिमे बन्धके 
जभावका प्रसग पूर्वमे दिया गयाथा। इसपर वादोने यह कहकर कि वे कमंपुद्गख समस्त 
जीवो अनन्तगुणे हैँ भौर मोक्ष उनका असख्यात काल्मेहीहौ जातादहै, उक्त बन्धाभावे 
भरसगका निराकरण किया धा | इमपर यहां उप्त बन्धामावके प्रसगको तदवस्थ ठहरति हुए यह्‌ 
कहा जा रहा है किं जब प्रत्येक समयमे भनन्त कमं पुद्गोका ग्रहण होता है तब उस अवस्यामे 
उन कमं पुदुगछोकी समाप्ति सृनिरिचत है । अत कालान्तरमे क्म॑पुदुगरोके भमावमे जो बन्धकरे 
अमावका प्रसंग दिया गया है उसका निराकरण नही किया जा सकता--वह्‌ तदवस्थ रहनेवाला 
है 1 शीषे प्रहेलिकान्त रारिमे-से भो यदि प्रतिदिन सौव सागमात्र महाराशिको ग्रहण किया जाता 
है मौर मत्पतर रारिको छोडा जातादहैतो वहसौ व्षकेपूर्वेही सौ पुरुषोसे सम्बद्धदहो जावेगी 
व मागेके छिए कुछ नही रहैया 1 इस उदाह्‌ रणक्ठे भी पूर्वोक्त बन्धके ममावका प्रसंग निर्बाध सिद्ध 
हेता है । इसपर वादीक्ा कटुना है कि माप जौ प्रत्येक समथमे गनन्त पुदुगलोका ग्रहण बतकाति 
है चहु असगत है, क्योकि उप्तकी सिद्धि नत्त बागम््ेहोतीरहै मौरन् संसारके स्वद्पसेभी 
होतो है! जागममे यही कहा ह किं जवतक यह्‌ जीव आता-जत्ता व चरता-फिरता है तबतक 
वह्‌ मासे प्रकारके, सात प्रकार आयुको छोड करके, छह्‌ प्रकार आयु भौर मोह को छोड करके 


१, अ (मणताण क्रि) २ % कालोच्यते। 


३० श्रावकष्रल्प्तिः [४२ ~ 


संसारस्तु प्रतिसमयनन्धकसत्वसंसूतिरूपः प्रतीत एव 1 एवमागमात्संसाराचव' न तथानन्तानां 
ग्रहणमेव भवति यथा वध्यमानकमंपुदू गछामायाद्‌ बन्धाभाव एवेति ४१ एवं पराभिप्राय- 
माण्ङवाह- 
विसे य्‌ 
आगम बक्खाउ ण किं विसेसनिसयत्तणेण सुत्स्स॒ । 


तं जाविदह संपत्ती न घडडई तम्दा अदोषो उ ॥४२॥ 
भागममोक्षात्‌ क्ति न विश्चिषविषयत्वेन सुत्नस्थ 'पत्ले' इत्यादिलक्षणस्य ! तं ग्रन्थि यावबिह 
विचारे सप्रापतिनं घटते ।` र प्रतिषेधो प्रकृतमर्थं गमयत इति एत्वा घटत एव ! तस्मादशेषस्तरु 
यस्मादेवं तस्मादेष दोष एव न भवति थ उक्तस्तं यावदिह सप्रापनिनं युज्यते इत्यादि । तत्रागम- 
स्तावत्‌ “सम्मत्तमि उ छदे“ व्यादि । मोक्षस्तु प्रणष्टगुणनुष्ठानपु्ंकः प्रसिद्ध एव । भतो 


व 
अयवा एक प्रकार ( मात्र वेदनीय ) के कमेका बन्धक है; त्यादि । रहा संसार सो वह्‌ प्रतिंस्तमय 
मन्ध वे स्वरूप प्रतोत ही है। इस प्रकार जव उक्त मागम भौर ससारसे अनन्त कमं पुद्गणेका 
प्रहण ही समव नही है तव सला उन वघ्यमान कमंपुदुगङोका अभाव कैसे हो सकता है, जिसे 
प्रसंग प्राप्त उस बन्धके अभावका निराकरण किया जा सके। दस प्रक।र उस दोषके वने रहनेसे 
उपयुक्त आगमक्रा यही अमिप्राय सगत माना जायेगा कि सभी मसयत जीव बहुतर कमंका 

बन्ध नही करते, किन्तु मसयत मिथ्यादृष्टि हौ, गौर वह्‌ भी बहुलतासे, वहुतर कमंका भन्भ 

करता ह । स प्रकार पूर्वेकिति कमंस्थितिको हानि तिबधि सिद्ध होती है ॥४१॥ 

एस प्रकार शंकाके रूपमे वादके भभिप्रायको प्रकट करके मागे उसका प्रतिवाद 
किया जाता ६- 

पूवेक्रिति आगम (२५-३७) का विलेष विषय हौनेके कारण मागम भौर मोक्षपते उक्त प्रत्थि 
पय॑न्त इस विचार कोरिमे क्या उसकी प्राप्ति घटित तदी होती है? भव्य धटित होती दै। 
हस कारण उसकी प्राप्तम जो दोष दिया गया धा वहु चरिताथं नही होता। 

विवेचन--पुवंमे (३४) वादोने कहा था कि ग्रन्थि पर्यन्त विचार किये जानेके प्रसं 
कमेकी पूर्वोक्त हानिके साथ अयूवंकरण परिणामके यारा उस ग्रन्थिके भेदे जानेपर सम्यक्त्वका 
लाभ दोता है, यहं जो कहा गया है वह योग्य नही है, क्योकि वेसा माननेपर भगम (३५३७) 
से विरोध होनेवाला है । दस प्रकार वादके द्वारा प्रदक्षित उस आगम विरोधक्ा निरसन करते 
हुए यहां यह्‌ कदा गया है कि पूर्वोत्ति आगरममे जो प्रचुरतर कमंबन्धका निर्देश क्रिया गया है 
वह सामान्यते कहा गया है । विज्ञेष रूपमे उसका यही ममिप्राय है किं मस्तयत मिथ्यादृषटिही 
छक्त प्रकारसे प्रचुरतर कमंका बन्धक है मोर वह भी बहुलतासे ( अधिकाकषमे ) है, नकि 
नियमत. । अतएव भागमपे जो विरोध दिखलाया गया है वहं उचित नही है । इसके विप्रौत 
मागम (३८९९१) घे ही यह सिद्धहै कि गुणोके साम्ये बन्धक ह्वास मौर पुरवैबद्ध क्के 
श्षयये मोक्ष होता है । इस प्रकार सम्यक्स्वका लोम हो जानेपर प्हयोपम पृथक्व फाछमे ॥ श्रावक 
भी हो जाता दै, इत्यादि । मोक्ष प्रकृष्ट गुणोके अनुष्ठान पुव॑क होता हे, यह्‌ मी प्रमाणषिद्ध है | 
इससे यही स्वीकार करना चाहिए कि उक्त सागमका विशेष विष रहा है, जिसक्रा कि पूर्वमे 
निर्देशक्रियाजाचुकाहै। यदिदेघानहोतो भागे (३७) उसी मागमे जो यह भो कहा गया 


१. अ वधकर्मत्वससृततिरूम प्रतीत एवमात्ससाराच्च । २. भ विधयत्तेणेण । ३. अ भदो । 
४, ज सप्राप्तिम घटते । । 


= ४३ ] सस्वरूपं सस्यक्त्वस्य चै विध्य ३१ 


यथोक्तविञेषविषयरेव तत्सु्रमिति इत्थं चैतदद्खीकू्तंव्यम्‌ । अन्यथा तदधिकारोक्तमेव “परिखवे 
नं किचि" इत्येतदिर्ध्यते \ अप्रमतघयतस्थापि बस्धकत्वात्‌ । वथोक्तम्‌- 
भपमत्तसंजयाणं बंधट्टिती हीह अदुभुहुतता । 
उक्कोसा उ जहन्ना भि्धहु्ं सु विन्नेया ॥९।॥ इत्यादि 
तस्मादोघविषयमेवैतदिति ॥४२॥ 
अवसितमानुषद्धिकम्‌, मधुना प्रकृतं सम्यक्त्वमाहु-- 
संमत्तं प य तिविहं खओवसमियं तद्योवसमियं च । 
खदयं च कारगाई ब पन्नत्तं बीयरागेहिं ।४२। 
सम्थक्‌शब्दः प्रस्थः अविरोधार्थो चा, तद्भावः सम्यकत्वम्‌, प्रशस्तः मोक्षाविरेधीः 
वत्मिधमं इत्यथः । अपि ततृत्रिविधं एतच्चोपाधिमेदात्‌ तरिप्रकारम्‌ \ मपि-लब्दाच्छूवकघमंस्थ 
प्रकृतत्वात्तच्चारित्रमप्योघतोऽणुत्रत-गुणन्नत-शिक्षापदभेदात्‌ त्रिविधमेव । च-छन्दः स्वगतानेकभेद- 
सपुच्चयायः \ उक्तं ब-तं च पंचहा सम्मत्त उवसमं सासाणं खभओोवसमं वेदयं थ्य । 
्रेविष्यमुपदशंयति--क्नायोपशमिकं तथोपशतिकं ल्ायिकं च \ कारकादि वा कारकं आदिखरे 
शब्दाद्रोचकूव्यञ्चकपरिप्रहुः । एतञ्च वक्षयत्येवेति न प्रदन््ते ! इदं च प्रतपं प्रहपितं बीतराम- 
रहि-रिति ५१४२१ 


है किं अप्रमत्त संयत निजंरा बहुत करता है भौर वांधता कु भी नही है वह विरोधक प्राप्त 
रोता ह, वयोकति आगममे भप्रमत्तसंयतको भौ बन्धक कहा गया है (गाः ४२ की टीका) । इससे 
यही सिद होता है कि भागमम वेसा सामान्यसे ही निर्देश किया गाह! यदि उक्त प्रकारसे 
होनेवाली कर्मक हानि व ग्रन्थिभेदकोन माना जये तो सम्यवत्वके साथ मोक्ष मो असम्भव 
हो जायेगा, क्योकि अन्यथा उस बन्धकी परम्पर तो चती ही रगौ ! इस प्रकारे विचार 
करनेपर वादीके द्वारा प्रदशित दोष प्रकृतमे लागू नही होता ॥४२] 

सं प्रकार प्रसंगप्राप्त जीवे मौरे कमंके सम्बन्धकी प्ररूपणा करके प्रक्रत सम्यक्त्वका 
चिवेचन करते हुए उक तीन भेदोका निर्दे किया जाता है-- 

वीतराग सवज्षके हारा सम्यक्त्वको भी तीन प्रकारका कहा गया है-क्नायोपकभिक 
ओपदामिक ओर क्षायिक । भथवा वह्‌ कारकं भादि (रोचक भौर व्यजक) के भेदसे भी तीन 
प्रकारका कहा गया है । 

विवेचन--'सम्यद्‌" शब्दके भागे "माव" भथेमे त्व ' प्रत्यय होकर "सम्यक्व" शब्द निष्पन्न 
हुभा है 1 सम्यक्‌ शब्दका अर्थं प्रशंसा अथवा अविरोधे है 1 तदनुसार प्रश्षस्त अथवा मोक्षके 
अविरोधी आलधम॑को सम्यक्वका स्वरूप समक्षना चाहिए । वह्‌ सम्यक्व कमंरूप दपाधिके 
भेदसे तीन प्रकारका है--क्षायोपञ्चमिक, गोपशमिक मौर क्षायिक । गाथाम जो "जपि (भी). शब्द 
भरयुक्त हुमा है उससे यहां श्रात्रक ध्मेका प्रकरण होने उसके चारिचके मी इन तीन मेदोकी 
सूचना कर दी गयी है--भणुत्रत, गुणत्रत गौर शिक्षापद । प्रकृत गाथामे हौ उस्र अपि" शाब्दके 
भगे जो "चः शब्दक्ता भी उपयोग किया गया है वह्‌ सम्थक्त्वके अन्तर्गत अन्य अनेक भेदोकां 
समुच्वायक है । जैसे उसके ये पाच भेद--उपशम, सासादत, क्षयोपशम, वेदक भौर क्षायिक; 
§त्यादि ।४३॥ 





१. भ मदु उ मुहृत्ताउ । २ स मोक्षविरोषी । ३. भ वेदयीय खर्दूय । ४. अ “च ` नास्ति । 


३९ श्रावक्पर्षप्तिः ' [४४ - 


साप्रतं क्षायोपशमिकं सम्पवत्वमभिषित्सुराह-- 
मिच्छत्तं जञ्घुदिननं तं खीणं यणुदयं " च उवरसतं | 
मीसीभावंपरिणयं वेयिज्जंतं ` खथोवसमं ॥४४।॥ 
भिथ्यात्व नाम मिथ्यात्वमोहुनीय कमं तत्‌ । यद्रदीणं यदुदृमूतक्क्ति, उदयावकलिकाया 
व्यवस्थितसित्ययं । तत््षीण प्रल्यमुपगतम्‌ ! अनरुदितं च अनुदीणं चोपञान्तम्‌ ! उपशान्तं नाम 
विष्कम्मितोदयमपनीतमिथ्पात्वस्वभाव च, दिष्कम्मितोदयं जेषमिथ्यात्वमपनीतमिथ्यात्वस्वभा्व 
मदनकोद्रवोदाहुरणत्निपुडिजन्यायशोधित सम्यकवत्वमेव । गाहु--इह्‌ विष्कम्मितोदयस्य मिथ्यात्व- 
स्यानुदीणंता युक्ता, न पुनः सम्यदत्वस्य, विपाकेन वेदनात्‌ । उच्यते-- सत्यमेतत्‌, क त्वपनीत- 
भिण्यातवस्नभावत्वात्स्दसूषेणानुदयातस्याप्यनुदौर्णोषचार इति। यद्वानुदीणंत्वं मिश्यात्वस्यैव युज्यते, 
न तु सम्यवत्वस्य । कथम्‌ ? मिथ्यात्व यदुदीर्णं तत्‌ क्षीणम्‌ ! अनूुदी्मुपलान्त चेति च-शन्दस्य 








गे गाथामे निर्दिष्ट सम्यप्रस्वके उने तीन भेदोमे क्षायोपशमिक सम्यक्त्वके स्वरूपका 
निदेश किया जाता है- 

जो मिथ्यात्व मोहनोय उदयको प्राप्न है वहुक्षौणहो चुका गौरजो उदयक्ो प्राप्न नही 
है व उपशान्त है, इस प्रकार मिश्वमाव-क्षय व उपलमरूप उभय अवस्था-मे परिणत होकर 
उनुमवमेमोजो बा रहा है उसका नाम क्षायोपश्षमिक सम्थक्त्व है । 

विवेचन--जो सम्यक्त्व भपने रोधक मिथ्यात्वे क्षयोपद्चमते प्रादुर्भूत होता है वह क्षायो- 
पञशमिक सम्यक्त्व कहकाता है । यायामे उस मिथ्थात्वके क्षयोपशमके स्वरूपको प्रकट करते हए 
कहा गया है कि जो मिथ्यात्वं उदयावलोमे प्रविष्ट है वह्‌ क्षयको प्राप्त हो चुका मौर मनुदित है-- 
उदयावलीमे प्रविष्ट तही है वहु उपशान्त है। उपञशान्तका भं है उदयका निरोध व उसके 
भिथ्याख स्वमाव--एम्यक्त्वके प्रतिवन्धक स्वरूप--का हट जना । जिस प्रकार चक्कीमे दलनेसे 
कोदो ( एक तुच्छ धान्य } के तीन भाग हौ जाति ह-मूक्षा, कण गौर चूरा, उक्ती प्रकार परिणाम 
विशेषे उस मिथ्यालकरे भी तोन माग हो जाते है-भिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर मिश्र ( सम्यग्‌- 
मिथ्यात्व ) ! इनमे जो मिथ्यात्व स्वमावको छोडकर शुद्धिको प्राप्त होता हुमा प्रदेशरूपसे उदयको 
प्रा्ठ है वह्‌ सम्यक्त्वहीहै। अभिप्राय यह है फिं उद्य प्राप्त मिथ्यात्वे क्षय, उदयम नही प्राप्त 
हए उसीके उपडाम तथा मिथ्या स्वभावत रहित होकर प्रदेशोदयके रूपमे वतमान उसके ठदय; 
हम प्रकारक उस मिथ्यालकी मवस्थाका नाम क्षयोपशम है । इस क्षयोपशमके आश्रयसे होनेवाले 
सम्यक्तवको भ्ायोपश्चमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। यहां यह्‌ कश्काहौ सकतीहै कि जिस 
मिथ्यात्वका उदय र्करा हुमा है घे तो अनुदोणं कहना सगत्त है, किन्तु जो सम्यक्त्व विपाकर्पसे 
अनुभवे बा रहा है उसे अनुदीणं केसे कहा जा सकता है ? इसके समाधानमे कहा गया है कि 
यह्‌ ठीक दै, परन्तु उपे जो अचुदोणं कहा गया है वह मिथ्यात्व स्वभावसे रहित होकर भपने 
स्वष्पसे उदये न आनेके कारण उपचारे कहा गया है । वस्तुत. अनुदोणे तो भिथ्यात्वको ही 
कहना चाहिए, न कि सम्यक्त्वक्रो । इस भभिप्रायके अनुसार गाथक सगतिको बेठाति हुए टीकामे 
कहा गया है करि जो मिथ्यात्वं उदीणं ह वह्‌ क्षयको प्राप्त है ओर जो उदयको प्राप्त नही है वह्‌ 
उपशान्त है, इस प्रकार अनुरीणं एव उपशान्त भिथ्यात्वको सम्यक्त्व कहा गया है । तदनुसार 





१ अ अणुदीय। २ अ मीप्तमाव। ३.अ वेयज्जत। ४ स नतु अतोऽपरे 'मिच्यात्वमुपदान्त च 


पर्यन्त पाठो नोपलभ्यते 1 


~ ४५] सस्वश्पं सम्यक्छस्य श्रैविध्यत्‌ ` ३३ 


व्यवहितप्रयोगः । तत्चानुदीणं मिथ्याटवमूषलान्तं च सभ्थक्सवं परिगृह्यते । भावाथ" पूर्वत्‌ । 
तदेवं मिश्नीभावपरिणतं क्षयोपन्मस्वमावमापन्नम्‌ । वेद्यपानमनुभुयमानं सिथ्पास्वं परेकञानु भवेन 
सम्यक्त्वं विपाकेन क्षयोपशमाम्यां निव वृत्तमिति इत्वा क्षायोपङ्ामिकं सम्थक्वभुच्यते । आह-इदं 
सम्यक्त्वमौदधिको भावः, मोहुनयोद्यसेदस्वात्‌, अतोऽपुकतमस्य क्षायोपनमिकत्वम्‌ ? न, अभि. 
प्रायायरिन्नानात्सम्यकत्व हि सांसिद्धिकमातमपरिणामरूपं ज्ञानवत्‌, न तु क्रोधादिवत्‌ कर्माणुसंपरकनम्‌। 
तथा हि -तावति मिथ्यात्वघनपटले क्षीणे तथानुभवतोऽपि स्वच्छाभ्रकल्पान्‌ सम्थक्त्वपरमापून्‌ 
तथाविधसवितुप्रकालवत्‌ सहज एवासौ तरपरिणाम इति । क्षाोपञमनिष्पन्नइचायम्‌ , तमन्तरेणा- 
भावात्‌ न ह्य॒दीर्णक्षयादनुदीर्णोपशमव्यतिरेकेणाद्य मावः । क्रोधादिपरिणामः पुनरपधानसामर््या- 
पादितस्फरिकमणिरपततावदकहज इति । आह --यदि परिणामः सम्क्त्वं ततो सिधीभाचपरिणतं 
वेयमानं क्षायोपक्ञमिकमित्येतटिरुष्यते मोहनीयभेद्योरेव मिश्रो भावपरिणतयोर्वे्यप्रानत्वात्‌ ? न 
विरुध्यते, तथाविधपरिणामहैतुत्वेन तयोरेव सम्यकस्वोपचारात्‌ ! कृतं विस्तरेणेति ।४८। 
क्षायोपलमिकानन्तरमीपक्नसिकमाह- 


उवसमसेदिगयस्स दोह उवसामियं त सम्मत्त । 
जो वा अकयतिपुंजो अखवियमिच्छो ठदड सम्मं ।४५॥ 


~~~. 





भिश्च मवस्यासे परिणत--क्षय व उपक्षम स्वभावको प्राप्र-एव वेयमान-प्रदेशानुभवसे अनुभूय. 
मान सम्यक्टको क्षय मौर उपरमे निवृत्त होनेके कारण क्षायोपश्षमिक सम्पक्लल कहा गया है । 
यह फिर यह शका होती है कि भोहनीयका उदयमेद होनेके कारण उस सम्यक्षतवको ओौदयिक 
भावके मन्त्ग॑त होना चाहिए, तब एेसी अवस्थामे उसे क्षायोपलमिक कहना अघंगत है 1 इसके 
उत्तरमे कटा गया है कि सम्यक्त्व ज्लानके समान आत्माका परिणाम है, वह्‌ कुछ क्रोधादिके 
समान कम॑परमाणुभओोके सम्पकंसे नही उसखन्न होता है । दसीकिए्‌ उसे ओदयिक नही कहा जा 
सकता । जिस प्रकार सधन कारे मेधसमूहुके हट जानेपर कछ स्वच्छ मेषोके रहते हु९ भी सयका 
कुछ स्वाभाविक प्रकाश फला रहता है उसी प्रकार मिथ्याठके हट जानेपर सम्यक्त्वपरमाणुओका 
मनुमव होनेपर भी वह सम्यक्तवरूप आात्माका स्वाभाविक परिणाम क्षयोपशचमसे उसपन्न होता है, 
उदीणंके क्षय गर अनुदीणैके उपश्षमरूप क्षपोपरमके बिना उसकी उत्पत्ति सम्भव नही है । इससे 
भिन्त कर्मरूप उपाधिके सामर्थ्यसे उत्पन्न होनेवाके क्रोध आदि परिणाम स्वाभाविक नही दहै, 
किन्तु जपाक्रुसूम भादि उपाधिके आश्रयसे उत्पन्न होनेवारी स्फटिक मणिकी लाल्िमाके समान 
वे अस्वाभाविक हँ । यहां फिर यह क्षक्रा होती है करि यदि सम्यक्त्व भात्माका परिणामहै तो 
उपे क्षायोपश्चसिक कहना असगत है, क्योकि मिश्रीभावपरिणत उक्त दोनो मोहुनीयके भेद ही 
तो उसमे वेद्यमान हे । इसके घमाधानमे कहा गया है कि उस प्रकारके मात्मपरिणामके हेतु हने 
उन दोनोको ही उपचारसे सम्यक्त्व कहा गया है, अत" उसमे कुछ विरोध नही है ॥४३-४४५॥ 

अव ओौपक्षमिक्‌ सम्यक्त्वका निरूपणं करते हुए वह किसके होता है, यहृ'भागेकी गाथाभे 
दिखलाते है--, 

जो उपशम श्रेणिपर आखूढ है उसके जौपशमिक सम्यक्व होता है, भशवा जिसने 
मिथ्यास्व, सम्यक्त्व भौर उमय ( सम्यगूमिथ्यात्व ) रूपसे तीन पुंज नही किये है या भिथ्यास्वका 
क्षय नही किया हे वह्‌ गौपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥४५॥ 


१. ल तातिषि मिथ्यात्वधटनपट्ले । २. अ सामग । 
पू 
९ 


२४ श्रावकपरजञप्तिः [५६ ~ 


उपशमकश्ेणिगतस्य मोप्चमिकीं श्रेणिमनुप्रविष्टस्थ ! भवत्योपशमिकमेव सम्पक्त्वम्‌ । 
तुरवधारणे । भनन्तानुबन्धिना दक्षंनमोहुनीयस्य चोयरमेन निवृतमिति कृत्वा भौपक्चमिकम्‌ ! यो 
वा अशृतन्रिञ्स्तथाविधपरिणामोवेतत्वात्सम्पड मि्यात्वोभयानिवतितत्रिपृञ्च एव । अक्षपित- 
भिथ्यात्वोऽक्षीणमिथ्यात्वदश्ंनः, क्षायिकव्यवच्छेदाथमेतत्‌ । कभते प्राप्नोति सम्यक्‌, 
तदप्योपशमिकमेवेति ॥[४५॥ । 
समुमेवा्थं स्पष्टयल्ाहु-- 
खीणंमि उदृन्नंमि अ अणुहृज्जते अ सेसमिच्छते। 
अतोगुहुत्तमित्तं उवसमसम्यं रुदर जीवो ॥४६॥ 
क्षीण एवोदीर्णे, र भुक्त इत्ययः । अनुदीयंमाणे च मन्दपरिणामतया उदयम. 
गच्छति सति । कस्मिन्‌ ? लोषमिण्यात्वे, विष्कम्मितोदय इत्यथैः । अन्तमुहूरतमान्नं वालम्‌, तत 
ऊष्वं नियामकाभावेन नियमेन मिथ्यात्वभ्राप्तेः । एतावन्तमेव कालमिति किम्‌ ? भोपञमिकं 
सम्य रभते जीव इति ॥४६॥ 
इदमेव दृष्टान्तेन स्पष्टतरमभिवित्सुराह- 
उसरदेसं दडदिल्लयं घ विञ्ज्ञाई्‌ बणदयो पप्य ॥ 
इय मिच्छस्साणुदए उवसमसम्मं दह जीवो ॥४७।॥ 
उषरदेशं ॐषरविभागस्‌ । ऊषर नाम यत्र तृणादेरसंभव. । दग्धं वा पुर्वमेवाग्निना। 
विध्यायति वनदवो दावानलः प्राप्य । कुतः ? तत्र दाह्याभावाद्‌ । एष दृष्टान्तोऽधमर्थोपनयः-- 





^ सम्यक्त्व केव भौर कितने काक्के लिए होत्ताहै, यह भागे स्पष्टक्िया 
जाता है- 

उदयावशीमे प्रविष्ट भिथ्यात्वके क्षीण हो जाने जौर शेष मिथ्यात्वके उदयको न प्राप्त होने- 
पर जीव अन्तमृहुतं मातर काल तक उपशम सम्य्त्वको प्राक्त करता है ॥४६॥ 

अगे गौपशमिक सम्यक्त्वको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- 

जिस प्रकार ऊषर-तुणादिकी उदत्तिके भयोग्य-भथवा जले हए प्रदेशको पाकर 
दावानल स्वय वृक्ष जाता है उसी प्रकार भिथ्यात्वके उदयाभावमे जीव उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता रै ॥४७॥ 

विवेचन-- चार अनन्तानुबन्धी कषायो भौर द्ंनमोहनीयक्षा उपशम होनेपर जो तत्वाथं 
शरद्धानरूप सम्यक्त्व प्रादुभूंत होता है उसे ओपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। वह उपरम 
श्रेणिपर आरूढ हुए जीवके होता है । गा ४५मे जो तुः शन्दको ग्रहृण किया गया है उससे यह्‌ 
अमिप्राय व्यक्त किया गया है कि उपशम श्रेणिमे वह्‌ ओौपशमिक ही सम्यक्त्व हता दै, न क्षायिक 
व क्षायोपश्चमिक । इसके अतिरिक्त जिस जीवने उस प्रकारके परिणामे युक्त हौनेके कारण दशेन- 
मोहनीयके सम्यक्त्व, मिथ्यात्व गौर उमय ( सम्यग्मिथ्यात्व ) रूप तीन खण्ड नही क्रिया है भौर 
मिथ्यास्वका क्षय भी नही फिया है उसके भी वह ओपशमिक सम्यक्त होता है । मिथ्रास्वका क्षय- 
कर देनेपर क्षायिक सम्यक्त्व होता दै, न कि मौपृशमिक । मतः उस क्षायिक सम्यक्त्वकी व्यावृत्ति 
के छि यहां (जपने मिथ्यात्वका क्षय नही किया है" इतना विक्षेष कहा गया है । यहं सम्यक्त्व 
खस जवस्थामे होता है जब कि उदयावरीमे प्रविष्ट मिथ्यात्वका अनुभवपुव॑क क्षय हो जाताहै तथा 
लेव मिथ्यात्वं उदयमे नही रहता है । कार उसका अन्तमुहूतं माच है । कारण इसका यहं 


~४८ ] सस्वषूपं सभ्यवरेवस्य त्रैविध्यम्‌ ९५ 


य एवं तथाविघपरिणामात्‌ मिथ्यात्वस्यानुदये सति ओपश्लमिकं सम्यक्त्वं कमते जीव इति । 
वनदवकल्पं ह्यत्र मिथ्यात्वम्‌, ऊषरादिदेशस्थानीयं तथाविधपरिणामकण्डकमिति । भआह--क्नायो- 
परामिक्तादस्य को विश्लेष इति उच्यते--तन्नोपशान्तस्थापि मिथ्यात्वस्य प्रदेज्ानुभवोऽस्ति, न त्वौप- 
शषमिके ! अन्ये तु व्याचक्षते -श्रेणिमध्यवतिन्येवौपशमिके प्रदेजानुभवो नस्ति, नतु दितीये; 
तथापि तत्र सम्यक्त्वणण्वनुभवाभाव एव विशेष इति ॥च्ॐ 

गौपहामिकानन्तरं क्षायिकमाह-- 


खीगे दसणमोहे 'तिविहमि चि भवनियाणभूयंमि । 


निप्पच्चवायमउलं सम्मत्तं खाहईयं होई ॥४८॥ 
क्षपकश्रेणिमनुप्रविषटस्य सतः क्षीणे दशंनमोहुनीये एकान्तेनैव प्रल्यमुपगते । त्रिविघेऽपि 
मिण्यात्व-सम्यगिथ्यात्व-सस्थक्तवभेदभिन्ते । किविश्िष्टे ? भवनिदनभूते भवन्त्यस्मिन्‌ क्मवश- 
चतिनः प्राणिन इति भवः संसारस्तत्कारणभूते । निःप्रत्यपायस्‌ । अतिचारापायरहितम्‌ । अतुल- 
मनन्थसदुख्म्‌, आसन्नतया सोक्षकारणत्वात्‌ ! सम्थक्त्वं प्राडनिरूपितशब्दार्थं क्षायिक भवति, 
मिथ्यात्वक्षयनिबत्धनतत्बातु इति 1४८१ 


है कि अन्तमुहुतके पश्चात्‌ नियामक न होनेसे जीव॒ नियमसे मिथ्यातको प्राप्त हो जताहै। 
उक्त भौपशमिक सम्यक्त्वको स्पष्ट करते हुए यहां यह्‌ दुष्टन्त दिया गया है रि जिस प्रकार 
ऊषर देशको अथवा पूर्वमे जले हूए सूमिप्रदेशको पाकर वनागिनि दाह्य तृणादिके अमावमे स्वयमेव 
शान्त हो जाती है उसी प्रकार ऊषर देश जैसे परिणामको पाफर मिथ्यात्वरूप वनाग्निके उप- 
शान्त हो जानेपर जीव मौपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । पूर्वोक्त क्षायोपशमिक सम्यक्सवमे 
उपशमको प्राप्त हुए मिध्यात्वका प्रदेशोदय रहता है, परन्तु प्रकृत भोपश्चमिक सम्यक्त्वमे 
वहं नही रहता, यह्‌ €न दोनोमे विशेषता दहै, अन्य भआचार्योक्रो व्याख्याके अनुकार उस 
उपशान्त मिथ्यात्वका प्रदेशोदय केवल उपरम श्रेणिके मध्यवर्ती मोपशमिक सेम्यक्त्वमे नही 
रहता है, किन्तु दितीय भोपशमिकमे वहु रहता ही है! फिर मी उसमे सम्यक्त्व परमाणुभोके 
अनुभागक्रा अभाव विचेष दही हुमा करता है 1४५-४७ाा 

लागे क्रमघ्राप्त क्षायिक संम्यक्त्वेके स्वरूपकां निर्देशं किया जाता है-- 

संसारके कारणभूत तीनो ही प्रकारके दशन मोहके क्षयको प्राप्त हौ जानेपरर अपाय रहित 
( निर्बाध ) अनुपम क्षायिक्त सम्यक्त्व होता है । 

विवेचन-ससारपरिभ्रमणक्रा कारण दर्शनमोहनीय कमं है । कारण यह्‌ कि सम्यक्त्वका 
विधतिक दोनेसे वह्‌ जीवको सत्‌-असत्‌ व ठेय-उपादेका विवेक प्रकट नही होने देता । गाथाम 
ससारका पर्याथवाचौ भव शब्द प्रयुक्त हभा है । “सवन्ति अस्मिन्‌ कमंवशावतिन. प्राणिन. इति 
भवः' इस निरुक्तिके अनुसार जिसमे प्राणी क्के वशीभूत हुभा करते है उसका सार्थक नाम भव 
६ै। उक्त दश्ंनमोहुनोय मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वके भेदसे तीन प्रकारका है । 
क्षपकश्रेणिपर आरूढ हुए जीवके जब यह्‌ तीनो प्रकारका दशन मोहनोय कमं सवया विलीन ह्ये 
जाता है तब उसके प्रकृत क्षायिक सम्यक्त्व प्रादुर्भूत होता है । यह्‌ निमंर सम्यक्त्व सव प्रकार- 
की विघ्न-बाधाओसे रहित्त होकर मोक्चक्ा निकटवर्ती कारण है, इसीलिए उसे अतुल ( अनुपम ) 
कहा गया है । गाथाम यद्यपि सामान्यसे इतना मात्र कहा गया दै कि ततौनो प्रकारके दर्श॑नमोहुके 


१, स श्रेणिमचिव्तन्यौपं । २. अ तिविहमि य भवणिदाणभूय वि णियन्ववाय । ३. मिथ्यात्वसम्यवत्वभेद । 


३६ श्रावेक्रलपिः [ ४९ ~ 


क्षायिकानन्तर कारकादयाह- 
जं जद भणियं तं तद करद सह जंमि कारगंतंतु। 
रोयगसम्मत्तं पुण रुदभित्तकरं मुणेयन्वं ॥४९॥ 


, यद्यथा भणितं सुत्रऽनरष्ठानं तत्तया करोति सति यस्मिन्‌ । सम्यण्दंने परमशुदधिर्पे । 
कारकं तत्तु कारयतीति कारकम्‌ । रोचकसम्थवतध पुनः रचिमात्रकरं मुणितव्यम्‌, विहितानुष्ठाने 
तथाविधञ्युद्धचभावात्‌, रोचयतीति रोचकम्‌ \।४९॥ 


सथमिह मिच्छदिदरी `धम्मकदाईहि दीषई परस्स । 

सम्मत्तमिणं दीवग कारणफ़लभावो नेयं ॥५०॥ 
,. स्वयमिह्‌ ` मिण्यादृष्टिरभव्यो भव्यो वा करिवचदद्धारमदंकवत्‌ } अय च धमंकथादिभि- 
धंमेकथया मातृस्थानानुष्ठानेनातिश्चयेन वा केनचिही पयतीति प्रका्मयति ! परस्य श्रोतुः । सम्थक्त्व- 
मिद व्यञ्जकम्‌ । आह्‌-मिण्यादृष्टेः सम्यवत्वमिति विरोधः 1 सत्यम्‌, किन्तु कारणफलभावतो 
जेयं तस्य हि सिथ्यादष्टेरपि थः परिणामः स खलु प्रतिपत्तृसम्यक्त्वस्य कारणभावं प्रतिपद्यते 
तंद्धावभावित्वात्तस्य, अतः कारणे एव कार्योपचारात्सम्थक्त्वाविरोघ. यथायुुतमिति ॥५०। 





क्षीण हो जानेपर क्षायिक सम्यक्त्व होता है । प्रर उसकी व्याख्या करते हृएु हरिभद्र सुरिन इतना 
विशेष कहा है कि क्षपक श्रेणिमे प्रविष्ट होते हए जीवके दशंनमोहूनीयका क्षय होनेपर षह क्षायिक 
सम्यक्त्व होता है । षट्खण्डागम ( १, १, १४५-पु. १, पृ ३९६ ), सर्वाथंसिदि ( १-८) भौर 
तत्वार्थवातिक ( ९, ७, १२ ) आदिमे इस क्षायिक सम्यक्त्वका सदु माव चतुश्र असंयत सम्यग्दृष्टि 
गुणरस्थानसे लेकर भयोगिकेवली ( चौददूर्वे ) गणस्थान तक नतलाया गया है ॥४८॥ 

भब पूर्वनिदि् (४३) कारकादि सम्यक्त्व भेदोमे कारक भौर रोचक इन दोका स्वरूप 
कहा जाता है- 

जिस सम्क्त्वके होनेषर प्राणी आगमे जि अनुष्ठानको जैसा कहा गया है उषे उसी 
प्रकारसे करता है उसका नाम कारक सम्यक्त्व है। अमिभ्राय यह है कि जो सम्यक्त्व कारयतीति 
कारकम्‌" इस निरुक्तिके अनुसार आगमविहित भनुष्ठानको उसी रूपमे कराता है उसे कारक 
सम्यकव्सव कहते है । रोचक सम्यक्त्वको रंचमात्र करनेवाला जानना चाहिए । इसका मभिप्राय 
यह्‌ है कि आगमविहित अनुष्ठानके करनेमे जीव यद्यपि उस प्रकार कौ रुद्धिके अभावमे असमर्थं 
होताः तौभो इष सम्यवत्वके होनेपर उसके उक्त अनुष्डान-विषयक खचि भवद्य रहती है । 
इससे उसका "रोचक" यह्‌ सार्थक दौ नाम हे ॥५४९॥ 

आगे दीपक सम्यक्त्वका स्वरूप कहा जाता है- 

प्राणी यद्यपि स्वय मिथ्यादृष्टि है, फिर भी वहु घर्मकथा मादिके दारा दुसरेके सम्यक्त्वको 
प्रकाशित करता ह, एसे सम्यक्रतवको कारण-कायंभावसे दीपकं जानना चाहिए । 

विचेचन-दसका असिध्राय यह है कि कोई जीव यद्यपि सव्यया अभव्य होकर स्वय 
मिथ्यादृष्टि होता है फिर मा वहु धर्मचचक्रि आश्रयसे, माता जेस विशिष्ट अनुष्ठानसे मथवा किसी 
अतिशय विशेषे दूरके सम्यक्टवको प्रकट करता है । उसकी इस प्रकारकी परिणतिक्रो कारणमें 





१. अ घम्मकहादीहिं ! २, स सिथ्यादृष्टिरमव्योवा। ३. °ते ताहि मावित्वात्तस्स 1 


~ ५२] कारकादिसभ्यक्त्वानां सक्षणमू ३७ 


समस्तस्यैव भावार्थमुपवशंयति- 
तच्विहखओवसमओ तेसिमणुणं अभावओ चेव । 
एवं विचित्तूवं सनिर्व॑घणमो सुणेयव्वं ॥५१॥ 
तद्विधक्षयोपलशमतस्तेषामण्नाम्‌, सिथ्यात्वाणुनामित्यर्थः । अभावतक्ष्चेव तेषामेवेति वतते 
एव विचित्ररूपं क्षायोपञ्ञमिकादिभेदेनेति भावः । सनिबन्धनमेव सकारणं मुणित्तव्यम्‌ । तथाहि-- 
त एव सनिथ्यास्वपरमाणवस्तयाविधात्मपरिणामेन कचित्तथा श्ुद्धिमाप्न्ते यथा क्षायोषश्चमिक 


सम्थक्त्वं मवति, तन्नापि कचित्सातिचारं कालपेक्षया, फचिल्लिरतिचारम्‌, अपरे तथा यथौपरसिकः, 
क्षयादेव क्षायिकसित्ति \\५९\1 


अपरेऽप्यस्य मेद्य संभवन्तीति फुस्वा तानपि सुचयन्नाह- 
कि चेहुवाहिमेथा दसहावीमं परूवियं समए । 
ओहेण तंपिमेसिं मेयाणससिन्नसूबं तु ॥५२॥ 


कि चेहोपाविभेदादान्ञादिविश्ेषणमेकादित्यथं; \! दशधापीदं दश्प्रकारमप्येतस्सम्यवत्वं 
प्ररूपितं समये भागमे । यथोक्त ` प्र्तापनायाम्‌- 
निसम्युवएसरुद आणरई सुत्तबीयरईदमेव । 
अभिगमविट्थारर्द्‌ किरियासखेवघम्मसई ॥ 





कायंका उपचार करके दीपक सम्यक्त्व कहा गया है । खोक्रन्यवहारमे धोको आयु इसीक्एि कहा 
जाताहै कि वह्‌ उस आयुकी स्थिरताका कारणहै, स्वयंभायु नही है। यही अभिभाय इस 
दीपक सम्यक्त्वके विषयमे मी समन्नना चादहिए ॥१५०॥ 

आगे इस सभीके आश्यको दिखलति ह-- 

उन मिथ्यात्वं परमाणुभोके उस प्रकारके अमावस मी इस प्रकारै विचित्र स्वरूपवाले 
उस सम्यग्दशंनको सकारण ही जानना चाहिए! मभिप्राय यहहै फि जीवके उस नातिके 
परिणाम विरेषसे मिथ्यात्व मोहुनीयके परमाणु किसोके इस प्रकारकी शुद्धिको प्राप्त होतेह कि 
जिसके आश्नयसे सातिचार अथवा निरत्िचार क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व प्रादुभूत होता है। तथा 
किसीके भौपशमिक सम्यकटव प्रकट होता है । उनके ही क्षयसे किन्हीके क्षायिक सम्यक्व उत्पन्न 
होता है ॥५१॥ 

अगे इस सम्यक्त्वके जो मन्य मेद भी सम्भव हँ उनकी सूचना को जाती है- 


उपरक्त भेदोके अत्तिरिक्त उपाधिके भेदे इस ॒सम्यक्त्वको आगममे दसत प्रकारका भी 
कहा गया है । बह भी सामान्थसे पूर्वोक्त क्षायोपहमिकादि भैदोसे अभिन्न स्वरूपवाला है--उनसे 
भिन्न नही है, उन्हीके भन्तगंत है । 

विवेचन--प्रस्ञापना ( गा. ११५ ) व उत्तराध्ययन ( २८-१६ ) आदि आगम प्रन्थोमे 
दर्शनमार्यके प्रसंगमे सम्यक्त्वके उपयुक्त क्षायोपञ्चसिकादि व कारकादि भेदोके भतिरिक्त भन्य 
दस भेद भी निद्ष्ट करिये गये हँ । उनको पूर्वोक्त मेदोषे भिन्न नही समञ्चना चाहिए--वे यथा- 


१. अ सुणिवधणमो 1 २ भ क्षयोपश्चमकास्तेषा 1 ३. स फ चेहुवायमेया दसहावि सपरूविह सम ए 1 
४. ज अलञापनाया जाण'रुषसुत्तर इत्यादि । निसमुवं' । 


२८ श्रावकभरजञपतिः [ ५२ - 


भह - तदेवेह कस्मान्नोक्तमिति ! उच्यते-भोधेन सामान्येन तदपि द्प्रकारममीषां 
भेदानां क्षायोपक्ञमिकादोनामभिचचहपमेव, एतेषामेव केनचिदृभेदेन भेदात्‌ संक्षेपारम्भश््चायम्‌, 
अतो न तेषामभिधानमिति ॥५२॥ 


सम्भव उक्त क्षायोपशमिकादि भेदोमे-ते किसी-किसीके अन्तगंत हो सकते है । प्रकृत ग्रन्थके स्षप्त 
होनेके कारण उन दत मेदोका निरूपण यहां नही किया गयादहै। वे दस्त भेद ये ह-निसर्गरचि, 
उपदेशरुचि, आज्ञारचि, सुचरचि, बीजरुचि, मभिगमरुचि, विस्ताररुचि, क्रियारुचि, सक्षेपरुचि 
भोर धर्मरुचि । इनका स्वरूप क्रमशः इस प्रकार ै-(१) जो परमाथं स्वरूपे जाने गये जीव, 
अजीव, पुण्य, पाप, भास्तव मौर सवरके विषयमे भात्मसम्मतमत्िसे-परोपदेश निरपेक्ष जाति. 
स्मरणादिरूप प्रतिमासे--रचि या श्रद्धा करता है वह्‌ निसरगंदशंन भाय कहुलाता है ! प्रकारान्तरे 
भी इसके लक्षणमे यह कहा गथाहैकि जो जिनदृष्ट चार प्रकारके पदार्थोके विषयमे "वह 
दसी प्रकारका है, अन्यथा नही है" एसा श्वद्धान करता है उसे निसर्गरुचि दशन आर्यं जानना 
चाहिए । यह्‌ लक्षण प्रज्ञापना व उत्तराघ्ययनके अनुसार निर्दिष्ट किया गया है । तच्खार्थाधिगम- 
भाष्य ( १-३ ) मे निसगंसम्यग्दशंनके स्वखूपको दिखकाति हृए कहा गया है कि जोव स्वकृत 
कमेके वश अनादिकालते चतुगतिश्वरूप ससारमे परिभ्रमण करता हुमा अनेक प्रकारसे पुण्य- 
पापके फरका अनुभव कर रहा है, ज्ञान-दश्रंनोपयोगहूप स्वभाववाले उसके उन-उन परि- 
णामाघ्यवसायस्थानान्तरोको प्राप्त होते हृए मना[द मिथ्यादृष्टि होनेपर मी परिणामविश्लेषसे उस 
प्रकारका अपूवेकरण होता है कि जिसमे गना किसी प्रकारके उपदेशके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता 
है, उसके इस सम्यग्दज्ञनका नाम ही निसगंसम्यग्दन है । तत्त्वार्थवात्तिक ( १,३, ८) मे कहा 
गया है कि जिस प्रकार कुरष्षे्मे कही पर बाह्य पुरुषप्रयत्नके बिना ही सुवणं उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार बाह्य पुरुषके उपदेशपू्व॑क जो जीवादि पदार्थोका मधिगम होता है उस्केविनादहौ 
जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे निसगंजसम्यग्दलंन कहते हैँ । (२) अन्य किसी छदुमस्थ या 
जिनके द्वारा उपदिष्ट जीव-मजीवादि पदार्थोक्ा जो श्वद्धान करता है उसे उपदेश्चरुचि जानना 
चाहिए । तच्छाथंवात्तिक ( ३-३६ ) क अनुसार तीर्थकर भौर बलदेव भादिके चरितके उपदेशके 
माश्चयसे जिनके तत्तेश्रद्धा उत्पन्न होती है उन्हं उपदेशरुचि दशं नायं कहा जाता है (३) जिसका 
राग, देष, मोह व अज्ञान हट चुका है तथा जिसके जिनवाणीके आश्रयसे तत्वविषयक रुचि 
्ादुभूत हदं है उसका नाम आज्ञारुचि है । (४) जो सूत्रका अध्ययन करता हुमा मंग्रुतसे अथवा 
बाह्यश्रतसे सम्यकत्वका अवगाहन करता है उसे सूत्ररचि जानना चाद्िए । (५) एक पदके आश्चयसे 
जिसका सम्यक्त्व --तत्वरचि--पानीमे डाके गये एक तेलबिन्दुके समान मनेक पदोमे फेरुती है 
उसे बीजरुचि कहा जात्ता है । (६) जिसने भर्थस्वरूपते ग्यारह अग, प्रकोणंक ओर दु्िवादरूप्‌ 
श्रुतज्ञानको देख ल्या है--अम्यस्त कर च्या है--उसे अमिगमर्चि कहते है । (७) अग-पूवे 
श्रूतके विषयभूत जीवादि पदार्थं विषयक प्रमाण-नयादिके आश्रयते विस्तारपूवंक किये जानेवाले 
निरूपणसे जिन्हे श्रद्ान प्राप्त हुमा है वे विस्ताररुचि दर्शन आयं कटृकाति है ( त ३, 
३६, २ ) । (८) दर्शंनविनय, ज्ञानविनय, चारिवविनय मौर तपविनयके विषयमे तथा स्मित्तिव 
गुप्तियोके विषयमे जौ अन्त.करणपूर्ंक अनुष्ठानविषयक्‌ रचि होती है उसका नाम क्रियारचि है । 
(९) अनसिगृहीत मिथ्यादृष्टको सक्षेपरुचि जानना चाहिए । वह प्रवचने विद्यारद ( वंश ) न 
होकर शेष मिथ्यामतोके विषयमे मनमिगृदीत होता दै--उनके आश्नयपे मिथ्यात्वको नदी ग्रहण 
करता है । (१०) जो जिनप्रणीत श्रुतधर, भस्तिकायधमं, मोर च।रिवधमेका श्वद्धान करता है 


उपे धर्मरुचि जानना चाहिए ॥५२॥ 


~ ५४ 1 उपश्शम-सवेगादिस्वखूपम्‌ २९ 


इदं च सम्थक्तवमात्मपरिणामरूपत्वाच्छदयस्थेन लक्ष्यमिति सक्षणमाह्‌- 
तं उवसमसवेगादएहि रसिखिज्जई उवाएदिं । 
आयपरिणामशूवं बन्दि पसत्थजोगेदहिं ॥५३।। 


तत्सम्यदत्वमपज्लमसंवेगादिनिरिति- उपक्षातिसपन्मः, संवेगो मोक्षाभिराषः, आदिक्न्दा- 
सिवंदानुकम्पास्तिक्यपरि ग्रहः ! लक्षयते चिह्‌ न्यते एमिरुपशमादिभिवबदिः परश्स्तयोगेरिति सबन्धः 
बाह्यवस्तुविषयत्वादबाद्याः, प्रहणस्तयोगाः शो भनग्प्रापारास्तैः 1 विशिष्टं तत्सम्यक्त्वम्‌ ? भाट्म- 
परिणामल्पं जीवधमंरूपसिति ॥५३५॥ तथा चाह्‌- 


हैतथं य रपैरिणामो खरु जीवस सुदो उ होड विन्नेओ । 
फं मरूकरंकयुकं कणगं मुवि सामल" होई ॥५४।॥ 
भन्न चै सम्थवत्वे सति 1 किम्‌ ?, परिणामोऽध्यवस्तायः 1 खलुश्व्दोऽवधारणाथंः--जीवस्य 
शयुभ एव भेवति विज्ञेधो स व्वश्युभः । अथवा किमच्र चित्रमिति ? प्रतिवस्तुषमामाह--कि 
सलकल रहितं कनकं भुवि ध्यासलं भवति ? न भवतीत्ययंः । एवमत्रापि सल कलङुस्यानीयं 
प्रसूतं विष्टे कर्मं, ध्याप्रलत्वतुल्यस्त्वश्चुभपरिणासः, स प्रभूते विष्टे कमणि क्षौणे जीवस्य न 
भति ॥१५४॥ 
प्रश्षसादीनामेव बाह्यथोगत्वमपदशंयन्नहु- 





भागे दुक्ष्य मात्परिणामरूप उस सम्यवेत्वके बनुमापक कुछ चिह्लौका निर्देश किया 
जाता है- 

मात्मपरिणामस्वरूप वह्‌ सम्यक्त्व बाह्य प्रस्त व्यापारलूप उपशम व स्वेग भादि 
उपायोपे लक्षित होता है--जाना जाता ह ॥५३॥ 

इसे स्पष्ट करते हुए आगे उसके कारणका निर्देश किया जाता है- 

कारण इसका यह्‌ है कि इस सम्यवतपरके होनेपर जीवकरा परिणाम (ग्यापार या ञआाचरण ) 
उत्तम ही होता है-निन्व आचरण उसका कमी नही होत्ताहै। सोटोकमीषहै, क्या खोकमे 
कमी मल-करंक--कोट-कालिमासे रहित सुवणं मिन हुञा है ? नही 1 

विवेचन --प्रकृेत सम्यक्व अतीन्द्रिय आस्माका परिणाम है, अततः छदूमस्थके लिए उश्षका 
परिज्ञात नही हौ सकता । इससे यहां उसके परिचायक्र कुछ बाह्य चिदह्भोका निर्देश किया गया 
है । वे चिह्धं ये है-प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य । ये सन बाह्य प्रवृत्ति खूप है । 
जिस जीवके उक्त सम्यक्त्व प्रादुभूत हो जाता है उसकी बाह्य प्रवृत्ति प्रशस्त होती है, वह्‌ कभी 
निन्य माचरण नही करता ) इससे उक्त प्र्म-सवेगादिरूप प्रवृत्तिको देखक्रर उसके आश्रये 
किसके उस्र सम्यक्त्वका अनुमान क्रिया जा सक्ताहै। इनके होते हृए वह सम्यक्त्वहयोभी 
सकता है मौर कदाचित्‌ नही भी हो सकता है, पर इनके विना उस सम्यरेत्वका अभाव सुनिरिचत 
समञ्चना चाहिए \ कारण इसका यह्‌ है कि वेसौ प्रवृत्ति अन्त.करण पूर्वक न होकर कदाचित्‌ 
कपटसेभीकी जा सक्तौ ह ॥५२४॥ 


भागे उन प्रशमादिकोके स्वरूपका निरूपण करते हुए प्रथमत्त. प्रश्चमके स्वरूपको प्रकट 
किया जात्ता है-- 


१ भ रपिघज्जए } २. जनजोरहि) ३. सर एत्य 1४. म परिणामः") ५. स न्यामछं। ६. भ "चः नास्ति। 


४० श्रावकप्र्तिः [ ५५ 


प्यहं व कम्पाणं वियाणिडं वा विवागमघुहं ति । 


म्‌ (५ 
अवरद्धं वि न ष्पद उवसमओो स्वकालं पि ॥५५॥ 
प्रकृत्या चा सस्पक्त्वाणुवेदकजीवस्वभावेन वा | क्मंणां कपायनिवन्धनानाम्‌ ! विज्ञाय या 
विपाकमञुभमिति } तथाहि--कषायाविशेऽन्तपुहूतेन यस्क वध्नाति तदनेकाभिः साग्ररोपसफोटा- 
कोटिभिरपि दुःखेन वेदयतीत्यश्रुभो विपाकः, एतत्‌ ज्ञात्वा, फिम्‌ ? अपराद्धयेऽपि न कुप्यति 
अप्राष्यत इति अपराच्यः प्रतिकूकारी, तस्मिन्नपि कोपं न गच्छत्युपशमतः उपशमेन हैतुना 1 
सनकालमपि पावत्सम्यदत्वपरिणाम इति १५५! तथा-~ 
9 [1 9 3 
नरविवुहेसरसुक्खं दुक्खं चिय भावओ य मन्नंतो । 
संवेगओ न युक्खं सुत्तणं किंचि पतयेद्‌ ॥५६॥ 
नर-विबुघेश्वरसीख्य चक्रवर्तीन्रसीख्यमित्य्थः । अस्वाभाविकत्वात्‌ क्मंजनितत्वत्सव- 
सानत्वाच्च दुःखमेव । भावतः परमाथतो मन्यमानः । संवेगतः संवेगेन हितुना । न मोक्षं स्वाभा- 
विकजीवखूपमकमंजमपर्यवसपनं " मुक्त्वा किचित्परार्ययतेऽभिलषतीति \५५६॥ 


सम्यवत्वसे विभूषित जीव उपशम ( प्रशम ) के माश्रयसे स्वभावत. अथवा कर्मो भशुम 
विपाकको जानकर सदा अपराधी प्राणीके ऊपर भी फरोध नही किया करता है । 
विवेचन-सम्यकत्वको प्राप्त कर लेनेपर जीवका स्वभाव हस प्रकारकाहोजाताटैकि 
यदि कोई प्राणी प्रतिकूक होकर उसक्रा भनिष्ट भी करतारहैतो मी वहु उक्तके ऊपर कभी क्रोध 
नही करता । एसे समयमे वह यह्‌ भो करता है कि करोघादि कषाय ही तो कमंबन्धके कारण है। 
कषायके वरोभूत होकर प्राणी मन्तमुहूनैमे जिस कमंको वाँधता है उसके फफो वहु अनेक 
कोडाकोदी सागरोपम का तक कटके साथ सहता है । स प्रकार कमंके अशुभ फर्को जानकर 
वहु अपराध करनेवालेके ऊपर भी जव क्रोष नही करता है तब भला वह निरपराघ प्राणीके 
ऊपर तो क्रो कर ही कैसे सकता है ? इस प्रकारसे जो सम्यक्त्वके प्रमावसे उसके क्रोघादि 
कषायोकी स्वभावतः उपशान्ति होत है उसीका नाम प्रशम है ॥॥५५॥ 
अव क्रमप्राप्त सवेगका स्वख्प कहा जाता है- . 
सम्यग्दष्टि जोव सवेगके निमित्तसे चक्रवर्ती मौर इन्द्रके सुखो भी यथा्थमे दुल ही मानता 
है । इससे वह मोक्षो छोडकर अन्य कुछ भौ नही चाहता है । = 
विवेचन यथार्थ सुख उसे हौ कहा जा सकता है जहाँ कुठ भी भाकुता न हो । चक्रवतं 
जौर इन्दर आदिका सुख स्थायी नही है--विनक्वर है, मत. वहं आक्रुरुतासे रहित नही हौ 
सकता ! इसीलिए सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्र व॒ चक्रवर्तीं मादिके सातावेदनीयजन्य उस सुखको 
विनश्चर व पापका मूर जानकर दुख ही मानता है । वास्तविक सुल परावरूम्बनके चिना होता 
है । कर्मोदयके बिना प्राप्त होनेवाला स्वाधीन व शारवतिक वह सुख मोक्षमे ही सम्भवहै। 
सतएव सम्यण्दष्टि जोव क्षणनश्वर, पराधीन व परिणामि दु.खोत्पादक सांसारिक सुखकी 
अभिलाषा न करके निर्बाध व शाश्वतिक सुखके स्थानभूत मोक्षकौ ही अभिलाषा करता है। 
हस मोक्षको अभिकाषका नामदहौ सवेगहै जो उष सम्यक्त्वके प्रकट होनेपर स्व भावत 
होता है ॥५६॥ 
ह जपती छव । २ अ मविष्टे। ३ म उ । ४ स मकरममजपरयवसाना ( ग्र भुक्त्वा किचि" इत्यतो 
५७ तमगायाया" टीकान्तर्गत (सर्वेष्वेव निवेश" पर्यन्त पाठ स्खलितोऽस्ति) । 





~ ५९ ] उपशम-संवेगादिस्वसूणम्‌ ६१ 


नारयतिरियनरामरभवेर निन्वेय वस दुक्खं । 


अकयपरलोयमण्मो ममत्तविसेगरदिभो वि ॥५५७॥ 
नारफ-तियंडनरामरभवेषु सर्वेष्वेव । निवेदतो निवेदेन कारणेन वसति दुःखम्‌ । फिदिक्षिष्ट 
सन्‌ ? अकृतपरलोकमा्ंः अकृतसदनुष्डान इत्यथः \ अय हि जीवलोके परलोकानुष्ठानमन्तरेण 
सवेमेवासारं मन्यते इति! ममत्वविषषेगरहितोऽपि तथा ह्ययं प्रकृत्या निसंमत्व एष भवति, 
चिदिततत्वतवादित्ति ॥५७\ तथा- 


दटूहूण पाणिनिवहं भीमे भवसामरमि दुर्खततं । 
अविसेसओ णुकपं दुदापि सामस्थथो इणई ।(५८।। 
द्ष्ट्वा प्राणिनिवहुं जीवसंघातम्‌ । क्र ? भीमे भयानके । भवसागरे संसारसपूरे । दुःखात्तं 
शारीर-मानसैदुःखैरमिनूतसित्ययंः । मविेषतः सामान्येनात्पीयेतरविचाराभावेनेत्यर्थः । अनुकश्पां 


दयाम्‌ दहिधापि द्रग्यतो भावतहच- न्यतः प्राश्ुकपिण्डादिदानेन, भावतो माग्योजलया । 
सामथ्यंतः स्वशषस्यनुरूपं करोतीति ॥५८१ 


स्ह तमेव सच्चं निस्संकं जं जिणेहि पर्न । 
सुहपरिणामो सव्वं कंक्खाहविसुत्तियारदिओ ॥५९॥ 


अगे निर्वेदका स्वरूप कहा जाता है- 

ममतारूप विषके वेगसे रित भो प्राणौ पर्लोकके मार्गंको न करके--उत्तम परछोकक्रे 
कारणसूत सदाचरणको न करके निरवेदके भाश्वयसे नारक, ति्य॑च, मनुष्य ओौर देव पर्यायोमे 
दुखपुवंक रहता है । 

विवेघन--नारक, तियच ओर कुमानुष अवस्थाका नाम निवेद है (दशवे. नियुक्ति २०३)। 
तत्वा्थषिगमभष्य को सिद्धसेन गणि विरचित वृत्ति (१-३) के अनुसार विषयोमे जो अनाप्तिति 
होती है उसे निर्वेद कहा गया है । यहोपर अगे (७-७) पुनः यह कहा गया है कि शरीर, मोय, 
ससार गौर विषथोपे जो विमुखता, उद्वेग अथवा विरक्ति होती है उसका नाम तिर्वेद है 1 प्रकृत 
गाथाका अभिप्राय यह्‌ है कि सम्यण्दष्टिजौव निर्वेदके आश्रयसे नारक भादि भवोमे दपू्वंक 
रहता है । वह्‌ ममत्वभावसे रहित होता हु मो यद्यपि उत्तम परलोकके योगय आचरण ही 
कर पाताहै, फिर भी वह्‌ उन्हे फष्टकर मानता है व उनको गोरसे विमुख रहता है ॥५७॥ 

आगे भनुकम्पाके स्वरूपको दिवरते हु- 

सम्य्दष्टि जीव भयानकं ससारलूप समुद्रमे दु"खोसे पीडित प्राणोसमूहुको देखकर चिना किसी 
विशेषताके-समानशूपसे--यथाशवित द्रव्य व भावके भेदसे दोनो प्रकारक अनुकम्पाको करता 
है । अभिप्राय यहु है कि चारो गतियोमे परिश्रमण करते हुए प्राणी अनेक प्रकारके शारीरिक व 
मानसिक दुखोसे पौडित रहते ह । उन्हे इस प्रकार दुखी देखकर सम्य्दृष्टि जीव स्वभावत. 
उनके दुखको भपना समक्लता हुआ यथायोग्य उन्ह प्राक्ुक भोजनादि देकर जहां द्रव्ये अनुकम्पा 
करता है वहां उन्हे सन्मागेमे कगार वह्‌ भावसे मी अनुकम्पा करता है । यह्‌ भनुकस्पाका कायं 
वह्‌ भपना व परका भेद न करके समीके प्रति समान खूपसे करता है । उपयुक्त प्रक्षमादिकके 
समान यह्‌ भी उसके सम्यकेत्वका परिचायक है ॥५८॥ 





१. ज तथा र । २. स तत््वादिति । ३ अ विसोत्तियारहिड 1 
॥ 


८९ श्रावकेपरल्प्तिः [६० - 


मन्धते प्रतिपद्यते ! तदेव सत्यं निःशङ्कः श्द्धारहितम्‌ । यण्जिनैः प्रल्ञप्रं यत्तीणंकरः प्रति. 
पादितम्‌ \ श्युभपरिणामः सन्‌ साकल्येनानन्तरोदितसमस्तपुणाच्वितः। सव॑ समस्त मन्यते, न पु 
किचचिन्मन्यते किचिन्नेति; भगवत्यविक्ष्वासायोगात्‌ । पुनरपि स एव विशिष्यते । क्रिविज्िष्टः 
सन्‌ ? फाक्षादिविश्नोतसिक्ारहितः काक्षा अन्योन्यदनग्राह इत्युच्यते, आविाव्वाद्रिधिकित्सा- 
परिग्रहः, विभोततसिका तु संयम-जस्यमद्गोङृत्याघ्यवषायसलिरघ्य विघ्ोतो गमनमिति ५५९॥ 
उपसंहूरच्रह- 
एवंविहपरिणामो सम्मद्‌दिषटी जिणेदिं पन्तो | 
एसो य भत्रस ददं कष्‌ थोकेण केण ॥६०॥ 
एवंचिधपरिणाम इत्यनन्तरोदितप्र्मादिपरिणामः ! सम्यगृदृष्टिजिरतः प्र्तप्र इति प्रकटार्थः। 
अस्यैव फलमाह-एष च भवसमुद्रं रवयति अतिक्रामति । स्तोकेन कालेन, प्राप्तनीजस्वादृखछष्ट- 
तोऽपयुपार्घपुद्गलपरावतन्तिः सिद्धिपराप्तेरिति ॥६०॥ 





भव सम्यग्दृषटिके भास्तिकय गुणके अस्तित्वको दिखलाते है 
भास्तिक्य आदि रूप शुम ॒परिणामसे युक्त सम्यदुष्टि जीव काक्षा भादि विश्रोतसिका-- 
भत्तकू प्रवाह--से रहित होकर जिनदेवके दवारा जो भ वस्तुक स्वरूप कहा गया दै उस सभी- 
को सत्य मानता है । 
विवेचन-जीवादि पदाथं यधासम्भव अपने-अपने स्वमावके साय वर्तमान है, दस प्रकारकी 
तुद्धिका नाम आस्तिक्य है, ( त. वा. १, २, ३०। “आत्मा जादि पदाथं समूह्‌ है इस प्रकारक 
लुद्धि निके होती है उसे आस्तिक भौर उसकी हस प्रकारकी परिणतिको आस्तिक्य कहा जाता 
है । यह गुण सम्यग्दृष्टि जीवमे स्वभावतः होता है । जिन भगवाचके द्वारा जीवादि पदार्थोकरा जैसा 
स्वखूप कहा गया है उसे हौ वह यथार्थं मानता है । कारण यह कि वह्‌ यह जानता है कि जिन 
भगवान्‌ स्वैजञ व वीतराग है, अतः वे वस्तुस्वरूपका अन्यथा कथन नही कर सकते । असत्य वही 
बोक्ता है जो यातो अल्पज्ग ष्टौ था राग-देषके वशीभूत हो । सो जिन मगवानुमे इन दोनोका 
ही अभाव है! अतएव उनसे असत्यभाषणकी सम्भावना नही कौ जा सकती । ठैसा सम्यण्दृष्टिके 
दृढ विश्वासं हुभा करता है । यहो आस्तिक्य गुणका लक्षण है । सम्यग्दृष्टि जीव इस आस्तिक्ष्य 
गुण क साथ पूरवनिरदिष्ट प्र्षम, सवैग, निर्वेद, मनुकम्पासे सयुक्त होता है । साथ हौ वह सम्यवत्व- 
को मकि करनेवाक कांक्षा व विचिकित्सा आदि अतिचारोसे रहित भी होता है। इन मति- 
चारोका स्वरूप ग्रन्थकार दारा आगे स्वय निदिष्ट किया जानेवाला है । ( ८७-८८ } । यहा 
कक्षा आदिक्षो विश्रोतसिका फहा गया है । उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकारं खेतमे बोयौ 
गयी फसरूकी वृद्धिके छिए उसका जसे सिंचन किया जाता है, पर सिचनके लिए उपयुक्त जका 
प्रवाह यदि वियरीत दिम जानेवाला हो तो उससे फलका सरक्षण व सवधन नही हो सकता 
है, ठीक हसी प्रकार संयमका संरक्षण व॒ खवधंन करनेवाला वह सम्यक्त्व यदि काक्षा आदिसे 
मलिन हो रहा हो तो उससे स्वीकृत संयमा संरक्षण व॒ सवघेन नही हो सक्ता हे । एसीमे 
सम्यग्दृष्टिको उनसे रहित कहा गया है ॥५९॥ 
अब दस सवका उपसंहार किया जाता है- - { 
हस प्रकार जिन देवक द्वारा सम्यग्दृष्टि जीवको उक्त प्रकारके प्रराम-सवेगादिरूप शुभ 
परिणामोसि युक्त कटा गया है । इस प्रकारकी उत्तम परिणतिसे युक्त यह सम्यषदष्टि ही थोडे 


- ६१] सम्थकत्वस्वरूपयु ४३ 


एदविधमेव सम्यक्त्वं इत्येतत्प्रतिपादयन्राह- 
जं मोणं तं सम्मं जं सम्मं तमिह होई मोणं ति। 
निच्छयओ इयरस्य उ सम्मं सम्मत्तदऊः वि ॥६१॥ 
मन्यते जगतस्त्रिकारावस्यामिति मुनिः तपस्वी, तद्भावो मौनम्‌, अविकलं 
मुनिवृत्तमिव्यथेः । यन्मन तत्सम्पक्‌ सम्पक्वम्‌ ! यत्सम्यक्‌ सम्थपत्वं तदिह भवति मौनमिति \ 
उक्तं चाचाराद्ध- 
ज॑ मोणं ति पासहा तं सम्मं ति पासहा। 
जं सम्म ति पासहा तं मोणं ति पासहा ॥ त्यादि 
निश्चयतः परमार्थेन लिश्चयनयसतेनेव एतदेवसिति, 
जो जंहवायं > कुणई मिच्छ॑दृ्ी तभं हु को अन्तो 1 
वड्ढेइ य भिच्छत्त' परस्स सकं जणेमाणो ॥ 
इत्यादिवचनप्रामाण्ात्‌ \ इतरस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यक्त्वं सम्यक्स्वहेतुरपि अरह॑च्छा- 
सनप्रीर्यादि, कारणे कार्योपचारात्‌ \ एतदपि श्युदधचेतसा पारप्पर्येणापवगंहेतुरिति \ उषतं च-- 


समयमे मघिक्से अधिक उपाधंपुदुगरूपरावतं कालके भीतर ही ससाररूप समुद्रको लांघता है-- 
वह्‌ भयानक चतुग तिस्वरूप ससारसे शोघ्र मुक्त हौ जाता है ॥६०॥ 

मागे सुनिध्मको ही सम्यक्त्वक्रा निदे किया जाता है- 

यथाथंमे यहां निश्चवयनयकौ अपेक्ला जो मुनिका चारि है वह्‌ सम्यक्त्व है गौरजो 
सम्यक्त्व है वह्‌ मुनिका चारित्र है । परर व्यवहार नयको अपेक्षा सम्थक्तवका जो कारण है उसे भी 
सम्यक्त्व कट्‌! जाता है । 

विवेचन--प्रकृत गाथामे निक्ष्चय ओर व्यवहार इन दोनो नयोकौ अपेक्षा सम्यषत्वके 
स्वरूपको दिखते हुए कहा गया है कि निश्चयसे जो मुनिघमं है वही सम्यक्त्व है गौर जो 
सम्यक्त्व है वही मुनिधमं है-दोनोमे कुछ भेद वही है । कारण यह्‌ कि निश्वयसे भारम-पर- 
विवेकका होना ही सम्यक्त्व है जो उस्र मुनधमंसे भिन्न नही है । ख भत्म-परविवेकके प्रकट 
हो जानेपर्‌ प्राणीको हैय मौर उपादेयका ज्ञान होता है, जिसके आश्वयसे वह्‌ पापाचरणको छोड- 
कर सयममे प्रवृत्त होता है । मन्यते जगतस्तिकाङावस्थामिति मुनि. इस निरुक्तिके अनुसार 
मुनिका अथं है तीनो कारकी भवस्थाको समक्षनेवाला तपस्वी । इसीसे निस्चवयनयकी अपेक्षा 
इन दोनोमे भेद नही किया गया । टीकामे इसकी पृष्टि आचाराग सूत्र ( १५६, पृ १९२ )सेकी 
गयी है । जो थथा्थं भाचरण नही करता है उससे अन्य मिथ्यादृष्टि भीर कोन हो सकता है ? 
उसे ही मिथ्यादृष्टि जानना चाहिए । एसा मिथ्यादृष्टि शकाको उदन्त करता हंग दूसरेके भी 
मिथ्यात्वको बढाता है व्यवहारनयसे जो जिनन्लासन विषयक अनुराग मादि सम्यकतवके 
कारणदहै उन्हे भी कारणमे कार्यके उपचारसे सम्यक्षल कहा जाता है, क्योकि परम्परासे 
वे भो मुक्तके कारण है । जेनशासनकी यह्‌ एक विज्ञेषता है कि वहां वस्तुतच्वका विचार 
दुराग्रहको छोडकर अनेकान्त दृष्टिसे निश्चय व व्यवहार नयोक्रे आधारसे--किया गया ह । 
परस्पर सापेक्ष इनं दानो नयोके बिना वस्तुके स्वरूपको यथाथंमे समज्ञा ही नही जा सकता । 
इसीसे मागम मे यह्‌ कहा गया है कि जो आत्महितेषो भन्य जीव जिचमतको स्वीकार करता 


१, अ जहावाय। 


४४ श्रावकश्र्ञम्तिः (६२९ - 


जह जिणमय प्चज्जह्‌ ता मा ववहारनिच्छएु मुयह । 
ववहारनयऽच्छेए ्ितुच्छेमो जभोऽवस्स ॥ इत्यादीनि ॥६१॥ 
, वाचकमुस्थेनोक्तम्‌ -तत्त्वा्थभद्धानं सम्यगृदर्यनम्‌ । तदपि प्रज्ञमादिलिद्धमेेति 
दशंयन्ताह - 
तत्तस्थसदहाणं सम्मत्तं तंमि पसममाईया । 


.पढमकसाओवसमाद्विकेखया हति नियमेण ॥६२॥ 
तत्त्वायन्नद्धानं सम्यक्त्वम्‌ । तस्मिन्‌ प्रशसादयोऽनन्तरोदिताः । प्रयमकषायोपशमाद्य- 
पेक्षथा भवन्ति नियमेन 1 अयमन भावाथं.- न ह्यनन्तानुबन्धिक्षयोयश्चमादिमन्तरेण तत््ार्थश्रद्ानं 
भवति ॥ सति च तत्क्षयोपश्चमे तदुदयवद्‌भघः सकाशादयेक्षयास्य प्रश्षमादयो विन्त एवेति तत्वाय 
भद्धानं सस्यक्त्वमित्थुक्तम्‌ ॥६२ 
कै एते तत्त्वार्थ इत्येतदभिधिंत्सयाह- 
जीवाजीवासववेधसवरा निज्जरा य श्रुक्खो य । 


तत्तत्था ईस्थं पुण दुविदा जीवा समक्खाया ॥६३॥ 
जीषाजीवास्रवबन्वसवरा निजंरा च मोक्षश्च तच्ार्था इति ! एषां स्वरूपं घक्ष्पत्येव । 
असमासकूरणं गायाभगभया्थं निजंराघोक्षथोः फरत्वेन पराघान्यख्यापना्थं चेति । अच 
पुनस्तत्वायंचिन्तायाम्‌ । द्विविवा जीवाः सप्राख्यातास्ती्ंकरगणधरेरिति ॥६२॥ 





है उपे व्यवहार मौर निश्चवयनयोको नही छोडना बाहिए । इसका कारण यह है कि व्यवहार 
नयके छोड़ देनेपर जसे तौ्थंका--धर््रदतंनका--विनास्च मवश्यम्भावी है वैसे ही निश्चयनयके 
छोड देनेपर ततत्वका--वस्तुन्यवस्याक--विनाश्च भी भअनिवाये है । मतः तत््वको समधनेके लिए 
मुख्यता व गोणता या विवक्षा च *भविवक्षाके आधारसे यथासम्भव उक्त दोनो नयोका उपयोग 
अवद्य करना चाहिए ॥६१॥ 

आगे वाचक उभास्वातिङे द्वारा जिस सम्यग्दरंनका लक्षण तक्तवायंश्रद्धान निर्दिष्ट किया 
गया है वहं प्रशम-संवेगादिका हेतु है, इसे दिखलाते ह-- 

जीवाजीवादि तत्वार्थ श्रद्धानका नाम सम्यग्ददंन है । उ्तके हो जानेपरं प्रथम कषाय- 
के उपशम आदिक अपेक्षा पूर्वोक्त भरशम-खवेग भादि निथमघे होते ह । 

विवेचन--त्वार्थाधिगम सूत्र ( १-२ ) मे जीव-अजीव भादि सात तस्वाथेकि शद्धानकी 
सम्यग्दर्शन कहा गया है । जिस जीवक तत्तवायं श्रद्धानख्प यह्‌ सम्थग्दशंन उत्पन्न हौ जाता 
उसके पूर्वोक्त प्रहाम, सवे, निवेद, भचुक्म्पा ओर आस्तिक्यये गुण नियमे होते ह। इसका 
कारण यह है कि वहु तत्वाथंश्रद्धानह्प सम्यग्दर्शन प्रथम अनन्तानुबन्धौ कषायके उपश्लस, क्षय 
अथवा क्षयोपशमके होनेपर ही होता दै--उसक्े विना नहीं होता । उक्त प्रश्मादि भी प्रकृते 
कषायके उपदामादिकी अपेक्षा रखते हैँ । यही कारण दै जो उसके उदय युक्त जोवोके असम्मवे 
वे प्रशमादि भाव सम्यग्दष्टिके नियमसे होते है। इस प्रकार सम्यग्दक्षंनके अविनाभावी वे 
परशषमादिक उस ( सम्यग्दर्शन ) के परिचायक होते ह ॥६२॥ 

आये उन तच्वार्थोका निर्देश किया जाति है-- 


१ अ (ठत्वार्थभद्धानः हत्यतोऽगरऽग्रिम^“तत्त्वार्थश्नद्धान" पदपर्थन्त पाठ स्खलितोऽस्ति । २, भतएते 
बुस्वार्यां हति तदभि । १, अ एत्य । 





- ६४] सम्यक्स्वविषयमूतस्य जौवत्वस्य प्रङूपणा ४५ 


दे विध्यमाह- 
संसारिणो य पुत्ता संसारी उच्विहा समासेण । 


पुटवीकाईअमादि तसकायंता पुढोमेया ॥६४॥ 
च-शब्दस्य व्यवहित उपन्यासः- संसारिणो मुक्ताश्चेति ! तत्र संसारिणः षड्विषाः षट्‌- 
प्रकाराः । समासेन जातिपक्षेपेणेति भावः । षड्विधत्वमेवाहु--प्रथिवीकापिकादयस्प्रसकायान्ताः । 
ययोक्तम्‌ --पुढविकाइया भाउकाडइया तेउकाईइया वाउकादया वणस्सइकाष््या तसकाहया पुथग्भेवा 
इति स्वातन्व्येण पृथगभिन्नस्वरूपाः, न तु परमपुरुषविकारा इति \६४ 


५^~+~^~~^~~~-^~-^~ ~~~ ^~ ^-^ ^~^~ ~~~ 


जीव, अजीव, आस्व, बन्ध, संवर, निजरा मौर मोक्ष ये वे तक्वाथं ह । हनम जीवदो 
प्रकारके कहे गये ह । इनका स्वरूप भागे कहा जानेवाला है ॥६२॥ 


अगे वे दो प्रकारके जीव कोनसे है, इसका निर्देश किया जाता है- 

जीव दो प्रकारके है संसारी गौर मुक्त । इनमे संसारी जीव संक्षेपमे पृथिवीकायिकको 
आदि लेकर त्र्काय परथन्त पृथक्‌-पृथक्‌ भेदवारे छह प्रकारके है । । 

विवेचन--यहां जीवोके सामान्यसे दो भेद निदिष्ट किये गये ह--ससारी भौर मुक्त । जन्म 
ओर मरणका नाम संसारदहै। जो जीव निरन्तर जन्म मौर मरणको प्राप्त होते हए ॒तिर्य॑च 
मनुष्य, नारक गौर देव भवोका अनुभव किथा करते हं उन्हे संसारी कहा जतादहै। इसके 
विपरीत जो जीव समस्त ज्ञानावरणादि कर्मोसि रहित होकर उस जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त 
हो चुके है वे मुक्त-सिद्ध परमात्मा कहलाते है । उनम यहां जातिकी अपेक्ला सारी जीवोके 
छह मेद करै गे ह--पुथिवीकायिक, मप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक भौर 
चरसकायिक । इस प्रकारमे यहां सामान्यते संसारी जीवोके छह भेदोका निर्देश करके उनमें 
स्थावर जीव कौन र त्रस कौन, इसे स्पष्ट नही किया गया। उनके विषयमे कुछ 
मतभेद रहा है । यथा--तक्खाथमाष्यसम्मत सूत्रपाठे भनुसार जहां तत्तवाथंसूच्र ( २५ १३.१४ )पे 
पृथिवी, भम्ब गौर वनस्पति इनको स्थावर तथा तेज, वायु ओर दीन्दरिय भादि जीषोको घस 
कहा गया है वहां उसी तत्त्वाथसूत्र ( २, १३-१४ ) मे सर्दाथंसिद्धिसम्पत सूत्रपाठ्के भनार 
पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु भौर वनस्पति इनको स्थावर तथा दीन्दरियि भादि जौवोको घ्र 
कहा गया है 1 प्रकृत तन्वाथंसूत्र व॒ उसके भाष्यमे उन दोनोके स्वरूपका कोद निर्देश नही 
किया गया है । सर्वार्थसिद्धि (२, १३-१४ ) मे तरस व स्थावर जीवोके स्वरूपका निदेश करते हृए 
यह फटा गया है कि जो जीव चस नामक्म॑के वशीभूत वे चसभौरनो स्यावर नामकमेके 
वरीमूत है वें स्थावर कहलाते ह । इन नामकमकि भौ स्वरूपको दिखते हए यही कहा गया 
है कि जिसके उदयसे द्वीन्द्रिय आदि जीवोमे जन्म होता है उसे त्रस नामकरमं भौर जिसके उदयसे 
एकेन्दरिय जीवोमे जन्म होता है उसे स्थावर नामकमे कहा जाता है। लगभग यही अभिप्राय 
तत्वार्थवातिकूकारका भी रहा है (२, १२, १ व ३ तथा ८, ११, २१-२२)\ इन दोनो भ्न्थोमे 
हस माल्यताका निषेध किया गया करिजो जीव चलतेर्ह वे त्रस मौर जो स्थानरीरु-गमन- 
क्रियासरे रहित--होते दँ वे स्थावर कहलाते है । इसका कारण वहां मागमका विरोध बतलाया 
गया है। इसे स्पष्ट करते हुए वहां यह्‌ कहा गया है कि आगममे कायमागंणाके द्रीच्छरियसे लेकर 
अयोगिकेवलो पर्यन्त रस जीवोका अस्तित्व कहा गया है । तच्वा्थवात्तिक (२, १२, २५) मे 


१, भ त॒थोवत । 


४६ श्रावकप्रजञप्तिः [ ६५ ~ 


संसारिण एव श्रतिपादयन्‌ हारगाधामाह-- 
भग्वाहारगपञ्जत्तमुक्कसोवक्कमाऽया चेव | 
सप्यदिपक्खा एए भणिया कमट्ूमहणेहिं ॥६५॥ 





वरस्त--“उद्ेगके वश--होकर अन्यत्र गमन करनेवालोको त्रस कहना चाहिए" शस शंकाका 
समाधान करते हृए कहा गया है कि वेसा माननेपर जो जीव गर्भम स्थित ई, भण्डज दै, मूषित द 
मथवा सीय हृए हँ; इत्यादिके बाह्य मयके निमित्तके उपस्थित हौनेपर गमन क्रिया चूँकि सम्भव 
नही है, अतएव उनके अव्रसत्व ( प्रसभिन्नत्ता ) का प्रसग अनिवार्यं प्राप्तं होगा। सौ प्रकार 
स्थानरील--एक ही स्थानपर स्वभावत स्थित रहनैवारं--जीवोको स्थावर मान सेनेपर वायु, 
तेज भौर जल इनका देशान्तरमे गमन देखे जानेसे उनके भस्थावरत्व ( स्थावरभिन्नता } का 
प्रसग भौ दुनिवार होगा । इसपर यदि यह्‌ कहा जाये फि वायु भादिके अस्थावरता तो मभीष्टही 
है, सो यह्‌ कहना भी ठीक नही है, क्योकि उस अवस्था उनके मागमकी मनसि ज्ञता प्रकट होती 
दै! इसका कारण यह्‌ है कि स्प्ररूपणामे कायानुवादसे दीन्दरियये ठेकर भमयोगिकेवली पय॑न्त 
चरस ह सद्भाव कहा गया है, एसी भागमकी व्यवस्थां है । वहु सत्प्ररूपणाका भूव एस 
प्रकार है- 


तसकाइया वीईइदियप्पहुडि जाव भमजोगिकेवकित्ति। षट्खण्डागम १, १, ४४-प्र. १, 
पृ. २७५ । 

तत्वार्थाधिगमभाष्यके भाधारसे त्वार्थाधिगमसूव्र ( २-१२) के टीकाकार सिद्धसेन 
गणिका भी यहौ अमिप्राय रहा है कि त्रस तामकमेके उदयसे जीव त्रस ओर स्थावर नामकमेके 
उदयसे जीव स्थावर होते ह । हत प्रकारसे उन्दने पृथिवी मादि पांचोको ही स्थावर सानाहै। 


तत्वार्थाधिगममाष्य ( ८-१२ ) मे चस व स्थावर नामकमेकि प्रसगमे इतना कहा यथा है 
किजोकमं चरस पर्यायका निवतंक है उसे चरस नामकमं भौर जो स्थावर पर्यायक्रा निवतंकहै 
उसे स्थावर नामकरमं कहते ह! वहां त्रस भौर स्थावर पर्यायका कछ स्पष्टीकरण नही 
किया गथा । 


योगलास्प्रके स्वो विवरण ( १-१६) मे भूमि, अप्‌, तेज, वायु भौर महीरुह ( वनस्पति ) 
इन एकेन्दरिय जीवोको स्थावर कहा गया है । सी प्रकार रज्ञापनाकी मरूयभिरि विरचित 
वृत्ति ( २९३, पू ४७४) म स्थावर नामक्ंके स्वरूपका निर्देश करते हुए कहा गया है 
कि जिसके उदयये उष्णतासे सन्तप्त होनेपर भौ उस स्थानके छोडनेमे असमथं पृथिवी, ९ अप्‌, 
तेज, वायु भौर वनस्पति लीव हुजा करतेहै वह स्थावर नामकम कहुराता है । जीवामिगम 
सूव्रकी मलयगिरि विरचित वृत्ति (९ पु. ९) मे तरस जीवोके स्वरूपको दिखकाते हृए कहा गया 
है कि जो उष्ण आदिसे सन्तप्त होते हए विवक्षित स्थानघचे व्रस्त--दिग्न होकर छाया आकि 
मासेवतार्थं स्थानान्तरको जाते ह वे तरस कहलाते हँ । इस ग्युतपत्तिसे चस नामकम॑के उदये 
वश्चवर्ती जीव ही वरसरूपसे प्रहुण क्रिये जाते है, शेष--स्थावर लामक्मके उदयके वश्शवर्ती जीव 
नही ॥६४॥ 

अब आगैकी गाथामे उन दस द्ायेका निर्दे किया जाता है जिनके द्वारा प्रकृत संसारी 
ल्लीवोकी यथा क्रमे प्ररूपणा कौ जानेवाटी है-- 


~ ६७ 1 सम्यक्त्वविषयभूतस्य जीवतल्वस्य प्ररूपणा ४७ 


भव्या आहारकाः पर्याप्ताः, शुक्ला इति शुक्लपाक्षिकाः, सोपक्रमायुषह्चैव सप्रतिपक्ना एते 
भणिताः \! तदयथा-मन्याइचाभेव्याहचाहारकश्वित्यादि । कैभेणिता इत्याह ! अष्टकमंमयने 
तीथ॑करेरिति गाथाक्षरा्थः \\ भावार्थं तु स्वयमेव वक्ष्यति ।\६५॥ 
तत्राचद्ारमाह्‌- 
भव्वा जिणेदहि मणिया इह खलु जे सिद्धिगमणजोगाड । 
ते पुण अणाहपरिणाममभावओ हु ति नायन्ा ।६६॥ 
भष्या जिने्भगिता इह खदु ये सिद्धिगमनयोग्यास्तु--इह्‌ लोके य एव सिद्धिगमनयोग्पाः 
खलुश्षब्दस्यावधारणाथंत्वात्‌ वुक्ञब्दोऽप्येवकाराथंः- योग्या एष । न तु स्वे सिद्धिगामिन एव । 
यथोक्तम्‌ “सव्वा विन सिग्जिरतन्ति के इत्यादि । मेग्परत्वे निबन्धनमाह्‌-ते पुनरनादि- 
परिणामभावतो भवन्ति ज्ञातव्याः 1 अनादिपारिणासि रुभनव्यभावयोगाद्‌ भष्या इति \\६६॥ 
विषरीया उ अमन्वा न कयाह्‌ मवन्नवस्स ते पारं । 


गच्छिषु जंति ब तहा तत्तु च्चिय भावओ नवरं ॥६७॥ 
तिपरीतास्त्वभन्याः । तदेव विवरीतत्वमाह-न कदाचिद्‌भवाणंवस्थ संसारसमूद्रस्य ते 
पारं पयन्तं गतवन्तौ यान्ति वा, वाशब्दस्य विकल्पार्थत्वात्‌ यास्यन्ति वा। तथेति कुतो निभित्ता- 


माठ कर्मोको निमुख कर देनेवाङे तीर्थकसेके द्वारा ये ससारी जीव यथाक्रमसे अपने 
प्रतिपक्ष-अभव्य, अनाहारक, अपर्याप्त, कृष्णपाक्षिक भौर निरपक्रमायु-के साथ भव्य, आहारक, 
पर्याप्त, शुक्ल ( शुक्छपाक्षिक } मोर सोपक्रमायुके मेदसे दस प्रकारके कहे गये हैँ ॥६५॥ 

आगे भन्यत्व हारका निखूपण करते हुए प्रथमतः भग्योका स्वशूप निदिष्ट किया जाता है- 

यहां लोकमे जो जीव सिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त करनेके योग्य है उन्हे जिन भगवानूने भव्य 
कहा है । वे अनादि पारिणामिक मविसे भव्य होते ह, एसा समक्षना चाहिए । 

विवेचन--जिन जीवोमे सम्यग्दशंन, ज्ञान ओर चारिघरको प्रकट करके मोक्ष करनेकी 
योग्यता है उन्हे भव्य कहा जाता है । वे अनादि पारिणामिक भावभूत भव्यत्वके आश्चयसे भव्य 
होते है, न किं किसी कमंके उदयादिको अपेक्षा । यहां गाथामे उपयुक्त "खलु" मौर नतु" शब्द 
अवधारणाथक है । इससे यह्‌ समन्नना चाहिए किं जो मुक्ति गमनके योग्य ही होते है उन्हे यहाँ 
भव्य कहा गया है । इसका अभिप्राय यह है कि मुक्ति गभनके योग्य उन भन्योमे सभी मुक्तिको 
जाननेवारु नही है । आगममें भी यदं कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त फरने योग्य [होते हृए कुछ 

भव्य भी उस मुक्तिको प्राप्त नही करगे ॥६६॥ 

अब भभव्योका स्वरूप कहा जाता है-- 

पूर्वोक्त भन्योसे चिपरीत बभन्यहे। वे कभी संस्ारखूप समुद्रके पारन गये ओरन 
जाते ह । भव्योके समान वे अभव्य भी उसी भावस्े-भनादि पारिणामिक भमभव्यत्व भावसे- 
होते हे । 

विवेचन-जिन जीवोमे मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता नही है वे ममव्य कहलाते है । वैसी 
योग्यता न होनेसे वे तीनो कारोमे कभी भी सृक्तिको प्राप्त नही कर सकते । गाथामे यद्यपि मुक्ति 
प्राप्त न करमेके विषयमे अतीत ओौर वतंमान काल्काही निर्देश कियागया है, फिर भी उसमे 
प्रयुक्त विकल्पाथेक "वा" शन्दसे भविष्यत्‌ काल्की भी सुचना कर दी गयी है । इससे यही समक्षना 


१. भ जोगो उ। 


४८ श्रावकफप्र्ञप्िः [६८ ~ 


दिति आह्‌- तत एव भावात्‌ तस्मादेव अनादिपारिणामिकादभव्धत्वभावादिति भावः ! नवरमिति 
साभिप्रायक्तम्‌, अभिप्रायहव नवरमेतावता वैपरोत्यमिति ॥\६७॥ 
भव्यद्ारानन्तरमाहारकद्वारमाह-- 
वेग्गहगहमावन्ना केवरिणो सञ्ुहया अजोगी य । 
सद्धा य अणादारा सेरा आहारगा जीवा ॥६८॥ 


विग्रहुगतिमापन्ना अपान्तरारुगतिवृत्तय इत्यथः ! फेवलिनः समवहताः सभुदृधातं शताः! 
मयोगिनरच फेवलिन एव शेरुकशयवस्यायामिति ! सिद्धाकच मुक्तिभाजः एतेऽनाहारकाः, भोजाघा- 
हाराणामन्यतमेनाप्यमो नाहारयन्तीत्पथंः । शेषा उक्तविलक्षणाः । भआहारका जीवा ओज-लोम- 
रक्षेपाहाराणा यथासंमवं येन केनचिवाहारेेति ॥६८॥ तेऽपि यावन्तं कालमनाहारकाः तास्तथा- 
भिघातुकास्‌ माहु- 


चाहिए कि गमन्य जीव उस प्रकारकी योग्यता न होने तीनो ही कालो कभी मुक्त नही हो 
सकते, उनका ससार अनादि अनन्त है ॥६७॥ € 

आगे कौन जीव आहारक होते है मौर कौन अनाहारक, से स्पष्ट किया जाता ह६ै- 

विग्रहगतिको प्राप्त, समुद्धातगत केवली, अयोगिकेवली गोर सिद्ध जीव ये भनाहारक 
होते द । शेष सब जीव माहारक होते है 

विवेचन -मौदारिक, वैक्रियिक ओर माहारक दन तीन शरीरो तथा छह पर्याप्तियोके 
योग्य पुद्गलपिण्डका नाम माहार है । जो जीव हस आहारको रहण करते है वे भाहारक भोर 
जो उसे नही ग्रहण करते ह वे अनाहारक कहते ह । विग्रहका भयं रीर है, शरीरके कल्एि- 
पूवं शरीरको छोडकर नवीन शरीर धारण करनेके लिए जो जीवकी गति होती है उसे विग्रहगति 
कहते ह" भथवा विग्रहुका अथं मोड भी होता है, इस मोडसे युक्त या उसकी प्रधानतासे जो गति 
होती है उसे विग्रहगति जानना चाहिए । इस चिग्रहगतिमे वतमान जीव उस आहारको नही ग्रहण 
करते है । दण्ड, कपाट, प्रतर ( मन्य }) भौर छोकपुरणके मेदे केवकिसमुद्घात चार प्रकारका 
है । उनमे प्रतर, छोकपूरण भौर पुनःप्रतर ( खौटते हए ) हनमे वतमान सयोगिकेवली प्रकृत - 
समृद्घातके तीसरे, चौथे गौर पांचवें समयमे आहारको ग्रहृण नही करते । शेलेद्य-शेलेश्च ( मेख 
पर्वत ) के समान निश्वलता--मवस्थाको प्राप्त मयोगिकेवली ओौर सिद्ध परमात्मा भी उक्त 
आहारको नही ग्रहण किया करते हैँ । इनको छोडकर शेष संब जीव भोज, लोम मौर प्रक्षेप एन 
आहारोमे-से यथासम्भव किसी भाहारके ग्रहण करनेके कारण भाहारक होते ह । जिस प्रकार 
अतिकय तपे हुए वर्तनको पान्ीमे डालनेपर वह सव प्रदेशोके द्वारा पानीको ग्रहण किया करता 
है, मथवा तपे हृए घौमे प्रथम समयमे छोडा गया मपु ( पुमा ) जिस प्रकार सव प्रदेशोसे घीको 
ग्रहृण किया करता है, उसी प्रकार मपर्यात्त भवस्थामे प्रथमोत्पत्तिं समय जीव भन्तमुहूतं काल 
तक कामण शरीरके दवारा जो सब प्रदेशो पुद्गशरोको ग्रहण किया करता है, इसका नाम भोज 
आहार दै 1 शरीर पर्याप्तिके पक्वात्‌ जीव बाहरी चमडीपे रोमोके द्वारा जिस बाहार ( पुदुगल- 
पिण्ड ) को भ्रहृण किया करता है उसे छोमाहार कहा जाता है । कवल ( प्रास ) के रूपमे जि 
भोजन-पान आदिका मुखके भीतर प्रक्षेप किया जाता है चहं ्रक्षेपाहार या कवखाहार कहलाता 
है । उपरक्त विग्रहुगतिमे वतमान मादि चारं प्रकारके जीवोको छोडकर अन्य सब जीव हन तीन 
प्रकारके आहा रोमे-पे किसी न किसी आहारको ग्रहण किया करते ह, इसीसे उन्हं आहारक कहा 


लाता है \\६८॥ 





~ ७० ] सम्यक्त्वविषयभूतस्य जीवततत्वस्य प्ररूपणां ४९ 


एगाह्‌ तिन्निसमया तिन्नेवऽन्तोहुत्मित्तं* च । 
साई अपञ्जवसियं कारमणाहारगां कमसो ॥६९॥ 
एकादयास्त्रीन्‌ समयान्‌ विग्रहगतिमापन्ता भनाहारकाः । उक्तं च-एकं द्रौ वानाहूारकः 
इति \ वाशब्दास्ति्तमयग्रहः । च्रीनेव समयाननाहारकाः समुद्धते केवलिनः ! यथोक्तम्‌ 
कामंगशरीरयोगौ चतुर्थके पञ्चमे तृतीये च । 
समय्रयेऽपि तस्मिन्‌ भवद्यनाहारको नियमात्‌ ॥१॥ 
अन्तमं चानाहारफा भयोगिकेवकिनः, तत उच्वंमयोगिकेवक्ित्वा मावादपवगंभप्रैः। 
सा्यपयेवसितं कालमनाहारकाः सिद्धा व्यकत्यपेक्षया तेषां सादित्वादपयंवसितत्वाच्च । मत एवाह 
क्रमश एवभूतेनैव फमेणेति गाथार्थः ।॥६९॥ 
व्याख्यातमाहारक्दारम्‌, सांप्रतं पर्याप्रकद्रारमाह्‌ - 
नारयदेवा तिरिमणुय गग्मया जे अंसंखवास्ास । 
एए यँ अपन्जत्ता उववाए चेष वोद्धन्चा ॥७०॥ 
नारकाहच देवाश्च नारकदेवास्तथा तियंड्मनुष्याः तियञ्चश्व मनुष्याश््चेति षिग्रहुः। 
गर्भजा गर्मनयुकरान्तिकराः, संमुष्छिमग्यवच्छेराधेमेतत्‌ । ते च सङ्कयेयव््रषोऽपि भवन्ति, 
तद्रयवच्छेदा्ंमाह--येऽसह्भूचेयवर्षायुष' इति । एते चापर्याप्ना ञहार-शरीरेन्द्िध-प्राणापान- 


भाषा-सनःपर्यापनिमी रहिताः । उपपात एव उत्पद्यमानावस्यायामेव बोद्धव्या विज्ञेयाः, न तुत्तर- 
कां पर्याप्ता कुव्धितोऽपीति । 


पूवेगाथामे निदिष्ट विग्रहगत्िको प्राप्त मादि वे जीव कितने समय तक अनाहारकं रहते 
है, इसे अभेकी गाथा द्वारा स्पष्ट किया जाता है- 
वे क्रमसे एकको मादि खेकर तीन समय तक, तीन ही समय, अन्तमुहूतं मात्र गौर सादि- 
अपर्थवसित कार भनाहारक रहते है । 
विवेचन--पूवं गाथामे जिस क्रमसे अनाहारक जीवोका निर्देश किया गया है, प्रकृतत 
गाथामे उसी क्रमसे उनके अनाहारक कालका निर्देश किया गया है । तदनुसार यह्‌ अभिप्राय हृ 
किं विग्रहुगतिको प्राप्त जीव एक समय, दो समय सथवा तीन समय भनाहारक रहते हँ । इसको 
पृष्ट “एक द्रौ रोच वानाहारकाः” इस सूत्र (त. सू २३१) से भी होतो है! प्रक्षमरति प्रकरण 
( २७५-७६ ) के अनुसार समुद्‌घातको प्राप्त केवरी कार्मण काययोगते युक्त होते हुए तीसरे, चौथे 
मौर पांचवें इन तीन समयोमे बनाहारकं होते है । अयोगिकेषी ञन्तमुहतं कारु अनाहारक 
होते ३, तत्पश्चात्‌ वे मुक्तिक प्राप्त कर ठेते है । सिद्ध ( मुक्त ) जीव मुक्त होनेके अनन्तर अनन्त- 
कारू अनाहारक रहते हँ । इस प्रकार उनका अनाहारक रहनेका कारु सादि अपयवस्तित है ॥६९॥ 
सभे पर्याप्तक द्वारकी प्रङ्पणा करते हए जौ जीव उपपात काछ्मे ही अपर्याप्त हौतिहै, 
उनका निर्देश करते ह- - 
नारक, देव मौर असरूपैय वषयुष्क ( मोगभूमिज ) गभज तिर्य॑च व॒मनुष्य ये उपपात 
कामे ही--उदनच्च होते समय अपर्याप्त होते है, एसा जानना चाहिए \७०॥ 
` १. ज तिलनिनि गुत्तोशहृततमेत वा 1 २. स सादौ अपज्जवसीय कके मणाहारणा । ३. घ “भसखवाक्षाऊ 
नस्ति। ४ अ वः नास्ति । ५. अतोऽग्ेऽग्रिमगाथायषष्टीकान्वर्यत. सख्येयव्षयुषश्' पर्यन्त, पाठ 


` स्वलितोऽस्ति । 
|५। 


१० श्रावकप्रज्ञपिः [७१ 


सेसा उ तिरियमणुया रुदं पष्पोववायाले य । 


उभओ वि अ भदृअव्वा पज्जक्तियरेत्ति जिणवयणं ॥७१॥ 
शेषास्तु तियंड्मनुष्याः संमु्छननाः सद्धपेयवर्बाधरुषक्च गजाः ! किम्‌ ? रष्व प्राप्य 
पर्यप्तिकलब्धिमधिङृत्य ! उपपातकाले घोत्पद्यमानावस्याया च । किम्‌ ? उभयतोऽपि भाज्या 
विकल्पनीयाः पर्याप्तका इतरे वापर्याप्रकाः 1 एतदुष्तं भवति--रुन्ितोऽपि पर्था्ठा मपय 
भयपि भव्ति } उपपातावस्थाया त्वपर्याप्तिका एव 1 इति जिनवचनं इत्येष आगम इति ॥७०-७१॥ 


व्याख्यात पर्यासकदार तदनन्तरं श्ुक्लपाक्षिकद्वारमाह- 
जेसिमवडटढो पुरगरपरियद्धो सेस उ संसारो । 


ते सुक्कप्रखिथ खलु अिए पुण किन्दपक्खीयां ॥७२॥ 
येषामुपापुद्गरपरावतं एव श्रोषः संसारस्तत ऊर्वं सेरस्यन्ति ते श्ुक्पाक्षिकाः क्षीणभ्राय- 
ससाराः ! खलुश्षब्दो विशेषणार्थः--प्राप्तदचंना वा अप्राप्रद्शना वा सन्तीति विष्षेषथति । मधिके 
पुनरपा्घपुद्गलपरावतें संसारे कष्णपाक्षिकाः, क्रूरकर्माण इत्यर्थः । पुद्षरपरावर्तो नाम वरेलोक्षय- 


«~^ ^^ ^-^“ ^^“ +^“ +~ 


अव उन शेष नीवोका निर्दे क्रिया जाताहै जो ठन्धिको प्राप्त होकर भौर उपपात 
कालमे भी पर्याप्त व अपर्याप्त होते ईह- 
रोष--सम्मूछन जन्मवाके भौर संख्येय वर्षायुष्क-तिर्य॑च व मनुष्य छन्धिको प्राप्त करके 
ओर उत्पत्तिकालमे भी पर्याप्त व अपर्याप्त दोनो खूपोमे विकल्पके योग्य ह-वे कदाचित्‌ पर्याप्त 
भी होते ह व कदाचित्‌ भपर्याप्ति भी होते ह, एेसा आगम वचन है। 
विवेचन-जो जीव आहार, क्षरीर, इन्द्रिय, प्राणापान, भाषा ओर मन इन पर्याप्तियोसे 
रहित होते हँ वै अपर्याप्त तथा जो यथासम्भव उनसे सहित होते हैँ वे पर्याप्तं कहलाते है 
नारक, देव मोर संख्यात वर्षको भायुवारे ( भोगभूभिज ) तिर्य॑च व मनुष्य ये उत्पन्न होनेके 
समयमे ही भन्तमृहतं काल तक अपयप्ति (निवृ्यपर्याप्त) होते है, तस्पश्चातु वे उत पर्यप्तियोसे 
पूणं होकर पर्याप्त हो जाते है । उपयुक्त देवादिकोको छोडकर शष रहे सम्मूछन अन्मवाले तथा 
संख्यात वषंकौ मायुवाले ( कमंमूमिज ) गर्भेन तिर्य॑च ओर मनुष्य ये उत्पत्तिकालमे तो अपर्याप्त 
हो होते है, पर पर्याप्तिकरुन्धिकी अपेक्षा वे पर्याप्त मी होते हँ भौर अपर्याप्त भी होते है--उनमेसे 
कितने ही जन्म ग्रहणके पचात अन्तमुंहुतंमे अपने योग्य पर्याप्तियोको पुरा करके पर्याप्त हो 
जाते है मौर कितने ही मरणको प्राप्त होते हुए उन पर्या्तियोको पूणं न कर सकनेके कारण 
अपर्याप्त ( छन्ध्यपर्याप्ति ) ही बने रहते ह ॥७०-७१॥ 
मागे शुक्लपाक्षिक हारका निरूपण करते हुए शुक्लपाक्षिक व कृष्णाक्षिक जीवोका स्वसूप 
कटा जाता है- 
जिनका संसार उपाघंपुद्गर्परावतं मश्च शेष रहा है वे सुक्टपाक्षिक मौर जिनका संसार 
उससे अधिक शेष रहा है वे कृष्णपाक्षिक कहछति है । 
विवेचन-तीनो छोकोमे अवस्थित समस्त पुद्गलोको भौदारिक्‌ आदि शरीरोके रूपसे 
गरहूण कर लेनेमे जितना कार बीतता है उतने कारका नाम पुद्गलपरावतं है। अधंपुदुगल 
पराव्तसे कुछ कम कालको उपाधंपुदुगर परावतं कहा जाता ह । जिन जीवोका ससार प्राय. 





१. भ जेसि अवढो । २ अ सक्कुपक्षिया । ३. अ भदहिगे पुण किण्टुपवखीड । 


~ ७४ ] सभ्यक्त्वविषयभूतस्य जीवतत्वस्य प्ररूपणा ५१ 


गतपुद्लानामौदारिकादिप्रकारेण ग्रहुणम्‌ ! उपार्धपुद्‌गरपरावतंस्तु किचिनथुनोऽ्धपुदगल्पयावतं 
इति ।\७ म्‌} 
एतद्हारोपयोग्ये च वक्तव्यताशेषमाह-- 
पायमिह दूरकस्मा भवसिद्धिया वि दादिणिन्रेषु | 
नेरहय-तिरिय-मणुया सुरा य णेस गच्छति ॥७३॥। 
प्राय इह क्रूरकर्माणः, बाहुल्येनैतदेवमिति द्वना्ं प्रायोग्रहुणम्‌ \ भेवसिद्धिक्ता अप्येकभव- 
मोक्षयायिनोऽपि । दक्षिणेषु नारकतियंड.पनुष्याः सुराश्च स्थानेषु गच्छन्ति 1 अत एवोक्तम्‌- 
८“दाहिणदिक्लिगामिए किलह्लुपपिखए नेरदए” इत्यादि । एतदुवतं सवति-नरक-भवन-दवीप-सपुद्र- 
विमानेषु दक्षिणदिरभागव्यवस्थितेषु कृष्णपाक्षिका नारकादय उत्पद्यन्त इति । आदहू-भारतावि- 
तीयंकरादिभिव्यंभिचारः ? न, तेषा प्रायोग्रहणेन ग्थुदासादिति \७२॥ 
शुवरपाक्षिकद्वारनन्तरं सोपक्रमायुर्ढारमाह- 


देवा नेरहया बा असंखवास्ाउओआ य तिरिमणुया । 
उत्तमपरिसा' य तहा चरमसरीरा य निरूष्मा ॥७४॥ 


क्षयको प्राप्त होनैवाखा है उनका नाम शुकंलपाक्षिक है । एेसे लुक्छपाक्षिक जव, चाहे सम्यग्दशंन- 
को प्राप्तकर चुके हँ अथवास्सेन मो प्राप्त किया हो, मधिकृसे मधिक कुछ कम अधंपुदुगल- 
परावतंकारू तक हौ सप्तारमे रहते हँ, तत्पश्चात वे नियमे मुक्तिको प्राप्तकर रेते ह । इनके 
विपरीत जो अतिशय करूर कमं करनेवारे जीव ह उन्हे कृष्णपाक्षिक कहा जाता है । उनके संसार- 
परिभ्रभणका काल अधंपुदुगलपराव्तंसे भधिक होता है ॥७२॥ 

भागे कृष्णपाक्षिक जीवोके उस्पत्तिस्यानका निर्देश किया जाता है- 

मवसिद्धिक होते हृए मो जो नारक, तिर्यच्‌, मनुष्य भोर देव प्राथः करूर कमं करनेवाले 
होति हैवे दक्षिण स्थानोमे जातेह। 

विवेचन--ईइसका मसिप्राय यहु है कि प्रायः क्रूर कमं करनेवाके नारक, त्िर्य॑च, मनुष्य 
गौर देवोमे यदि एक मवमे मोक्षगसमो मोहोतोमौवे दक्षिण दिश्षामागमे अवस्थित नारकविलो, 
सवनवासी देवोके भवनो, होपो, समुद्रो मोर विमानोमे उत्पन्न हुआ करते है । यहां यह्‌ शका 
हो सकती थी कि दीपके दक्षिण दिागत भरत क्षेत्रादिमे तो तोर्थकर आदि भो उन्न होते है, 
पर वे क्रूर कमं करनेवारे नही हते; अतः यह्‌ कहना ठीक नही है कि दक्षिणदि्ागत स्थानोमे 
ऋूर कमं करनेवाङे जीव उत्पन्न होते है । इस शकाको लक्ष्यमे रखते हए गाथापे श्रायः” शब्दको 
ग्रहूण किया गया है । उसका ममिप्राय है कि भधिकाशमे क्रूर कमं करनेवारे जीव उन स्थानोमे 
उत्पन्न होते है । इसमे ्रकृतमे उत्तम प्रवृत्ति करनेवाङ़े उन तीर्थकरो भादिकी व्यावृत्ति हो जाती 
है ॥७३॥ 

अव क्रमग्राप्त सोपक्रमायु दारका निरूपण करते हुए निरूपक्रम कोन होते ह, इसका तिर्देल 
करते ह-- 

देव, नारक, असख्यातवर्षायुष्क तिर्यच व मनुष्य, उत्तम पुरुष ओर चरमश्शरीरी ये सब 
जीव निरुपक्रमायुष्क होते है । 


१. मु पुरिहा। 


५२ श्रावकप्र्षप्निः [५५ ~ 


देवा नारकाश्चैते सामान्येनैव । अतद्धु चेयवर्षायुषदच तिर्थदुमरप्या एतेन सद चेय. 
वर्घायुषा व्यवच्छेदः! उत्तमपृुरुपाहवकवर््यादयो गृह्यन्ते । चरमशरीददचाविरेपेणेव तीष 
करावयः । निस्पक्रमा ह्येते निस्पक्रमायुष एव भकालमरणरहिता इति ॥७४॥ 


सेसा संसारत्या भेद्या सोवक्कमा ब हयरे वा । 
सोवक्कम-निर्वक्कममेभरो मणिो समापेणं 1७५] 
शेषाः संसारस्या अनन्तरोदितष्यतिरित्ताः सद्येयवर्पायुष भनुतमपुरप। अचरमशरीराश्च 1 
च एते भाज्या विकल्पनोधाः । कयम्‌ ? सोपक्रमा वा दनरे वा कदाचित्‌ सोपकमाः कदाचिन्नि- 
रपक्रभा उभयमय्येतेषु संभवतोति सोपक्रम-निरपक्रमभेदो भगितः। समासेन सक्षेेण, न तु कर्म- 
भूमिजादिविभागविस्तरेणेति १७५॥ 


~ म~~ ~ 





विवेचन--मायुके विधातक विप, अग्नि व शस्य मादिरूप कारणकलापका नाम उपक्रम 
है। स उपमे जो जीवरहित होते है उन्ह निषूपकरमायुपष्क कहा लाता है । वैसे कारण- 
कलापे भौ उनफा केभो मकालमे मरण सम्भव नही है । गायाम निर्दिष्ट देव आदि इसी प्रकारके 
जोव है, जिनका कभी भकारे मरण सम्मव नही है 1 जम्बुद्रीप, धातकीखण्ड भौ रनपुप्करादीष 
एन मढ्ाई दोषोमे स्थित पांच देवकु, पांच उत्तरकुर, छवण भौर कालोद समुदरोमे अवस्थितं 
एकोरुक मादि मचुष्योके निवासस्यानभूत अन्तरद्वीप, पांच हैमवत, पाँच हुरिवपं, पांच रम्यक 
मौर पांच हैरण्यवत एन भकमभूमियोमे उतपन्न होनेवाले, मनुष्य व तिर्य॑च, अढाई द्वीपोके अगे 
मसख्पात दवीप समुद्रम मवस्थित ति्य॑च तया पाच मरत मौर णंच एैरावत रूप कर्म॑मूमियोकि 
भीतर भी प्रथम, द्ितीय भौर ठतीय कालवर्तो मनुष्य च तिर्यच प सव मषरयात वपंक्रो मायुवाले 
होते ह जो नारकी मौर देवोके छमान कभी भकालमे मरणको प्राप्त नही होते । चकवर्ती, वल्देव 
मौर वापुदेव ये उत्तम पुरुष माने जाते ह । चरम शरीरसे मसिभ्राय उस अन्तिम शरीरस उपतौ 
मवमे मुक्तिको प्राप्त कर ठेनेवाले लीवोका है} चरमश्शरीरी उन्हे षलिए कहां जाता है कि मव 
मागे उन्हे जन्य शरोर नही धारण करना पठेगा, यही उनका भन्तिम शरीर है जिसे वे मुवितको 
प्राप्त कर छेनेवाके ह । टीकामे चरमक्चरीरियोमे सामान्यते तीर्थकर मादिकोको ग्रहण क्रिया 
गया है । तत्वार्याधिगममाष्य ( २-५२) म तोर्थंकरोको उत्तम पुरषोमे पम्मिकति किया गया हे । 
साधही वहां चरमक्षरीरियोको सोपक्रमायु मौर निरपक्रमायु दनो (कहा गया है, जव कि प्रकृत 
गाथामे उत्तम पुरुष भौर चरमदरोरी दौनोको निर्पक्रम ही कहा गया है । यह्‌ गाया मूल 
तच्ार्थाविगमपूत्र क्न भनुस्तरण करनेवाखो प्रतीत होती है ॥७०॥ 
मागे उपयवत देवादिकोके भिरित शेष सथ संऽारौ जोवोमे दोनो प्रकारके होते ह इसे 
स्पष्ट किया जाता है- 
उपूयकत देवादिकोषे शेष रहै ससारी जीव--सख्यात वैको आयुवाले ( कम॑भूमिज ) 
मनुष्य व तिर्य॑च, भनुत्तम पुरुष तथा भचरम शरोरी ये-सोपक्रम भोर निसपक्रम्‌ दोनोमे विकत्प- 
नीय हैं - वै कदाचित्‌ सोपक्रम ( अकालमरणवाले ) मौर कदाचित्‌ निश्पक्रम भी होति! इस 
प्रकार संक्षेपे यहां सोपक्रम गौर निरुपक्रमका भेद कहा गया हे ॥७५॥ 





१, भ कर्म्मभूनुजादि । 


- ७६] सम्यक्त्वविषयभूतस्य जीवतत्छस्य प्रङूपणा ५३ 


उक्तं सोपक्रमदमारम्‌, तदभिघानाच्च संसारिणो जीवाः } सांप्रतं सुक्तानभिधित्पुराह- 
मुत्ता अणेगभेया तिस्थ-तित्थयर-तदियरा चेव । 


सय-पत्तेयविषुद्धा बुहयोद्िय सन्नगिदिरहिंमे 1७६] 

मुक्ताश्च सिद्धाः, ते चानेकभेदा अनेकप्रकाराः तीयतीर्थकरतदितरे चेति, असेन सुचनात्‌- 
सुत्रभिति कृत्वा तीथसिद्धा अतो्थंतिद्धास्तीयंकरसिद्धा अतीयंकरसिद्धाश्च गृह्यन्ते ! तत्र तीर्थे 
सिद्धस्तीथं्चिद्धाः। तोयं पुलश्चातुर्वणंः श्रमणषंघः प्रथमगणघये वा! तथा चोक्तं--तिट्थं 
भति तित्थं तित्थमरे तित्यं गोयमा अरह ताव नियमा तिस्यकरे तित्थं पुण चाउगन्वन्नो समणसंघो 
पदढमग्णघसे चा इत्यादि ! ततश्च तस्मिन्तुत्पन्ने ये सिद्धास्ते तीयंसिद्धाः। भती सिद्धा अतीथ- 
सिद्धस्तीर्थान्तरसिद्धा इत्यथः । श्रुधते च-जिणतरे साहुवोच्छेड त्ति ! तत्रपि जातिस्मरणादिना 
अवाप्रापवगंमार्णाः सिध्यन्ति एवम्‌, सरदेवीप्रभूतयो वा अतोधंसिद्धास्तदा तीयंस्यानुत्पन्नत्वात्‌ । 
सती्थंकरसिद्धा अन्ये सामान्यकेवलिनः । स्व्थप्रव्यक्बुद्धा इत्यनेन स्वयंन्ुद्धसिद्धाः प्रत्येकबुदध- 
सिद्धाहव गृह्यन्ते । तत्र स्वयंबुद्धसिद्धाः स्यंबुद्धाः सन्तो ये सिद्धाः # प्रव्येकबुदढसिद्धाः प्रत्येकबरुद्ा- 
स्सन्तो ये सिद्धा इत्ति । भथ स्वथवुद्ध-्रवयेक्बुद्धयोः कः प्रतिविशेष इति! उच्यते-वोध्य॒पधि 
श्रतलिद्खङृतो विश्चेषः ! तथाहि-स्वयंबुद्धा बोह्यप्रत्ययमन्तरेणेवं बुध्यन्ते, प्रत्येक्ब्रुद्धपस्तु न 


प प्रकार उपयुक्त पाच हारोमे संसारी जीवोकी प्ररूपणा करके अव मुक्त जीवोका 
निरूपण किया जाता है- 


मुक्त जीव अनेक प्रकारके ह-तो्ंसिद्ध, ती्थंकरसिद्ध, तदितरसिद्ध--अतीथंसिद्ध व 
अतीथंकरसिद्ध, स्वयवुद्धसिद्ध, प्रत्येकनुद्धसिद्ध, वुद्धबोधितसिद्ध, स्व छ्गसिद्ध, भन्यर्गिसिद्ध भौर 
गृ्हिख्गसिद्ध । 

विवेचन--जो जोव अठ प्रकारके कर्मरूप बन्धने छूट चुके हँ वे मुक्त कहलाते ह । यह्‌ 
मुक्त जीवोका सामान्य लक्षण है, ईस सामास्य स्वरूपक्रो अपेक्षा उनमे परस्पर कुछ भेद नही 
है । पर सिद्धिके अन्य-अन्य कारणोकी सपक्षा उनमे कुछ मेद भी है। वह इस प्रकारसे-- 
(९ तीर्थ॑सिद्ध--जो किसी तीर्थकरके तोथ॑मे सिद्ध हए है--आठ कर्मोति निमुं्त हए दैवे 
तीथंसिद्ध कहुलति है । तीथंनाम चातुवंणं श्रमणसध अथवा प्रथम गणधरका है । इस प्रकारके 
तीरथके उत्पन्न होनेपर जो सिद्ध हुए है उन्हे तोथंसिद्ध कहा जाता है। (२) अतीयं्िद्ध- 
जो अतीर्थमे, तीथेके भन्तरालमे, सिद्ध हृए है वे भततीथेसिद्ध कलते है । भागममे मो 
सूना जाता है कि जिनोके भन्तरारमे साधुभोका व्युच्छेद--उनकी परम्पराका अमाव- 
हुभा है। इस प्रकारके अतोथमे जो जातिस्मरण आद्कि माश्वयसे मोक्षमागेको पाकर सिद्ध 
होते है उन्हे, मथवा मरुदेवौ भादिके समान जो तोथंके उत्पन्न होनेके पुवंहो मुक्तिको प्राक्च 
हुए ह उन्दे अतीथंसिद्ध कहा जाता है । (२) तीथंरूरसिदढध--तोथंकरसिद्ध तोथ॑कर ही हुजा 
करते ह । (४) अती्ंकरसिद्ध-तीर्थंकरसे भिन्न जो भन्य सामान्य केवछी सुक्तिकरो प्राप्त हुए ह 
वे मतीर्थकरसिद्ध कटुलाते है । (५) स्वयबुद्ध्षिदध -जो स्वय हौ प्रबोधको प्राप्त होकर मुक्तिक 
प्राप्त होते है उन्हे स्वर्य॑नुदधसिद्ध कहा जाता है । (६) प्रव्यक्षबुद्ध सिद्ध--प्रत्येक बुद्ध होकर-एक 
अपनी मात्माके आश्रयस--जो सिद्ध होते है वेप्रसयेकनुद्धसिद्ध कहते हँ । यहां शका हौ सकती 
है कि इस प्रकारका लक्षण करने पर स्वयवृद्ध भौर प्रत्येकनुद्मे क्या विशेषता रहैगौ ? इसके 


१. भर अतोऽपरे 'तथाहि--स्वयवुद्धा" पर्यन्त. पाठ स्तक्ितोऽस्ति । २. अ बुद्धा न बाह्य 1 ३. भ मतरे णाव । 


५४ श्रावकप्रज्प्तिः [ ७७ ~ 


तदधिरहेण, शरूयते च॒ वाहयपरत्ययवृषभादिसतव्ययेक्षा करकंद्वादीनां प्रतेकबुद्रान वोधिरिति 1 
उपधिस्तु स्वयंचरुद्धाना दादश्चविवः पात्रादिः, प्त्येकबुद्धानां तु नवविधः प्रावरणवजंः ! स्वयंबुद्धाना 
पूर्वाघोत्‌ तेऽनियमः, प्रत्येकनुद्धाना नियमतो भवत्येव । दिद्धप्रतिपत्िः स्वयंवुद्धानामाचायं- 
सन्तिघावपि भवति, प्रत्येकबुद्धाना तु देवता प्रयच्छतीत्यलं विस्तरेण \ वबुदवोधिता इति 
वुद्धबोधिततिद्धाः, बुद्धा माचा्यस्िर्वोधिता. सस्तो ये तिद्धास्ते इहं गुहयन्ते ! स्वान्य-गृहिलिद्धः 
इति स्वलिदङ्गसिद्धा अन्यलिद्धसिद्धा गृहिलिद्धसिद्धाः \ तत्र स्वलिद्धिद्धा द्रव्यलिद्धं प्रति 
रजोहुरण-गोच्छकधारिणः। मन्यलिद्धसिद्धाः परिग्राजकादिलिद्धसिदढधाः ! गृहिलिद्धसिद्धा भर 
देवीग्रभुतय दति ॥\७६॥ 

हस्थीपुरिसनपुंसग एगाणेग तद समयभिन्नाय । 

एसो जीवसमासो इतो इयरं पवक्खामि ॥७७॥ 

एते च सर्वेऽपि केचित्‌ स्त्रीलिद्ध सिद्धाः केचित्‌ पुंलिद्गसिद्धाः केचिपुंसकलिद्ध सिद्धाः ! 

आह-किं तीर्थेकरा अपि स्त्रीलिद्धसिद्धा भवन्ति ? मबन्तोव्याहु-पत उक्तं सिदधप्राभूते- 
सव्वत्योवा तित्थगरिसिद्धा, तित्यगरितित्थे नोतित्थसिद्धा असद्खुधेयगरुण, तित्यगरितित्थे 
णोतित्थगरिसिद्धाउ भसद्धुचेयगरुणाड तित्यगरितिस्ये णोतित्यगरसिद्धा अपह्ुचेयगरुणा इति ! न 





समाधानमे कहा गया है कि उन दोनोमे वाधि, उपाधि, श्रुत मौर छिग जनित विरेषता होतो है । 
जे्षे-स्वयंबुद्ध जहां बाह्य निमित्तके बिना ही प्रबोधको श्रत होते दै-वहां प्रत्येकवुद्ध विना बाह्य 
निमित्तके प्रबुद्ध नही होते, करकण्डु भादि प्र्येकवुद्धोके वोधिकतो प्राप्ति बाह्य निमित्तमूत वृषभ 
मादिकी भेक्षासे सुनी मो जातौ है । उपधि जहाँ स्वयवुदधोके पात्र आदि बारह्‌ प्रकारको होती है 
वहां प्र्ेकवुद्धोके वह्‌ प्रावरणको छोढकर नौ प्रकारकी होती है । स्वयवुदधोके पूवं मघीत श्रुतके 
विषयमे कुछ नियम नहो है, प्रत्येकवुद्धोके वह नियमे होता हौ है । स्वयवुदधोके छिगकी प्रतिपत्ति 
जाचायके समीपमे भो होती है, पर प्रत्येक वुद्धोके लिए उपे देवता प्रदान करती है । ई प्रकार 
उन दोनोमे भेद है ही । (७) बुद्धबोधितसिद्ध-जो वुद्धो ( भाचार्यो ) से प्रबोधको प्रप्त होति हर 
मुक्तिक प्राप्त हुए हैँ न्ह वुदधबोधित्तसिद्ध कहा जाता है । (८) स्वल्िगसिद्ध-जो द्रन्यल्गको 
अपेक्षा रजोहूरण भौर गोच्छक ( पात पोछनेका वस्वरखण्ड ) को धारण करते हए मुक हुए हैँ 
उन्हे स्वर्गसिद्ध जानना चाहिए । (२) भन्यक्गसिद्ध--जो परित्राजक आदि अन्य साधुओके 
वेषको धारण करते हर्‌ सिद्धिको प्रप्त हुए है वे अन्यल्िसिद्ध कषति है। (१०) जो गृहस्थ 
वेषमे मुक्त हुए हँ उन्दँ गृ्िर्गसिद्ध कहा जाता है - जेषे मरदरैवौ भादि ॥७६॥ 

भागे उप्यक्त सभी मुक्त जीवोको कुछ अन्य भी विश्ेषतामोको प्रकट किथा जाता ह~ 

उनमे कुछ स्त्रीखिगसिद्ध, पुरुषछिगसिद्ध व नपुसकल्गिसिद्ध, कुछ एकसिद्ध व अनेकसिद्ध 
तथा समय भिन्न - कुछ प्रथमसमयसिद्ध व॒ मप्रथमरमयसिद्ध; इस प्रकारपे भी उनमे भेद दै। 
स प्रकार जीवोका यह सक्षेप है । अगे अजीव समासको कहता हृ । 

विवेचन--इन सब मुक्त जीवो कुछ स्त्रील्गसे सिद्ध हृए है, बरख पूर्लगसे षिद्ध हुए हं 
मौर कुछ नुंसकिगसे सिद हृए ह । यहां शंका की जा सक्तो है कि तीर्थकर भौ कया स्तीलिगसे' 
सिद्ध होते ह } श्सके उत्तरम कहा जाता है कि हा, तीर्थकर भो स्प्रीखिगपे सिद्ध दोते ह ' कारण 
यह्‌ कि सिद्धप्राभृतमे सिद्धोके अल्पबहुत्वके प्रसंगमे देता कटा गया है- तीथकरो सिद्ध सबसे 


१, ल शसो एत्तो दय प । २, अ केचिन्नपुसगसिद्धा भ्रि्गिसिद्धा इत्याह कि । २ म मसखेज्जगु गा 1 


~ ७८1 भजीवत्वप्रह्पणा ५५ 


नपुंसकलिद्ध सिद्धाः! प्रतयेकबुद्धस्तु पुलिद्धा एव । एकानेक इति-एकसिद्धा अनेकसिदादच 1 
तत्रेरसिद्धा एकस्मिन्‌ समये एकु एव सिद्धः । अनेकसिद्धा एकस्मिन्‌ समये दइचादयो यावदष्टशतं 
सिद्धमिति ! उवतं च- 

बत्तीसां मडयाला सट्ठी बावत्तरी य नोधन्या । 

नुुसौई छन्न उइ दुरहिय अट्‌दुत्तरसयें च ॥ 

तथा समयभि्तास्चेति-प्रथसत्तमयसिद्धा भप्रथमसनयसिद्धा इत्यादि । तन्न अप्रथमसमय- 

सिद्धाः परस्परसिद्धिविश्ेषणप्रथमसमयवत्िनः सिद्धत्वद्वितीयसमयर्विन इत्यधेः, त्यादिषु तु 
दिसमयसिद्धादयः प्रोच्यन्ते । यदा सामान्येन प्रयमसतयसिद्धाभिधानं * विक्षतो दिप्तमथादिसिद्धा- 
भिघानसिति । शह-तीर्थातीयंसिद्धमेददरय एवान्तर्भावादरं शेषभेदैरिति, न आ्मेददया- 
देवोत्तरभेदाप्रतिपत्तेः, शिष्यमतिविकारायंश्च श्षास्त्रारम्भ इति । एष उक्तरक्षणो जीवसमासो 
जीवसंक्षेप, उक्त इति वाक्यशेषः । अत ऊध्वंमजीवससापं प्रनक्ष्यामीति गाथार्थः 11७७1 


धम्माधम्मागासा पुग्गरू चडदहा अजीव मो एए। 
गहटिहजवगाहेहिं फासाईहिं च गम्मंति ॥७८॥ 


अल्प है, ती्थंकरीतीथेमे नोतीथंसिद्ध उनसे असंख्यातगुणे है, तीर्थकरीतीर्थ॑मे नोतीथंकरीसिद्ध 
उने असख्यातगुणे है, तीथंकरीतीथंमे नोतीथंकरसिद्ध उनसे असख्यातगुणे हँ । इससे सिद्ध है कि 
तीथंकरीके रूपमे स्वील्गसे भी सिद्ध होते है व उनका तीथं भौ चरता है । उन्ही मुक्त जीवोमे 
कितने ही एकसिद्ध व कितने हौ अनेकरसिद्ध होते ह--एक समयमे जो एक ही सिद्ध होता है उसे 
एकस तथा एक समयमे जो दोको आदि छेकर एक सौ आठ तक सिद्ध होते हँ उन्हे अनेकसिद्ध 
कहा जाता है । इसका भभिप्राय यह है कि सिद्धिगमनमे जब अधिकसे अधिक छह मासका अन्तर 
होता है तब चेष गाठ समयोमे छह सो ञाठ जीव निरन्तर सिद्ध होते ह। वे इस प्रकारसे- 
प्रथम समयमे बत्तीस, दितोय समयमे अडतारीस, तृतीय समयमे साठ, चतुथं समये बहृत्तर, 
पांचवें समयमे चौरासी, छठे समयमे छियानवे, सातवें समयमे एक सौ आठ भौर आठवें समयमे 
एक सौ आठ ( ३२ + ४८ + ६० + ७२ + ८४ + ९६ + १०८ + १०८= ६०८ }) । यहां अन्तमे म्रन्थ- 
कार कहते ह कि इस प्रकारसे जीव तत्त्वका सक्षेपमे निरूपण किया गया है ( ६३-५७ } । आगे 
अजीव तत्तवका वर्णन किया जाता है। साक्षात्‌ सिद्धिकौ अपेक्षा प्रथमसमयसिद्ध कहकाते है 
तथा परम्परासिद्धिकी अपेक्षा सिद्ध होनेके द्वितीय भादि समयवर्तीं जीवोको अप्रथमस्मयसिद्ध 
कहा जाता है । मथवा सामान्यते प्रथमसमयसिद्ध मौर विशेषह्पसे द्वितीयादि समयसिद्ध कहा 
गया है, यह्‌ अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए । यहां शका उपस्थित होती है किं जब उपयुक्त मुक्त 
जीवोका अन्तमवि तीथंसिद्ध मौर अतीथंसिद्ध इन दो प्रथम मेदोमे ही होता था तव शेष मेदोका 
निरूपण क्यो किया गया ? उसक्रा उत्तर यह है कि आदिके उन दो भेदोसे अगेके भेदोका ज्ञान 
नही हो सकता था तथा शास्रका रम्भ शिष्योकी बुद्धिके विकासके लिए किया जाताहै। 
इसीलिए उनका पृथकूसे कथन किया गया है ॥७७] 

मव कृत प्रतिज्ञा अनुसार अजीव तत्तवका व्याख्यान करते हए धर्मीधर्मादि चार अजीव 
द्रव्योका परिचय कराया जाता है- 








१. सु नेकसिद्धा 1९ अ प्रथमसमयवत्तिति सिद्धाभिघान । ३. अ अजीवाए च॑ते। 


१६ श्रावकप्रस्तिः [७९ ~ 


तत्र घर्माधर्माकाशा गति-स्थित्यवगाहैगम्यन्ते, पुद्गखारच स्पर्शादिमि" । असमाप्तरकरणं 


घमदीना चपाणामप्यसूरततवेन भिन्नज्ञातीधस्यापनायंम्‌ । इत्येष गायाक्तरा्थं; । भावार्थस्तु 


भ 


घर्मादिग्रहणेन पदैकदेशेऽपि पदग्रयोगदशंनादवर्मास्तिकायादयो गृहुयन्ते । स्वरूपं चैतेषाम्‌ - 
जीवाना पूद्गलाना च गत्युपष्टम्भकारणम्‌ । 
धर्मास्तिकायो ज्ञानस्य दीपश्चकषुष्मतो यथा ॥ 
जीवाना पुदुगलानां च स्थित्युपण्टस्भकारणम्‌ । 
अधमं पुरुषस्येव तिष्ठासोरवनिस्समा ॥ 
जीवाना पुद्गलाना च घमधिर्मास्तिकाययो । 
वादरापां घटो यद्रदाकाक्मवकाशदम्‌ ॥ 
स्पशंरसगन्धवर्णशब्दा मूतंस्व भावकाः । 
सघातमेदनिप्पन्नाः पुद्गला जिनदेशिताः ॥ 
इति कृतं विस्तरेण ।\७८॥ 
उक्ता मजीवाः साप्रतमासलवहारमाह- 
काय-वय-मणोकिरिया नोगो सो आसवो स॒हो सो अ। 
पुल्नस्स युणेयन्वो विवरीओ दोह पावस्स ।।७९॥ 








धर्म, अधमं, माकाश भौर काल हस प्रकारसे अजीव चार प्रकारका है। ये घर्मादि मजीव 
यथाक्रमसे गति, स्थिति, अवगाह ओर स्पशं आदिकोसे जाने जाति है । 

विवेचन- गाथामे उपयुक्त घमं आदि श्ब्दोसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय माकाश्ास्ति- 
फाय भौर पुद्गकास्तिकायको ग्रहण करना चदहिए । कारण यह्‌ करि पदके एक देशम भी पदका 
प्रयोग देखा जाता है । धर्मास्तिकायका परिज्ञानं जीव-पुद्गलोकी गतिसे, मधर्मास्तिकायका उनकी 
स्थितिसे, आकाशक्षा उन मवगाहनसे तथा पुद्गछोका स्पशे, रस, गन्ध भौर वणके हारा होता 
है । यहां गाथामे घमं, अधमं मौर माकाश्च इन पदोके मध्यमे इन्दर समास करके भौ जो पुद्गल 
शब्दको पृथक्‌ रखा गया है--उसके साथ समास नही किथा गया है । उससे यह सुचित्त किया गया 
है कि उक्त घर्मादि तीन भमूतं अस्तिकाय उस मूतं पुद्गरू मस्तिकायसे भिन्न है । उनका स्वह्प 
इस प्रकार है--जिस प्रकार चक्षु इन्द्ियसे युक्त प्राणीके चछ्िएु पदार्थोके देखनेमे दीपक उदासीन 
कारण होता है उसी प्रकार जो गत्तिपरिणत जीवो भौर पुदुगोके गमनमे प्रेरक कारण होता है 
उसे घर्मास्तिकाय कहते हु । इसी प्रकार जैसे ठहरनेके इच्छक पुरुषके छिए पृथिवी भ्रेरक कारण 
होती है वैसे ही जो स्थितिपरिणत जीवो व पृद्गरोके स्थित होनेमे {अग्रेरक कारण होताहै 
उसका नाम अधर्मास्तिकाय है । जिस प्रकार घडा स्थुल जलको स्थान दिया करता है उसी प्रकार 
जो जीवो, पुदुगलो तथा घर्मास्तिकाय भौर अघर्मास्तिकायक्रो स्थान देता है वह माकाश कहलाता 
है । जो स्पशं, रस, गन्ध, वणं मौर शब्दे युक्त होते हृए "मूतं स्वमाक्के धारक होकर संघात, 
सेद भौर सघात-मेदसे उद्पन्न होते ह उन्दँ सिनं देवने पुद्गल कहा है ॥७८॥ 

आगे क्रमप्राप्त आखव तवका स्वरूप कहा नाता है- 

काय, वचन मौर सनकी क्रियाका नाम योग दहै इस योगको मास्व कटा जाता है। 
पुण्य मके उस आखवको शुभ ओर पापके उस जाखवको विपरीत ( अशुभ ) जानना चाहिए । 


~ ८० 1 आक्वादीनां प्ररूपणा ५७ 


कायवाडमनःक्रिया योगः क्रिया कमं-व्यापार इत्यनर्थान्तरम्‌ ! युज्यत इति योगः, 
युज्यते वानेन करणसूतेनात्मा कर्मणेति योगो व्यापार एव ! स आस्रवः, आस्रवत्यनेन करमेत्याल्वः 
सरःसलिलावाहिस्नोतोवत्‌ 1 शुभः स चास्रवः पण्यस्य भुणित्तव्यो विपरीतो भवति पापस्यैति 1 
आत्मनि कर्माणुप्रवेशमात्रहेतुरास्तव इति \\७९॥ 
उक्त आस्रवः, सांप्रतं बन्ध उच्यते -- 
सकषायत्ता जीवो जोगे कम्मस्स पुरे रेद्‌ | 
सो वधो पयडटिद्थणुमागपषएसमेम ओं ॥८०॥ 
` कषायाः क्रोघादयः, सह॒ कषायैः सकषायः, तद्भावः तस्मात्‌ सकषायत्वाज्जीवो योग्धानु- 
चितान्‌ ! कर्मणः ज्ञानावरणादेः ! पुद्गलान्‌ परभाणून्‌ । लात्थादत्ते गृह्णातोत्यनर्थान्तरम्‌ 1 स 
बन्धः--योऽसौ तथास्थित्या त्वादानविशंषः स वन्ध इत्युच्यते ! स च प्रकृतिस्थित्यनुभाव-प्रदेहभेद 
एव भवति ! प्रकृतिवन्धो ज्ञानावरणादिप्रकृतिरूपः । स्थित्तिवन्धोऽस्येव जघन्येतरा स्थितिः । भनु- 


भावबन्धो यस्य पथायत्यां विपाकानुमवनमिति ! प्रदेशबन्धस्त्वात्मप्रदेशेर्योगस्तथा कालेनैव 
विश्िष्टविपाकरहितं वेदनभिति ॥८०\ । 





विवेचन--क्रियाका अथं ग्यापार है । "युज्यते अनेनेति योगः इस निरक्तिके अनुसार जीव 
जिस व्यापारे हारा कमस सम्बद्ध होता है उस काय, वचन गौर मनके व्यापारका नाम योग 
है । इस योगको ही आश्लव कहा जाता है । कारण यह्‌ कि "आस्रवति अनेन कमं इति आखवः" 
इस निरुषितके अनुसार जिसके हारा तालाबमें पानीको कछानेवारे सरोतके समान भामामे कमं 
माता है उसे आस्व कहा जात्ता है । यह आसव शुभ ओर अशुभके भेदसे दो प्रकारका दै । उनमे 
पुण्य कम॑का जो आस्व होता है उसे शुम ओर पाप कमंका जो आखव होता है उये मरुभ माखव 
कहते है । यह आस्तव केवर भात्मामे क्म॑परमाणुभका प्रवेश कराता है ॥७९॥ 

आगे बन्ध तच्वका स्वरूप कहा जाता है- 

कषाय सहित होनेके कारण जोव जो कमक योग्य पुद्गलोको ग्रहण किया करता है उपे 
बन्ध कहते ह । वह्‌ प्रकृति, स्थिति, भनुभाग भौरं प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका दै 1 

विवेचन--जिस प्रकार सन्तप्त रोहके गोलेको पानीमे उाख्नेपर वह्‌ सब मोरसे पानीको 
ग्रहण किया करता हैँ उसी प्रकार कोधादि कषायोसे सन्तप्त हुआ जीव जो सब मोरसे क्मंके 
योग्य पुदुगलोको ग्रहण किया करता है उसे बन्ध कहा जाता है । वह चार प्रकारका है-प्रकृति- 
बन्ध, स्थित्तिबन्ध, अनुमागबन्ध मौर प्रदेशबन्ध । इनमे ज्ञानावरणादि रूप स्वभावको ल्य हुए 
जो कमं पुद्गरोका जीवके साथ सम्बन्ध होता है, इसे प्रकृतिबन्धं कहते हँ । ज्ञानावरणादि रूप 
छन पुद्गरोके मूर व उत्तरं प्रकृतियोके रूपमे आत्माके साथ सम्बद्ध ॒रह्नेके उल्छृष्ट ओर जघन्य 
कारको स्थित्तिवन्ध कहा जातां है । उन्ही कर्मपुदुलोमे जो हीनाधिकं फलदान शवितिका प्रादुर्भाव 
होता है, जिसे मागामी काङमे यथासमय मोगा जाता है, उसका नाम अनुभागबन्धदहै। दइन्ही 
कमंपरमाणुभओका आत्माके प्रदेखोके साथ जो एकक्षेवरावगाहरूष सम्बन्ध होता है तथा समयानुसार 
विशिष्ट विपाकसे रहित वेदन क्रिया जाता है, यह्‌ प्रदेशबन्ध कदकाता है । उक्त चार प्रकारके 
बन्धमे प्रङृतिवन्ध भौर प्रदेडबन्ध योगके आश्रयसे तथा स्थितिवन्ध ओर अनुभागव्रन्ध कषायके 
घाश्रयसरे हुभा करते ह ॥८०॥ 


१, अ वानेन प्रकारेण भूतेनात्मा 1 २. अ वघोच्यते ! ३.-अ पयतिद्धितिमणु । ४. अ मेड उ 1 
८ 


१८ श्रावकप्रशधिः [ ८१ ~ 


उक्तो बन्घ वानीं सवरमाह-~- 
आसवनिरोह संवर समिर्दगुत्तादएदहि नायव्वो । 
कमाणणुबायाणं भावत्थो दोह एयस्स ॥८१॥ 
भाक्नवनिरोघः संवरः आश्रव उक्त एव, तघ्िरोधः फात्स््येन निरचयतः सर्व्षवर 
उच्यते । शेषो व्यवहारसंवर इति \ स समिति-गष्ट्यादिसिर्तातव्यः। उक्तं च--स समितिगुपनि- 
घर्मादिपरक्षापरीषहुजयचारितरैः इत्यावि । -क्मणामनुपदानं भावार्थो भवत्येतस्य संवरस्य । इह 
यावानेवाश्चः कमंणामनुपादानहेतुरमादीना तावानेवेह गृह्यते, शेषस्य तपस्येवान्तर्भावात्‌ तस्य च 
प्रागुपात्तक्षयनिनित्तत्वादिति । मत्र बहु वक्तव्यम्‌, तत्त नोच्यते, गमनिकामात्रत्वादारम्भ- 
स्येति ॥८१। 
उक्तः संवरः, साप्रतं निजरोच्यते- 
तवसा उ निज्जरा इ६ निज्जरणं खवणनासमेगहा | 
कम्मासावापायणमिह निज्जरमो जिना विति ॥८२॥ 
तपसा तु निजंरा इहु-भमनडशनादिभेदभिन्नं तपः तेच प्रागुपात्तस्य कर्मणो निजंरा भवति ! 
निरजराशन्दार्थमेवाह-निजंरणं क्षपणं नाश इत्येकार्थाः पर्यायज्ञब्दा इति । नानादेश्चजविनेयगण- 
प्रतिपत्य मन्नतज्नापनारथं चेतेषापरुपादानमटुष्टमेव । मस्या . एव भेावार्थमाह-कमभिवापादान- 
मिह्‌ निजंरा जिना तवते भ्रकटाथमेतदिति ॥\८२॥ 





अव वन्धके अनन्तर सवरके स्वरूपका निर्देश किया जाता है- । 

समिति भौर गुप्ति भादिके द्वारा जो पूर्वोक्त आाल्लवका निरोध होता है छसे सवर जानना 
चाहिए । नवीन कर्मोका श्रहूण न होना संवर दहै, यह उसका भावायं है । 

विवेचन ~-जैसा किं तत्वार्थसूत्र ( ९-२) मेँ निर्दे किया गया है, वह संवर--कर्मा- 
गमनका निरोघ- गुप्ति, समिति, घर्म, असुप्ेक्षा, परीषहजय मौर चारित्रके आश्वयसे होता है। 
वह्‌ सर्वंसवर ओर व्यवहारसंवरके भेदसे दो प्रकारका दै। कर्मागमके कारणभूत मिथ्यात्वादि 
परिणामोका पूणंतया मभाव हो जानेपर जो संवर होता है उसे निरचयसे सवंसंवर कहा जाता है, 
जो बादर व सूष्ष्म योगके निरोघके समय होता है । शेष--चारिभ्रतिपत्तिके भरारम्भसे लेकर 
दोष समयमे जो संवर होता है वह-ग्यवहारसंवर कहलाता है । यहां इतना विरोष समक्षना 
चाहिए कि उक्त गुप्ति-घमिति भादिका जितना अंश क्मोकिन मानेका, कारण होता ह उतने 
मात्र अंशको हौ सवरके रूपमे ग्रहण करना चाहिए, शेष अशको--जो कमनिजेराका कारण हो-- 
तपके अन्तगेत जानना चाहिए १८१॥ 

अब निर्जराका निरूपण करते है-- 

तपसे निजंरा होती है । निजंरण, क्षपण गौर नाकच ये समानाथैक शब्द हँ । तदनुसार 
कमोकि अभावके आपादनको यहां जिन भगवान्‌ निजरा कहते है 1 

विवेचन--इच्छाके' निंरोषको तप कदा जाता है । वह बाह्य भौर भभ्यन्तरके भेदसे दो 
प्रकारका है । उनमे अनशन व ऊनोदर आदिको बाह्य तप॒ तथा प्रायरिचत्त वं विनय बादिको 
भ्यन्तर तंप जानना चाहिए ! इस तपके द्वारा जो पूवंखननित कमंका देशत. क्षय--भात्मासे 
पृथग्भाव--होता है उसे निजेरा कहा गया है ॥८२॥ वन 

१ अ होद कायस्स । २ सर्न्वंघवरोच्यते ॥ ३. श हैतोघ॑म्मादीना । ४. अ भियर सो निणा । 


= सम्थग्दष्टिस्वरूपमू ५९ 


उषता निजंरा, इदानीं मोक्षमाह--' ` 
नीसेसकभ्मविगमो सुरसो जीवस्स सुद्ररूवस्स । ` 
साई अपन्जवसाणं अग्वाबाह्‌ अबत्याण ॥८२।। 
निःेषक्मविगमो' मोक्षः, कृत्सनकंमक्षयारमोक्षं इति वचनात्‌ जीवस्य शुद्धस्वेरपस्थ क्- 
संयोगापादितरूपरहितस्पेत्ययं; 1 सीदयेवसाने अव्याबाधं व्धानाघार्वाज्ितमवश्यानमवस्थिति 


जीवस्यासौ सोक्ष इति 1 सादयपर्थवसानता चेह व्यक्यवेक्षया, न तु सामान्येन \ मोक्षस्यापि मना- 
दिमत्वमिति 1८३ ॥ 


उवतं तत्वम्‌, अधु भतं” धोजयति-- ` 
एयभिह सद्द॑तो सम्मद तथ अ नियमे | 
 , भवनिव्ेयगुणाथो,पसमादगुणासथो रीड ।८४॥ 5 


, , एतदनन्तरोदितं जीवाजीवादि, इह॒ रोके प्रवचने वा, ्रहघानः एवमेवेदमिःत्यार्न्तःकरण 
तया प्रतिपद्यमानः सम्गृदृष्टिरभिघीयते मविपरीतदक्षनादिति, तकहच नियमेनासाचवदयंतया, भव- 
निर्वेदगुणात्‌ संसारनिर्वेदगुणेन, प्रगमादिपुणाक्रो भवति उक्तलक्षणानां 'प्रश्षमादि गुणानामाघाये 
भवति । मवति चेत्थन्नाने ससारनिर्वेदगुणः, तस्माच्च प्रज्ञपरादयः 1 प्रतीतसेतदिति ५८४५ 

अस्येव व्यतिरेकमाह्‌-- 


॥। 1 





॥ 


` आगे अन्तिम मोक्ष तत्तवका स्वरूप कहा जाता दहै- 


समस्त कर्मके विगम--मात्मासे पुथक्‌ हो जाने--का नाम मोक्ष है.जो शुदधरूप-क्मंके 
संयोगसे प्राप्त विभाव भावस रहित स्वामाविक स्वरूपसे युक्त--जीवके सादि-अपय॑वसन निर्बाध 
अवस्यानर्प ह । । 


विेषायं--ससिप्राय यह्‌ है कि जीवके साथ जबतक कमंका सम्बन्धं रहता है तबतक 
उसका स्वाभाविक स्वरूप प्रकट नही हौ पाता, वह्‌ समस्त ज्ञानावरणादि क्मोकि आत्मासे पृथक्‌ 
हो जानेपर्‌ ही प्रादुभूंत होता है 1 यह्‌ जो जीवके शुद्ध स्वरूपकौ प्राति है उसीका नाम मोक्ष दहै । 
यह्‌ मोक्षरूप जोवको अवस्था सादि होकर अनन्तक तक रहुनेवारी है तथा वाघक कमेक्रि हट 
जानेसे वह तिराकू निर्बाध भुखपते सस्पन्न है ॥८२॥ 

इस प्रसंग प्राप्त जोवादि तत्त्वोका व्यार्थान करके अब सम्यग्दृष्टि स्वरूपका निर्देश करते 
हुए उसके गुणोको प्रकट किया जाता है-- 

स॒ प्रकारसे यहा श्रद्धान करता हुमा-प्रवचनमे प्रतिपादितं जोदादि तततव “इसी प्रकार 
है, न्यथा नही है इस प्रकार निमे भन्तःकरणसे श्रद्धानं करनेवाला--जीव सम्यग्दष्टि होता 
है । वह्‌ संसारसे होनेवालो विरक्तिरूप गुणस नियमतः पूर्वोक्त ( ५३-६० } प्ररामादि गुणोका 
आश्रय ( भाजन ) होता है ॥८४॥ 


मागे इससे विपरोत अवस्थामे क्या स्थिति होती है, इषे स्पष्ट किया जता है- 


१. भ उद्धस्वस्प! ९.जसोद्‌) ३ अ अतोभ्प्रे 'जीवस्यासी मोक्षपर्यच्त पाठः स्वलितोऽत्ति। 
४, अ प्रकृते 


६० श्रावकप्रपिः [८५९ - 


विवरीयसद्दाे मिच्छाभावाभनो नलत्थि केह गुणा । 


अणभिनिवेसो उ कयाई्‌ होई सम्मत्तहेड वि ॥८५॥। 
विपरीतभेदधाने उव्तरक्षणानां जीवादिपदार्थानिामन्यया धद्धाने ! मिथ्याभावाघ्च समन्त 
केचन गुणाः, सव॑त्रैव विपर्ययादिति भावः। विपरौतधद्धानेऽप्यनभि निवेस्तु{एवमेवैतित्यनघ्यव- 
सायस्तु फदाचित्कास्मङिचिकाले, यदा कदाचित्‌ न निथमेनैव भवति । सभ्यक््वहैतुरपि जायते 
सम्पक्त्वकारणसमपि । ययेन्द्-नागादीनासिति ॥८५॥ 
इदं च सम्यवत्वमतिचाररहितमनुपालनीयमिति अतस्तानाहु- 
सम्मत्तस्सइयारा संका कखा तदेव वितिगिच्छ । 
प्रपासंडपसंसा संथवमाई य नायच्वा ॥८६॥ 
सम्पत्स्य प्राडुनिरूपितन्ञन्दायस्यातिचारा भतिचरभानि अतिचारा भसदनुष्ठानदिशेषाः 
यैः सम्यक्त्वमतिचरति विराधयति वा। तेच शक्रादयः! तथा चाहु-शषका काक्षा तथैव 
विचिकित्सा परपाषण्डप्रश्षता संस्तवादयश्च ज्ञातव्याः । भादिन्दादनुपव्रहूणंस्यिरीकरणादि- 
परिग्रहः ! शकादीनां स्वहपं वक्ष्यत्येवेति ॥८६। 
सस्यकरण संका कसा अन्नन्र्दसणग्गादय । 
संतंमि वि वितिगिच्छ सिन्िन्न न मे अय द्धो ॥८७॥ 
सक्शयकरणं इध भगवदहतप्रणीतेषु पदार्थेषु घर्मास्तिकायादिष्वत्यन्तगहनेषु मति- 
"दौर्बल्यात्सम्यगनवघायंमाणेषु संशय इत्यथः । कमेव स्यान्नेवमिति। सा पुनद्विभेद। देश्ष-सवंभेदात्‌ । 





जेवा कि जीवादि ततत्वोका स्वरूप कहा गया है, उसके विपरीत श्रद्धान करनेपर मिध्या- 
भावके कारण कोई मी गुण नही होते । किन्तु अनभिनिवेश--विपरीत श्नद्धाके होनेपर भी यह 
इसी प्रकारदही है" एषे दुराग्रहरूप भमध्यवस्नायका अभाक्--किसी समय या अनियत रूपमे 
सम्यक्स्वका कारण भो हो जाता दै । जेसे--इन्द्र-नागादिककि ॥८५॥ 
आगे सम्यक्त्वके अतिचारोका निर्देश किया जाता है- 
शका, काक्षा, उसी प्रकार विचिकित्सा, परपाषण्डप्रशंसा भौर सस्तव दत्यादि उस 
सम्यवत्वके अतिचार--उसको मछ्नितत करनेवाङे दोष जानना चाहिए । अतिचारसे अभिप्राय 
रे असदाचरणविशेषोका है जिनसे उस सम्यक्त्वको विराघना होत्ती है । आदि शब्दसे यहां 
अनुपवु'हण एव मस्थिरोकरण आदि भन्थ भतिचारोकी मी सूचना कौ गयी है ॥८६॥ 
अब आगेकी गाधा द्वारा उक्त अत्तिचारोमे प्रथम तीन भतिचाररोका स्वरूप कहा जाता है- 
पूर्वोक्त जीवादि तत्तषोके विषयमे सन्देह करतेका नाम रका हे । भिन्न-भिन्न दशनो (मतो) 
कै विषयमं अभिलाषा रखना, यह काक्षाका लक्षण है । समोचीन पदा्थके विषयमे भी जो यह 
भयं सुन्े सिद्ध होगा या नदी इस प्रकारसे फक्के विषयमे व्यामोह होता है, इसे विचिकित्सा कहा 
जता दहै। 
४ जिनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट पदार्थोमे जो घर्मास्तिकाय मादि मल्यन्त 
गहन पदाथं हँ उनके विषयमे बुद्धिकौ दुबेरतातै ठीक ठोक निश्चय न हो सकनेके कारण क्या यद्‌ 


१ भ सथवमादी । २ घ पृहणास्थि-' इत्यतोऽगरेऽप्रिमगायायाष्टौ न्तर्गत “भगवदर्हृतप्र णौते- पर्यन्तः पाठः 
स्वछितोऽस्ति । । 


॥। 


~ ८७] सम्थक्त्वातिचारप्ररूपणा ६१ 


देदाश्षङ्ा देदाविषया, यथा किमपाटाऽसद्धूयेयप्रदश्षाटमकः स्यादथ निःप्रदेशो नतिर्वयवः 
स्यादिति \ सर्व॑शद्धा पुनः सकङास्तिकायत्रात एवं किमेवं स्यान्नैवमिति ! कांषाऽम्योन्यदश्ंन्ाहुः 
सुगतादिभ्रणीतेषु दशनेषु ग्राहोऽभिरष इति । सा पुर्नष्िमे देश्ष-स्वेभेदात्‌ ! देशविषया एफमेव 
सौगतं दशंनमाकाक्षति--चित्तजयोऽत्र प्रतिपादितोऽयमेव च प्रधानो भुकतिहेतुरिति, अतो 
घटमाएनकमिदं न हूरापेतनिति ! सवकाक्षा तु सवदशंनान्येव काक्षति --महिसप्रतिपादनपराणि 
सर्वाण्येव कपिल-कणभक्षाक्षपाद-मतानि इह रोके च नात्यन्तक्लेशप्रतिपादनपराणि, मतः जलोमनान्ये- 
वेति । सत्यपि विचिकित्सा सिध्येत न मेऽयमथं इति ! अयमत्र मावा्थः--विचिकिट्सा मति- 
विश्रमो युक्हयागमोपगन्तेऽप्यथे फल प्रति संमोहः किमस्य महततस्तपःक्ले्चायासस्य सिकताकण- 
कवलकत्पस्य कनकावत्यादेरायत्या' सम॒ फलसपदुदिष्यति कि वा नेति \ उभययेह्‌ क्रियाः 
फरषत्यो निष्फलाश्च इश्यन्ते कृषोबरानाम्‌ । न चेयं श्द्धुतो न भिद्यते इत्याच क्नोयस्‌, शंका 
हि सकलासकरूपदार्थभाक्त्वेन दरव्ध-गुणविषया, इय तु क्रियाविषयैव । तस्तवतस्तु सथं एते प्रायो 





इसी प्रकार है या वैसा नही है" इ प्रकारका जो सन्देह रहता है, इसे शंका कहा जाता है । यह्‌ 
सम्यवत्वको मलिन करनेवाछा उसका एक अतिचार है । मतिचार, व्यतिक्रम बरं स्तछ्तिये 
समानार्थक क्षब्द है । मभिप्राय यहु है कि विवक्षित व्रतादिसे देशतः स्ति होना या उसे प्रति- 
कूड भाचरणके द्वारा मलिनं करना, इसे मतिचार स्मञ्चना चाहिए । वह शका देशङक्रा भौर 
सवेशक्राके मेदसे दो प्रकारकी है । श्या यह्‌ भासा मसस्यातप्रदेशवाला है अथवा प्रदेदोधे रहित 
निरवयवे है" इस प्रकार उक्त भस्तिकायोमेषे किसी एकके विषयमे सन्देह बला रहना, इसका नाम 
देशका दै । सभी अस्तिकायोके विषथमे हौ "क्था ।इस प्रकार है अथवा वेषा नही है" एस प्रकार 
फा जो सन्देह बना रहता है उसे सवंशंका कहते है । बुद्ध भक्कि द्वारा प्रणीत दर्घनविषयक्‌ 
अमिलाषाका नाम काक्षा ह! वह्‌ देलकाक्षा मोर सवंकाक्षाके भेदसे दो प्रकारको है । हन दशंनोमे 
फिसौ एक हौ बौद्ध आदि दशंनविषयक जो अभिलाषा होती है वह्‌ देशकाक्ना कहकाती हे । जेषे- 
बौद्ध दश्नमे चित्तके जयका प्रतिपादन क्रिया गया है, यहो मुक्तिका प्रमुख कारण है, बतः वह्‌ 
युक्तिसगत दै; इस प्रकार एक बौद्ध दरोनकी ही अभिलाषा करना । कपिल, कणाद भौर मक्षपाद 
आदि महूषियोके द्वारा प्रणीत सभी दशन महाका प्रतिपादन करनेवाले हँ तथा उनमे भतिक्षय 
कलेशका सी प्रतिपादन नही क्रिया गया है, सतःप्रैवे उत्तम हैः इस प्रकार सभी दशेनविषयक 
मभिलाषाको सवकाक्षा कदा जाता है । यह उस सम्यक्त्वका दुसरा अतिचार है । यह अर्थ मुने 
सिद्ध हो सक्ता है या तह, इस प्रक्ारसे युद्ति ब भागमसे संगत यथार्थं भी पदार्थे विषयमे जो 
फलकी प्राप्तिविषयक बुद्धिभ्रम होता है उसे विचिकित्सा कहते हँ । इस प्रकारकी विचिकित्साके 

वशीभूत हुमा प्राणी यह विचार करता है कि बालुकणोके ग्रसके समान महान्‌ तपजनितं क्छेश 

जीर परिश्वमके जनक जो यह्‌ कनकावरी आदि तप हँ उनसे मविष्यमे क्या मुञ्चे कुछ फरसम्पत्ति 

प्राप्त होगी या नही, कारण यह्‌ कि किसानो जादिकी क्रियां सफल मौर निष्फल दोनो प्रकारकी 

देखी जाती है, इत्यादि । इस प्रकारके बुद्धिश्नमसे उस सम्यण्दशनक्ी विराघना होती है । यह्‌ 
सम्यग्दर्ञनका तीसरा मतिचार है । यहां यह्‌ शंकाहो सक्ती है कि इस प्रकारके वुद्धिश्नमको 

दाकासे मिच्च नही कहा जा सकता, अतः उसे इसका पृथक्‌ निर्देश करना उचित वही है । इतके 

समाघानमे यह्‌ कहा गया हे कि वहु शंकाके अन्तरगत नही हौ सकती ! इसका कारण यहु है फि 


१. अ कायब्रतत्ते ! २ अ सर्वदर्शनान्येव काक्षति' इत्येतावान्‌ पाठो नास्ति। ३, भ सिद्धित 1 ४, अ प्रति 
सम्म प्रतिपादनपराण्यवाह्‌ किमस्य 1 ५. अ फनकोषेत्यो यायात्या 1 


६२ शरोवकेपर्ञप्तिः [ ८८ 


मि्यात्वमोहुनीयोदयतो भवन्तो जोवपरिणामविकशेषाः सम्थक्त्वातिचारा उच्यन्ते ! न स्मा 
यन्न फायेत्ति । अथवा विचिकित्सा विद्वदूजुगप्सा--विद्रासः साधवो विदितसंसारस्वभावाः 
परिवयक्तसवंसन्गस्तेषा जुगुप्सा निन्दा 1 तया।ह्‌-तेऽस्नानासस्वेदजलपिलन्नमछिनत्वात्‌ दुगन्ध- 
वपुषो भवन्ति, तान्निस्दतिफो दोषः स्याद्यदि प्राशुकेन वारिणाद्धुप्र्षालनं ुर्वीरन्‌ 'भगवन्त इति । 
इयमपि न कार्या, देहस्यैव परमायंतोऽन्चुचित्वादिति \\८७\ । ^ ~ 
परपापडपसंसा सक्काईणमिह वन्रवाथो उ । । 


तेदिं सद परिचओ जो स सथवो दोह नायन्मो ॥८८॥ ( 

परपाषण्डानां सर्वजञप्रणीतपाषण्डष्यतिरिवताना प्रश्मसेति समासः" प्रशं सनं प्रगंसा स्तुति. 

रित्यथः 1 तथा चाह्‌-श्ञाष्रयादीनामिह्‌ वर्णवादस्तु 1 शाक्या रवतभिक्षवः भाविक्व्दात्यरित्राजका- 

दिपरिग्रहः । वणवादः प्रशसोच्यते--पुण्यभाज एते सुलु्धमेभिर्माश्जं जन्म दयालव एत इत्यादि ! 

तैः परपाषण्डेरनन्तरोदिदैः सहु परिचयो य स सस्तवो भवति ज्ञातव्यः, परपाषण्डसंस्तव इत्यर्थः, 

संस्तव इहु सवादजनितः परिचय" संवपन-मोजनारापादिलक्षणः परिगृह्यते, न स्तवरूप । तथा 
च लोके परतीत एवं सपूरवः स्तौतिः परिचय इति “भस्तुतेषु प्रसभं भयेषु” इत्यादौ इति ॥८८॥ 


दका अहां समस्त व भसमस्त पदार्थो भाश्ित होनेसे द्रव्य भौर गुणको विषय करतौ है वहां 
यह विचिकित्सा क्रियाको हो विषय करती है, यह्‌ उन दोनोमे भेद समक्षना चाहिए । वास्तवर्मे 
तो मिथ्यात्व मोहुनौयके उदयप होनेवाछे ये सब जोवके परिणाम विशेष सम्यव्तवके अतिचार कटै 
जाते ह, अत. उनके विषयमे इतना सूक्ष्म विचार करना योग्य नही है । अथवा विचिकरित्साको 
विद्रज्जुगुप्साके रूपमे ग्रहण करना चाहिए । विद्वानूसे यहां अमिगप्राय उन साघुभोका है जो संसारके 
स्वभावको जानकर समस्त परिग्रहका परित्याग कर चुके ह, उनकी इस प्रकारसे निन्दा करना 
फि स्तानन करनेके कारण इनका शरोर पसौोनेके पानाते मलिन व दुगन्धक्रो फैलानेवाला है, यदि 
ये प्रासुक जकल्से क्षरोरफो घो लिया करे तो क्या दोष होगा, इत्यादि । यह्‌ विद्रज्जुगुप्सा भौ चूकि 
उस सम्यक्टवको मलिन करनेवाली है अत. उसका भो परित्याग करना उचित है। वास्तवर्मे तो 
शरीर स्वभावतः स्य भपवित्र है, उसे स्तानादिके दया बाह्यमे हौ कुछ स्वच्छ किया जा सक्ता 
है, भीतरी भागमे तो वह्‌ मक-मूत्रादि अपविच्च पदार्ोचि परिपू ही रहनेवाला है ॥८७।॥ । 
आगे उस सम्यग्दशनके मन्य दो सतिचारोका स्वरूप कहा जाता है-- 
शाव्य मादिकोके वणंवाद ( प्रशंसा ) का नाम परपापण्डप्ररसा है। उन्टीके साथनो 
परिचय होता है उसे परपाषण्डसस्तव जानना चाहिए । 
विवेचन-पाषण्डका मथं पापको खण्डित करनेवारा सदाचरण या सयम होता दै। इस 
प्रकारके संयमसे जो सम्पन्न होते है उन्हे यथाथेत. साघु समक्षना चाहिए । इनसे भिन्न अन्य 
शाक्य (रक्तभिक्षु) व परित्राजक आदिक्रो परपाषण्ड कहा गया है । उनको जो प्रदंपा कौ जाती है 
कि ये बहुत भाग्यजारी है, इन्दे सुन्दर मनुष्यजन्म प्राप्त हुमा है, ये दयालु होते हँ, इषे परपाषण्ड- 
प्रशसा नामक उस सम्यग्दशंनका चौथा मत्तिचार जानना चाहिए । इन्दी परपाषण्डोके साथजो 
एक साथ रहने, भोजन करने व सम्भाषण करने आदिशूप संवादजनित परिचय किया जातादह 
उसे परपाषण्डसंस्तव कहा जाता है । संस्तवसे यहाँ उक्त प्रकारके परिचयको ही ग्रहण करना 
चाहिए, न कि स्तुतिरूप स्तवको । यहं उसका पाचर्वां मतिचार है ॥८८॥ 


१ सवकार्ट्णमिह वन्नवादो उ 1 २. अ प्रससेति प्रसपा समाप्त । ३ अ “एव सपु" त्यतोऽपरे “अधुना शएकादी- 
नामतिचारतामाह' पर्यन्त पाठस्तुटितोऽस्ति । 


= ९.० 1], सम्थक्तवातिवास्प्ररूपणा ६३ 


अघुना शकादीनासतिचारतामाह-- 
संकाए मालिन्नं जाय चित्तस्स पच्चओ अ जिणि । 
म * 
सम्मत्ताणुचिभो खलु इड अहभारो सवे संका ॥८९॥ 
शडकायामुदतलक्षणायां सत्याम्‌ ? मालिन्यं जायतेऽवबोघ्रद्वाप्रकाल्मडगीकरत्य ध्यामरूत्षं 
जायते । कस्य ? चित्तस्य ! अन्तःकरणस्याप्रत्ययश्च भविहवासश्च । क्र ? निनेऽहंति ! जायत इति 
वतते \ न ह्याप्ततया प्रतिपत्नवचने संजयसथूद्‌भवः ! सम्पक्त्वानुचितः खदु अयं च मगवत्यप्रल्ययः 
सम्यक्त्वानुचित एव, न हि सम्यदत्वमालिन्यं तदभावमन्तरेणैव भवति 1 इत्येवमनेन प्रकारेण 1 


अतिचारे भवति शड्का, सभ्यषत्वस्येति प्रक्रमादृगम्ते ! अतिचारश्चेह्‌ परिणामविशेषान्नयमत- 
भेदेन वा सत्थेतस्मिन्‌ तस्य स्खलनमान्नं तदभावो वा ग्राह्यः ! तथा चान्येरप्युव्तस्‌-- 


एकस्मिन्नप्यर्थे संदिग्षे प्रत्ययोऽहंति हि नष्टः । 
मिथ्या च दर्शन तत्स चादिहैनु्भेतगतीनाम्‌ ॥ इति ॥८९॥ 
प्रतिपादितं श्द्खुाया अतिचार त्वम्‌ 1 अधुना दोषमाह 
नासड इमीड नियमा तत्ताभिनिवे्ं मो सुकिरिया य । 
तत्तो अ वंधदोसो तम्हा एयं विवज्जिज्जा ॥९०॥ 








सागे शंकाको अतिचार क्यो माना गया, इसे स्पष्ट किया जाता है- 


शकासे चित्तकी मलिनता होती है तथा स्वं्ञ जिनके विषयमे अविदवास भी उत्पन्न होता 
है । यह सम्यक्त्वके छिए अनुचित ही है । एसी कारण वह शंका सम्थग्दशंनका अतिचार है। 

चिवेचन--जाप्त ( विश्वस्त ) स्दरूपसे जिस वचनको स्वोकार किया गया है उसके विषयमे 
कभी मविर्वास नही उत्पन्न होता, मौर यदि वह्‌ उत्पन्न होता है तो विवास चला जाता है । 
एस प्रकार जिनवाणौविषयक सन्देह जिनदेवके विषयमे अविर्वासका सूचक है । वह्‌ तत्त्वार्थ 
श्रद्धानरूप उस सम्यक्त्वका विराधक है । इससे चित्त भी मलिनं होता है--उसका ज्ञान व श्रद्धा- 
रप प्रकार धूमिल होता है । कारण यह्‌ कि वीतराग सवंज्ञ जिनफे विषयमे जबतक अविरवास 
उत्पन्न न हो तबतक सम्यक्त्व मलिन हयो नही सकता । इस कारण सम्यवत्वकी विरावकया 
उसे मकिन करनेवाली होनेसे शंकाको उस सम्यक्त्वकरा अतिचार कहा गया है । सम्यक्त्वके होते 
हृए परिणाम विशेषे अथवा नयविषयक्र मतभेदके कारण उससे स्खलित होना अथवा उसका 
अभाव होना, एसे उत्तिचार समक्चना चाहिए । भन्योके दवारा भौ यह कहा गया है कि यदि एक 
भो अथैके विषयमे सन्देहं उसपन्न होता है तो अरहन्तके विषयमे विश्वास नष्ट हो जाता है ओर 
दशन मिथ्या हयौ जाता है । भरन्त विषयक वह्‌ विश्वास चतुगंतिस्वरूप संसारे रमण करने- 
का प्रमुख हेतु होता है ॥८९॥ 

भागे उस चंकाको दोषरूप भी दिखख्ते है-- 

एस शंकाके रहनेपर नियमतः तततवविषयक अमिनिवेश्च-सम्यक्त्वपरिणाम-- भौर उत्तम 
क्रिया ( सदाचरण ) सौ नष्ट होती है । इस कारण उपसे बन्धका दोष-कमेवन्धका भपराघ- 
होता है, इसलिए उसे छोडना चाहिए । 


१. ख सपाकमालिन्न जायए 1 २. अ खलु इति इय आरो ! ३. तत्ताहिणिवेस । 
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नक्यत्यनया श्षंकया हितुभूततया, अस्यां वा सत्याम्‌ । नियमान्तिथमेनावशष्यंतया । त्वाभि. 
निवेशः सम्यकत्वाध्यवसाय", भद्धाभावादनुभवसिद्धमेतत्‌ ! मो इति पुरणार्थो निपातः 1 सक्रिया 
च श्नोभेना चात्यन्तोपयोगप्रघाना क्रिया च । नक्ष्यति, भद्ाभावात्‌ । एतदपि अनुभेवसिद्धमेच 1 
तत्तद्च तस्माच्च तत्त्वाभिनिवेश-सुक्रियानाश्ञात्‌ \ वन्धदोषः कमवन्वापराधः । यस्मादेव तस्मा- 
देनां शद्धा विवजयेत्‌ । ततश मुुक्षुणा ग्यपगतश्नङ्केन सता मतिदरवल्यात्संशयास्पदमपि जिन. 
चचनं सत्यमेव प्रतिपत्तव्यं, सवज्ञाभिहितत्वात्तदन्यपदार्थवदिति \९०॥ 

उवतः पारलोफिको दोष, अधुनैहलौकिकमाह्‌- 


इद रोगम्मिवि दिद्धो संकाए चेव दारणो दोसो । 


अविसयविसयाए खलु पेयापेया उदाहरणं ॥९१॥ 
दह छोफेऽप्यास्तां तावत्परलोक इति \ दृष्ट उपरुन्धः। हङायां एवे सकाशाद्‌ 1 दारुणो 
दोषः रोद्रोऽपराघः ! किमविशेषणशद्धायाः । नेत्याह-अविषयविषयायाः खलु । खलुशब्दोऽव- 
घारणे । अविषयविषयाया एव ! अविषयो नाम यत्न श्ङ्ा न कार्येव । 
पेयषेयान्ुदाहरणं ' \ तच्चेदम्‌--जहा एगंमि नगरे एगस्स सेद्ध दोम्नि पुत्ता लेहुसात्ए 
पन्ति ! सिणेहयाए तेसि' माया मा फोड मृच्छिहौ अप्पतागारिए मदमेहाकारि भोसह्पयं देहि ! 
तत्य परिभुजमाणो चेव एगो चिते एणं मच्छिपाउ एयाउ । तस्स य संकाउ पुणो पुणो वमंतस्स 





विवेचन -- स्वं व वीतराग जिनेन्द्रके दारा उपदिष्ट तत्तवके विषयमे सन्देहे रहनेपर 
तत्त्वाथंश्वद्धानरूप सम्यक्ट भौर मशुभके परिहारपुर्वक शुम प्रवृत्ति खूप चारि भी नष्ट होता 
है! साथ हौ सम्यग्दर्शनके विना ज्ञानकी यथाथंता भौ नष्ट होनेवालो है! दस प्रकार शकाके 
दवारा क्मवन्धकरे रोधक रटनच्यके अभावमे मिथ्यात व अविरति भादिके निमित्तसे कमंका बन्ध 
अवद्यम्भावो है! यह जो वडा अपराध उस शकाके द्वारा होनेवाला है वहं उस शकाका दोष है। 
टस प्रकार शकाको अनर्थं परम्पराका मूर कारण जानकर उसका परित्याग करना श्रेयस्कर है । 
छदूमस्य होनेसे यदि वुद्धिकौ मन्दतासे किसी सूक्ष्म तत्वका निर्धारण नही होता है तो यह समक्ष 
छर कि सवज्ञ वीतराग प्रभु भन्यथा व्याख्यान नही कर सकते, मत उनके दारा उपदिष्ट वस्तु- 
स्वरूप यथार्थं है, इस प्रकार सन्देहसे रहित होकर उसपर विवास करना योग्य है ॥९०॥ 

इस प्रकार शकासे होनेवारे पारलोफिक दोषक्ी सुचना करके अव उसके द्वारा होनेवाले 
एस लोक सम्बन्धौ अदहितको दिलत है- 

मविषय--शकाके अयोग्य विपय--को विषय करनेवाली उस शकाके हौ भाश्वयसे इस 
रोकमे मौ भयानक दोष देखा गया है 1 इसके किए पेय-अपेयका उदाहरण प्रसिद्ध दै । 

विवेचन--जो विषय शकाके योग्य हो उसमे यदि शका रहती है तो उचित है । किन्तु जो 
विषय शंकाके योग्य नही है या जहाँ शका नही रहनो चाहिए वहां भौ यदि वह्‌ शका बनी रहती 
है तो वह्‌ हानिकर ही होती है । ६इसकी पृष्टिमे यहां पेय-अपेयका उदाहरण दिया गया है। यथा~- 
किसी एक नगरमे एक सेढ रहता था 1 उसकी पत्नी एक पुत्रको जन्म देकर मरणको प्रप्त हो 
गयो 1 तव उसने दुषरा विवाह फर लिया । दस दुसरी पतनीके भो एक पुत्र हमा । उसके वे 
दोनो पत्र ठेखशाकामे पढते ये । मोजनके समय पाठा भाकर वै दोनो धरके मतर प्रविष्ट 


१ स पेयापया।२ भ श्षक्या। ३ भ खलुः नास्ति। ४. म पेयापायावुदाहुरण । ५ अ सेहयाए 
एतेसि । ६ स मुच्छ भत्यसोगारिए या मएमेदाकरि । 


= ९३ 1 सम्यक्टवविचारप्रस्पणा ६१ 


वग्ुलीवाही जागो, मजो य, इहलोगमोगाण अणासागी जामो । मवरो न माया अहिं चिते 
त्ति भिस्पंको वियद, गिख्एण य ॒गहिभो विन्जाकलकलावो, इहलोगियमोगाण य, भागी 
जाउ त्ति । उपनयस्तु कृत एवेति १९११ 

सांघरतं कांक्षादिष्वतिचारत्वमाह्‌-- 


एवं कंखाईस॒ वि अहयारत्तं तदेव दोषां य । 
जोञ्जा नाए पुण पत्तेयं चेव बुच्छामि ॥९२॥ 
एवं काक्षादिष्वपि यथा शङ्कायामतिचारत्वम्‌ 1 तथैव दोषांश्च योजयेत्‌ । यतः काक्षाया- 
सपि माकिन्यं जायते चित्तस्य, अप्रत्ययश्च जिने, भवना प्रतिषिद्धत्वात्‌ । एवं विचिकित्ा- 
दिष्वपि भावनोयम्‌ । तस्मास्न कर्तञ्याः कांक्षादयः । ज्ञातानि पुन. प्रत्येकमेव काक्षादिषु 
वक्षयेऽभिघास्य इति " 1९२1 
रायामच्चो विञ्ञासाहमसद्ढगषुया य चाणक्को । 
सोरडुसावओ ° खरु नाया कंखादसु हवन्ति ॥९३॥ 
तन्न कक्षायां राजामात्यो ~-राजक्रुमारामच्चो य अस्सेणावहुरियां अडवि पवि चृहा- 


हृए 1 उस समय माताने उन्हे मासकणोसे स्फोटित--उड्दके दानोसे छोका गया-एक पेय 
दिया । तञ उनमेसे जिषक्ञो मता मर चुकीथो वहु उपे केकर विचारकरतादै किये निरिवत 
ही मविखयां ह] इस शकाके साथ पान करनेपर उसे बार-बार वान्ति हई व वगु व्याधि 
( रोगविशेष ) हो गयो, जिसे वह मरणको प्राप्त होकर इस खोक सम्बन्धी भोगोपे वचित हो 
गया \ इसके विपरीत दूसरा पुत्र विचार करता है किं माता कभी अहितको नही सोच सकती, 
मतः वह्‌ मक्खियोको कषे दे सक्तो है ? इस प्रकारसे वहु उपे उत्तम पेथ समन्षता हुआ निक 
होकर पो केता है। एेसा करनेपर वह्‌ नौरोण रहकर वि्याकरपको ग्रहण करता इभा इप्त छोक 
सम्बन्धी भोगोका भोक्ता होता है ॥९९१॥ 

आगे शंकाके समान अन्य काक्ना-मादिको भी मतिचार व दोषरूप्‌ जानना चाहिए, यह्‌ 
निर्देश शिया जाता है- 

एसी प्रकार-शकाके समन--कंक्षा अदि अन्य अतिचारोके विषयमे भो भतिचारता 
भोर उसो प्रकारसे दोषोको भो योजना करनो चार्दिए । भर्भिप्राययहहैकि जिष प्रकार शकासे 
चित्तको मलिनता मौर भगवान्‌ जिनेन्द्रके विषयमे अविश्वासक्रा भाव होनेसे वहु सम्यकत्वके 
अतिचारसरूप है उसी प्रकार उत चित्तको मलिनता मौर जिन भगवानूपर भविर्वासके जनक 
होनेसे उन काक्षा मादिक्ोको मो सम्यक्त्वके मतिचारप जानना चाहिए । गाथाके अन्तमं 

ग्रन्थकार उनमेसे प्रत्येके उदाहरण कहनेका निर्देश करते ह ॥९२॥ 

तदनुसार आगे क्रमे उन काक्षा आदिर उदाह॒रगोका निर्देश किया जाता है-- 

पूर्वोक्त काक्ञा मादिकोके विषयमे ये उदाहरण ईह--राजा व अमात्य, विचाताधक्‌ श्च[वक्र 
व श्रावकसुता, चाणक्य भौर सौ राष्टरावक । 

विवेचन--गाधोक्त €्न उदाहरणोमे प्रथम राजा भौर भमात्यका उदाहरण काक्षासे 
सम्बद्ध है । उसकी कथा इस प्रकार है--किसौ समय राजा मौर उसका कुमार अमाद्य घोटके 


९. स॒ दोपादच ! २. ज पु विस्व इति । ३ अ ` दृषद्‌ [दढ] गो । ४. न राजक्कुभारामयो य॒माेणा 1 
९ 
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परा वणफलाणि खायंति । पडिणियत्ताणं राया विते लड्डय-पयलगमार्ईणि सम्वाणि चामि ! 
भागया वौवि जणा । रन्ता सुधारा अणिया जं लोए पयरइ तं सव्वं सव्वे °रघेह" तिहि रंधित्ता 
उवदटरुवियं ` रन्नो सो राया पेच्छरयेदिदुंतं करे कप्पडियावलिएहि * धाडिज्जंति एवं मिद्रस्स 
भवगासे हो ति कणग कुंडगार्दणि सडराणि वि खडयाणि । तेहि सरेण ममो । अभच्चेण पुण 
वमण-विरेयणाणि कयाणि सो भोगाणं भाभागौ जामो त्ति । 

विचिकित्सायां विद्यासाधकसावगो नंदीसरवरगमणं दिव्वगंधाणं देवसंसम्गेणं मित्तस्स 
पुच्छणं विज्जाए पदाणं साहुणं मसाणे वउपायगतिक्कयं हेद्रा इंगालखायरोयस्तरो अदु्षयवारा 
परिजवित्ता पादो सिच्गस्स च्छिज्जद । एवं बीमो तमो य च्छिज्जई । चरत्थे छिन्ने अगासेण 
वच्चइ्‌ ! तेण सा विज्जा गह्या } काठचउदहूतिरत्ति साष्ट मघाणे । चोरो य णयरारपिखएहि 
पारद्धो ( पेल्लिमो )° परिभममाणो त्त्थेव भइ गमो । ताहे वेढेठं मस्ाणं छिया पभाए धिप्पिही । 





दारा अपहृत होकर जंगल्के भीतर प्रविष्ट हुए । वहां दोनो भूखसे व्याकुल होकर वनके फटोको 
खाते है । वापस आते समय राजा सोचता दै कि कड मौर पय्ग भादि सब सखाङगा । दोनेकि 
घर आ जानेपर राजाने रसोदयोको वुलाकर कहा कि जो-जो रोकमे उत्तम भोञ्य पदां प्रचरित 
ह उन सनको राघो । आज्ञानुसार उन रसो्योने सब राघकफर राजाके सामने उपस्थित कर 
दिया 1 तब राजा काक्षाके व्च होकर. ,,,..  , ,,. ?) इस प्रकारसे मीके छ्िए अवकाश 
प्राप होगा, एेसा विचार करते हए कणग व ॒कुंडग आदि तथा उंडरो (7) कोभीखाडाला। 
उनसे उत्पन्न हुई शूको वेदनासे व्यथित होकर वह मर गया । परन्तु अमात्यने काक्षासे रहित 
होकर वेमन व विरेचन करते हुए उन दषित्त फलो भादिको उदरे बाहर निकाल दिया । इससे 
वह्‌ जीवित रहकर भोगोका भोक्ता हुआ । इस उदाहरणमे उक्त प्रकारसे कांक्षा सोर भअनाकाक्षाके 
फलको प्रगट किया गया है । 

तीसरे तिचारमे विचिकित्सा गौर विद्रव्जुणुप्छाके रूपमे दो विकल्प हँ । यहाँ दोनोके ही 
पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहरण दिये गये हैँ । उनमे प्रथम उदाहरणमूत विदयासाघक श्रावकका कथानक 
दप प्रकार है--एक श्रावक नन्दीश्वर दीपको गया था । उसके शरीरका दिन्य गन्ध हौ गया । 
इस दिव्य गन्धको देखकर उसके एक भित्र श्रावकने उससे पृछा । उत्तरम उसने यथार्थं स्थिति 
कुकर उसे वह विद्या दे दौ व उसके साघनेको विधिको समन्नाति हुए कहा फि से श्मशानमे 
जाकर सिद्ध करना पड़ता है । इसके किए वहां चार पादोका सीका ्वाघकर व उसके नीचे खदिर 
वृष्लकी छकटीकी जग्नि गौर शूल आदि भस््रोको रखकर उख सकरपर चढ जाना चाहिए । 
पवात्‌ उसके उपर स्थित रहकर एक सौ आठ बार मन्तरको जपते हए उसके एक-एक पादको 
काटना चाहिए 1 इस कमस पटे, दूसरे मौर तीसरे पादके कट जानेपर जब चौथा पादं काटा 
जायेगा तब आकारसे गमन होता है--आकाश्लगामिनी विद्या “सिद्ध हो जाती है। इत प्रकार 
कहुमेपर मित्र श्रावकने विदयाको ग्रहण कर ल्या । फिर वहु उसे सिदध करनेके लिए कृष्ण- 
चतुरदशीके दिन रमशानमे जाकर निर्दिष्ट विधिके अनुसार उसके सिद्ध करनेमे प्रवृत्त हुमा । ईस 





१ सु चवणफलादिणि। २ सत सन्ध सन्व। ३ अ उवटुविय वि एरन्नो। ४-अ राया पेत्य ( च्छ) 
णयदिदुतं फर्‌ कप्यदियावरेष्ि 1 ५ अ विरेयणाणि सो। ६ गघाण सथमेण ! ७, अ साह समाहेण. 
्वड;। ८. घ (पिल्किगो)* नास्ति । 
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सो" य भ्॑तो तं विज्जासाहगं पेच्छई ! तेण पुच्छिगो सो भणई विज्जं साहैमि ! चोरो भणद् 
केणते िण्णौ \! सो मणड्‌ सावगेणं ! चोरेण भणिय इमं न्वं गिण्हाहि, चिज्जं देहि! सो 
सड्ढो विचिकित्सदं सिन्छेरजा न (व इत्ति । तेणं दिन्ना 1 चोरो चितेई सावगो को डियाएवि 
पाचं नेच्छ, सच्चमेयं सो साहिउमारदधो,* सिद्धा 1 इयसे सलोदहो ( सलुत्तो ) गहिउ' । 
तेण आगासगएण रोगो भेतिभो, ताह सो सुक्को । दोवि सावगा जाय त्ति ॥ ॥ 
विद्रञजुगप्सायां भावकमयुताउदाहरणे एगो सेहो पव्व॑ते वत्लइ ( तल्लइ ) ! तस्सं॒धूया- 
विवाहे कुवि साहूमो भाग्या । सा पिडणा मणिया--पुत्तिए, पडिकलाभेहि साषुणो \ सा 
मदियपसाहिया पडिलाभेइ \ साहुण जल्छागघो तीए भातो '! सा पवितेइ--अहौ अणवन्जो 
भद्रारगोहि घम्मो दे्िभो, जई पुण फासुएण पाणीएण ष्ाएञ्जा को दोसो होज्जा ! सा तस्त 
इाणस्त अणालोदय अपडिक््वता कालं काञणं रायगिहे गणियापाढे समूप्पन्ना ! गन्भगया 





कार सीका बाधने भादिकी समस्त क्रियाफो करके वह्‌ यहं निश्चय नही कर सका कि विद्या 
सिद्ध होगी भी या नही \ इस बीच एक चोर, जिसका पीछा नगरके आरक्षक ( कोतवार आदि } 
कर रहे ये, भागता हमा वहं माया । तगरारक्चकोने द्मशानको पेरकर वहां स्थित होति हुए 
विचार करिया कि इसे सवेरे गिरपतार कर केगे। उधर चोरने वहां धूमते हए उस्र श्रावकको 
अस्थिरचित्त देखकर उससे पूछा कि यह्‌ क्या कर रहै हौ । इसपर उत्तरमे श्रावक कहा कि मै 
विद्याको सिद्ध कर रहा हं । तव चोरके पुनः यह्‌ पुछनेपर किं इसे तुम्हे किसने दिया है श्चावकमे 
कहा कि इसे मेरे एक मिते श्वावकने दिया है । इसपर चोर बोला कि इस द्रव्य (हार) कोकेलो 
घौर विद्या मुञ्चे दे दो । तब "वह्‌ मुज्ञ सिद्ध होगो या नही" इस प्रकार बुद्धिभ्रमसे युक्त श्रावकने 
उसे वह्‌ विद्या दे दी । चरने विचार करिया कि श्रावक क्रीडामे भी पापकौ इच्छा नही करता, 
यह्‌ सत्य ह । इस प्रकार स्थिरचित्त होकर चोरने उसे खिद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । वहु उसे 
सिद्धभीहो गयो) उधर प्रातःकाल्के हो जानेपर नगरारश्चक्ोत्ते चोरके हारा दिये गये उच्च द्रव्य 
के साथ श्रावकको चोर समञ्चकर भिरप्तार कर लिया, तब उस विद्याके प्रभावसे आकाशमे गये 
हुए उस चोरने नगरारक्षकोको उराया-घमकाया । इस प्रकार उससे मयभौत होकर उन्होने उसे 
छोड़ दिया । तब दोनो ही श्रावक हो गये । इस प्रकार विचिकित्साके कारण श्रावकश्चनिस वि्या- 
को सिद्ध नही कर सकरा वह्‌ उस चोरको विचिकित्साके मभावमे भनायास हौ सिद्ध हो गयी | 
द्वितीय विकल्पभूत विद्रज्जुगुप्साके उदाहरणमे श्रावकमुताका कथानक इस प्रकार है-- 
एक सेठ प्रत्यन्त ( अनाय॑देश ) मे रहता धा । उपक पुत्रीक विवाहे समय कटे साधु भाये। 
तव पितताने पूत्रीसे भोजन आक्कि दवारा उनका स्वागत करनेके किए कहा । तदनुसार वह्‌ वस््रा- 
भूषणादिसे सुसज्जित होकर उनके स्वागतके छिए उद्यत हुई । उस समय उसे साधुभओके पसीनेसे 
मलिन ्षरीरसे फैरती दई दुगन्ध संधनेमे जायो । तव उसने विचार किया कि भगवानुने निम॑ 
धमंका उपदेश दिया है । यदि ये प्रासुक बलस स्नान कर लिया करे तो कौनसा दोष होगा । स 
प्रकार उसने साधुओोक्षी निन्दा को ! तत्पश्चात्‌ वह्‌ साधुनिन्दाजनित उस अपराधको आरोचना 
व प्रतिक्रमण न करके मरणको प्राप्त होती हुई राजगृह नगरके भीतर एक वेश्याके पेटमे आयो । 





१ अ पमएवहिसो। २, केणद्‌ दिण्णा। ३ ससो धिचिकिच्ठड्‌! ४. म सौहेडभारद्ा। 
1 एयरो सुतो गहिमो । ६. ज पञ्चते तस्स तस्स । ७, ज “लोष्ट पडिक्कता । ८, अ गरथि- 
पापौढे । 
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चेव अरं जणेद्‌, गरमसाडणेहि ` यण सड्ह)\! जाया समाणी उज्जनि[र्क्नुपा। सागंघेणतं 
वने वासेह । सेणिमो तेण पदेसेण गिगच्छ सामिणो वंदिड । सो वावारो तीए गधंण सहइ ! 
रल्ना पुच्छं फि एयं 1 तहि फहियं दारियाए गंघो । गंत्ूणं दिद भणड एस एवं पटम 
पुच्छ त्ति । गमो वदित्ता पुच्छ । तमो भगवया तीएु उटूणारिथावणियदैा कहिणा । तभो 
राया भणडई - काहि एता पच्चणुभविस्सद सह्‌ वा दुषं वा । सामी भगई -एएुण कारेण वेद्यं, 
इयाणि सा तव चेव भज्जां भविस्सद भगमाहसी । अद्र सवच्छराणि जाय तुव्भं रमाणस्त 
पटरीएहं सो रूं काहिद, त ` जागिज्जसुवंवित्ता गमो ! सा य भवगयगघा आहीरेण गहिया, 
संवडदढपा जोग्वणत्या जाया । कोमूदार मापाए सम भामया! अभ सेणिमो य पच्छन्ना 
फोमपरुद चार पेच्छति । तीए दारियाए अंगफासेण सेणिओ य अजोववन्नो । नाममुद्‌ दत्तिया। 
तीए वद्‌ 1 अभयस्स फहियं नाममा हरिया, मग्गाहि ! तेण मणुप्सा दार्रोहु वरधोह ठविया । 
एकेकं माणुस्सं परोएऊण णीणिज्जइ । सा दारिया दद्रा चोरित्ति गरहा परिणीया य। 
शन्नया य वस्सोकेण रमति रायणं राणियाउ, पोत्तेण वा॑हति । इथरी पोत्त दाउ विलग्गा 








वह गर्भ॑मे स्थित होतो हुई दी मरति ( खेद ) को उदपन्न कर रहौ थी । गर्म गिरनिवालोके हारा 
प्रयलन करनेपर भी वह्‌ गिरी नेहो । भन्तमे उत्पन्न होनेके साय ही उक्षका परिव्याग कर दिया 
गया । तव वह्‌ जिस वनम स्थित यो उपे दुगंन्धपे व्याप्त कर्‌ रही थौ । एक समय राजा श्रेणिक 
भगवानु महावोरको वन्दनाके किए जाता हुमा वहि निकला । उप्तका सैन्य समूर्‌ उसकी दूरगन्ध- 
को नही सह सका । तव राजा श्रेणिक्रने पूछा किय ह्‌ दुर्गन्ध कुसि आ रही है । उत्तरे सैनिक्ोने 
फहा कि यह्‌ महान्‌ दुगन्ध एक लड़कोके शरोरसे आ रहो है । तव उसने जाकर उस्र ठ्डकोको 
देखा भौर कहा कि मगवानच महावौरके समक्ष मेरा यहो प्रयम प्रन रहेगा । तत्पश्चात्‌ श्रेणिकरने 
जाकर भगवान्‌ महावी रकी वन्दना को व उनघे उप्त दुर्गन्धाके विषयमे प्रन किया । उत्तरम 
मगवानुने उसके परितापजनक कमंअन्षको उत्पत्तिको कथा पूर्वक मुनिनिन्दाका वृत्तकं 
दिया । पश्चात्‌ श्रेणिकने पुने. प्रश्न किया करि वहु कितने कार तक सुल मथवा दुखका 
सनुमव करेणो । इसपर महावार स्वामोने कहां कि इतने कालमे उप्तने मपने उस पूर्वाजित कमेका 
फल मोग ल्या है। अब वह्‌ तुम्हारो पतनी होकर पटरानी भी हौगो । माठ वषं तुम्हे रमते हृए 
तुम्हारे पष्ठ भागपर हंसौलियोको (?) करेगो, इसे तुम जान सकरोगे कि यह वही है । अन्ते 
श्रेणिक महावीर स्वामोकरौ वन्दना कर चखा गया । तत्पवातु वह्‌ दुग्धे रहित हौ गयी । तव 
उसे एक अहीर ( ग्वाला ) ने ग्रहण करे उसका सवधेन किया । इस प्रकारे वह यौवन अवस्था- 
को श्राप्त हो गयी! एक समय वह्‌ शरद्‌ पूरणिमाके उत्सवक्रो दे्लनेके लिए माताके साय बायी 

यो] उस समय ममयक्रुमार भौर राज। श्रेणिक छिपकर उस उस्सवको देख रहै थे । उप समय 
उस छ्डकीके शरोरका स्पशं हो जानेसे श्रेणिक उसके उपरर भास्क हो गया। तब उसने अपने 
तामसे मकित अंगूढीको उसके वस्त्रे बांध दौ मोर अमयकरुमारसे कहा कि मेरे नामको जगूढो 

खो गयो है, तुम उसको खोज करो । इसपर मभयकरुमारते दारोपर सनुष्योक्रो निषुक्त कर दिथा । 

वे प्रत्येक मनुष्यको देखकर जाने देते थे । उन्हे वह रुड़की सुदरीके साथ दिखी, जिसे चोर समञ्च- 

कर पक लिया । भन्तमे राजा श्रेगिकते उसके साथ विवाह कर ल्या 1, ,..,.^...० राजाको 





१, खु गन्भस्तादणेहि! २ भएसेव। ३*.अ तउ भगवती तू उद्वाणे पारिया वेणिया। ४ससा ते 
च भज्जा। ५ भ पद्रीए्‌ हषोरीण कादिए त। ६, भ नाप्ामृद्‌ द्या तिए। 


~९३ | ` स्म्यकत्वातिचारपरह्पणा ६९ 


रन्ता सरियं मुक्का' य पव्वहया । 

परपाषण्डग्रशंसायां चाणक्यः । पाडलिपुत्ते चाणक्को, चंवगकत्तेण भिक्खुकाण चित्ती हरिया ) 
ते तच्छ धम्मं केति \ रणया तुस्सद चाणक्कं परोएड , ण पपंसड, तेण न दद 1 तेहि चाणवक- 
भजञ्जा उकरुभिया । तीर सो करणीं गाहिउ ¦ तेहि कहिए भणियं चंहासियं रन्ता तं च अन्तं च 

स्तं । बीयदिवसे चाणक्को मणडई किसं ते दिन्न 1 राया भणई तुद्योहि पसंसियंति । सो भणद्‌ 

ण ते पक्तिपंति सम्वारेमपन्ता कहुोथ पत्तियाेमि । पच्छाठिरं केतति एरिसंत्ति । 

परपाषंडसंस्तवे सौराष्ट्श्रावकः ! सो इन्मिक्े भिक्वुर्ण्हि सपं पयटो भ्त से देति । 
भन्तया विसुदयाए्‌ मओ । चीवरेण पच्छाइमो अविसुद्धोहिणा पास्ण भिक्खुगाण ॥ दिन्वबाहूषए 
माहारदाणं ^ 1 सावग्ाण छित्ता । जुगपह्ष्णाण कढण विराहियगुणो त्ति आलोयणं ` नमोक्रार- 
पठणं पडिबोहय केत्तिया एरिसन्ति \\९३॥ 





स्मरणहो गथा। तब उप्ते उसे छोड दिया । इष प्रकारसे मुक्त होकर उसने दोक्षा स्वीकार 
कर छी । यह उस मुनिनिन्दाका परिणामथा जो उसे कुछ समय तक दुगेन्धा हकर कष्ट 
सहना पड़ा । 

परपाषण्ड प्रलसामे चाणक्यका उदाहरण दिया गया है । उसकी कथा हस प्रकार है-- 
पाटलिपुत्र नगरमे चाणक्य नामका विद्वानु ब्राह्मण रहता था। राजा चन्द्रगुप्तने भिक्षुकी 
माजीविकाको भपहूत कर ल्याधा। वे उसे ध्म॑का उपदेश करतेथे। राजा सन्दष्ट होकर 
चाणक्यकी भोर देखता था । परन्तु वहु उनकी प्रसा नही करता था । इससे राजा उन्हे कुछ 
नही देता था । तब मिक्षुजोने चाणक्यकी पत्नीकी सेवारुश्रूषा की. ११०९९ ००१००५११ ०५५५५ 
उनकै दाय कहनेपर उसने का यह्‌ सुमाषित है तब राजाने उपे दिया भौर दुसरोकी भी दिया । 
दुसरे दिनं चाणक्यने राजसे पा कि उनको षयो {दया । उत्तरमे राजाने कहा ।क तुमने प्रशंसा कौ 
थी, इसलिए दिया है । इसपर चणक्यने कहा कि मैने प्रशंसा नही को! कारण यहूकिजो सब 
प्रकारे भारम्भमे प्रवृत्त ह वे लोगेकि विरश्वासपात्र केष हो सकते है ? इसे उसे परचात्ताप हुभा । 
एसे कितने है ? 


पांचवें पाषण्डसस्तव अतिचारके विषयमे सौरणष्टु देशे श्वावककरा उदाहरण दिया गया 
हे । उसका कथानक दस प्रकार है- वह्‌ श्रावक दुभिक्षके समय भिक्षुके साथ प्रवृत्त होकर 
उन्हे भोजन देता था । पश्चात्‌ किसी अन्य समयमे उसे विसूचिका रोग दहो गया, जिससे पीडति 
हयकर वह्‌ मृदुको प्राप्त हो गया । त्र उसे वख्षे आच्छादित कर दिया गया । उस समय उसने 
अविशुद्ध ( विभग ) अवधघिज्ञानके द्वारा िक्षुमोको दन्य ( देवता निमित) भोजनक्रा दात, 
श्राविकोकौ निन्दा तथा युगभ्रषान माचायेक्ति कथनकरी विराधनाको देखा । इससे वह्‌ आलोचना- 
पवक नमस्कार मन्तरका पाठ करता हुमा प्रतिवोधको श्राप्त हमा । से जन कितने है ? विरे 
ही होते ६ ।॥९३॥ 


१. अ अन्ताया य वन्मोकेण रमति रायाण राणिया पुेत्ते वाहिये यरी पत्तं दाऊवि गल्ला रन्ता 
सरीय मूर्छा । २. अत्तस्वह । २. भ पुलोयद्र । ४ भषद्तिणदेह्‌ ! ५ भ भुज्जा उर्म्गिया दीए। 
६. अ सुहाप्रीय } ७, अ वीयदिन्न से चाणक्को भणह तुन्मेहि पसंसीयति ! ८. छ पच्छाविख कैन्निया 1 
९, अ दिन्ववाहाए दाण । १०. भ भामोगण । । 


७9 श्रावकप्र्प्तिः [ ९४ ~ 


अन्ते वि य अहयारा आहईसदेण घ्या इत्य | 
सादंमिअणुचनृहणसथिरीकरणाईया ते उ ॥९४॥ 


अन्ये ऽपि चातिचारा भादिगव्देन सुचित्ता अव्र-अघ्रेति सम्यत्वाधिकारे 'सम्पत्तस्सद- 
यारा इत्यादिदहारगायायामादिशब्देनोतिलदङ्धितता इत्यर्थः । समानवािकानुपवरंहुणास्थिरीकरणा- 
दयस्ते तु- अनुस्वारो ऽलाक्षणिकः, समानघामिको हि सम्यण्ुष्टेः साधुः साध्वी श्रावकः भाविका 
च ! एतेषा पुशकमागप्रवृत्तानाभुपन्रहुणा कतंग्या । धन्यस्त्व पुण्यभावत्वं कर्तग्यमेतद्यद्‌ मवतार- 
व्धमिति तदभाव उपन्राहुतम्य. ! भनुपत्रहुणे ऽतिचारः। एव सद्धमानृष्ठाने विषोदन्‌ घमं एव 
स्थिरीकतग्यः । अकरणे ऽतिचारः ! भादिनन्दात्समानधासिकवात्सल्य-तोयप्रसावनापरिग्रहुः ! 
समानघार्मिकस्य ह्यापदुगतोद्धरणादिना वात्सट्यं कतंन्य । तक्करणे ऽतिचारः 1 एवं स्वक्षकत्या 
घमंकथादिभिः प्रवचने प्रभावना कर्य । तदकरणे ऽतिघ्ार इति ॥९४॥ 


५ 





मभ पूर्वं गाया ८६ मे उपयुक्त "मादि' शब्दसे सूचित कुछ मन्य मतिचारोका भौ निर्देश 
किया जाता है- 
सखथवमाई य नायन्वा' यहां ( ८६ ) उपयुक्त भादि शब्दके दवारा अन्य भी अत्तिचारोकी 
सूचना कौ गयी है । वे साघर्मिक-मनुपवृ हण भोर साधर्मिक-मनुपगूहुन भादि ह 1 
विवेचन--पूवं गा ८६ मे शकरा भादि पांच मतिचारोका निर्देश करके “आदि शब्दके हारा 
जिन अन्य अतिचारो की सूचनाकी गयौ है वे साघर्मिक-अनुपवु हण, साघमिक-मस्थितिकरण, 
साघ्मिक-मवात्सल्य मोर मतोथंप्रभावना मादि हँ । साघु, साध्व, श्रावक गौर श्राविका ये समान 
घमंका भाचरण करनेके कारण सम्यग्दृष्टि किए स्वामिक है । सम्य्दृष्टिको श्रेयस्कर मागमे 
भरचृत्त इन सवकी "माप धन्य व विशेष पुण्यशाली ह, मापने जो यह्‌ सदनुष्ठान मारम्भ कियाद 
वह्‌ स्तुत्य है, उसे पूरा करना ही चाहिए' इत्यादि रूपसे प्रशसा करके उनके उत्साहको चढाना 
चाद्िए । यह्‌ सम्यक्त्वका उपवृ हण नामका एक गृण ( अगं ) हे, जिसके बाश्रयसे वह्‌ पृष्ट होता 
है । इसके न करनेपर उस सम्पक्त्वको मलिन करनेवाला उसका साघरमिक मनुपवु दण नामका 
अतिचार होता दहै। जौ साधिक समीचीन मके भाचरणसे खिन्नदै व उसमे भ्रमाद करता है 
उसे सदपदेश आदिके हारा उसमे दुढृ करना चादिषु । यह सम्यक्त्वका स्थितिकरण नामका एक 
गृण है, जिक्षसे वह पृष्ट होता है । इसके विपरोत यदि सम्यग्दृष्टि धम॑से च्युत होति हुए स्वय 
अपतेको या भन्यको उसमे स्थिर नही करतार तो वह्‌ उसके सम्यक्त्वको कल्षित्त करनेवाखा 
साघमिक भस्थिरीकरण नामका एक भत्तिचार हता है । सम्यर्दष्टिका यह भी कतव्य है कि जिस 
प्रकार गाय अपने वचहेसे स्वाभाविक प्रेम किया करतो है उसी प्रकार वहं अपने साध्मिक जनोपे 
निशष्छछ अनुराग करता हुमा उनको अप्त आदिको यथासम्भव दुर करे । यह्‌ सम्यतत्वका 
पोषक उसका एक वात्सल्य नामका गुण है । यदि वह्‌ एसा तही करता है तो उसका सम्यक्व 
साघ्िक-अवात्छल्य नामक अतिचारसे दूषित होता है। सम्पग्दशटिक दारा जो यथाद्यविति 
धर्मकथा आदिक दारा तीर्थ॑को-जेन शासनको-प्रसिद्ध किया जाता है, यह्‌ सम्यक्रटवका तीथ 
प्रभावना नामका एक गृण है । उससे सम्यग्दशंन १ होता है । यदि सम्यण्ृषटि ठेसा तही करता 
है तो उसके सम्थक्स्वको दरषित करनेवाला तोथं प्रमावना नामका अतिचार होता ह ॥५४॥ 





१, स य बद्णया आद्रसदहेण । २. स ह्याद्धरणादिना । 


~ ९७ ¶ सम्यकत्वातिचारप्ररूपणा ७१ 


तया चाह- 
नो खलु अप्परिवडिए निच्छयओ मदिए ब सत्ते | 
रोद तथो परिणामो जत्तो णुवनृहणादैया ॥९५॥ 

त खल्विति “सैव । अध्रतिपतितेऽनपयते । निदचयतो निक्चयनयमतेन मलिनीङृते वा 
व्यवहारनयमतेन ! सम्यक्त्वे उक्तलक्षणे भवति तकः परिणामो जायते भावात्मस्वभावः यतो 
यस्ना्परिणामादनुपवरहणादयो भवन्तीति 1 उक्ताः सम्यक्त्वातिचाराः 1 एते सृुष्युणा वर्जनीयाः 
५९५१ किमिति- 

जं साश्यारमेयं खिष्पं नो युक्खसाहमं मणिथं । 
तम्या भुस्सष्र खल वव्जिज्ज इमे अदयारे ॥९६॥ 

यद्यस्मात्‌ । सातिद्दारं सदोकमेतत्सस्यक्त्वं क्िप्रं जीरम्‌ ! न मोक्षपसाधकं नापवरं निवंतंकम्‌ । 
भणितं ती्थकरगणधरेः, निरतिचारस्यैव दिशिष्टक म्॑यहैतुस्वात्‌ । तस्मात्‌ मोक्षार्थो अप- 
वर्गार्थो खल्विति खलुश्ब्डोऽवघारणे -मोक्षार्थ्येव 1 वजयेन्न कूयदितानति चारान्‌ शङ्कादीनिति \। 
परह 

आई पुरे परिणामे पसमयं कम्मखवणओ कद णु । 


होई वह संकिरेसो ज्तौ एए अरईयारा ॥९७॥ 











लागे एसीको स्पष्ट किया जात्ता है-- 

निर्चवयसे उस सम्यक्त्वके पतितं न हौनेपर--तदवस्य रहते हृए-अथवा अमलनित-- 
दूपित न होनेपर--वह परिणाम नही होता है जिसके कि माश्रयसे उक्त अनुपवुहुण भादि. 
अचिचारं हुभा करते ईह । 


विवेचन--प्रकृतं गाथाको व्याख्यामे यह कटा गया है कि निङ्चथ्र नयको अपेक्षा यदि वह्‌ 
सम्यवत्व पतित नही होता है अथवा व्यवहार नयके मतसे यदि वह मलिन क्या जातादहैतो 
उस प्रकारका आलमपरिणाम ही नही उत्पन्न होता करि लिससे उपयुक्त अनुपवृ'हुणादि. भत्तिचार 
सम्भव हो सके । गाथामे "निच्छयओ मह्िए्‌" इघ्त पाठमे ्रन्थकारको सम्भवतः (अमक्ए 
( ऽमरलिए )' एेसा पाठ मभीष्ट रहा है, एसा हमे प्रतीत होता है । तदनुसार उसका यह अभिप्राय 
निकलता टे कि उपयुक्त मनुपवु हण भादिके माश्रयक्षे या तो वह सम्पक्त्व पत्ति हौ जाता हैया 
फिर मिनित होता है, इसीलिए उन्दे भी उस सम्यक्त्वके अतिचार सममना चाहिए ॥९५॥ 

आगे न मत्िचारोके छीड देनेके किए प्रेरणा की जाती ईै-- 

घतिचार सहित यह सम्यक्व चकि शीघ्र ही मोक्षका साधक नही देखा तीर्थंकर एवं 
गणधर मादिके दारा कहा गया टै, हसोलिए मीक्षक्रे ममिलापौ मन्य जीवको एन भत्िचायोका 
परित्याग करना चाहिए ॥९६॥ 

यहां शंकाकार कता दै कि लुम परिणामक होनेपर जव प्रतिस्मय कर्मंका क्षय होता है 
तव भला चेस्ना सषरेण कंसे हौ सक्रता दै कि जिमषिये अतिचार सम्बवहो सके! 


१. मोर्ख। २ घ मोकरट 1 


७२ श्रावकप्र्प्तिः [९८ ~ 


एवं सातिचारे सम्यक्त्वे उक्तं सति पर आह--शुभे परिणामे सम्यवत्वे सति प्ररामंवेगादि. 
लक्षणे । प्रत्तिसमयं समयं समयं प्रति 1 कर्मक्षपणतः विक्षिष्टकर्मक्षपणात्‌ मि्यादृष्टेः सकाशात्‌ 
सम्यग्दुष्टिविजिष्टक्मंश्षपणफ एवेत्युक्तम्‌ । कथं केन प्रकारेण ? चनु इति क्षेपे । भवति तथा 
संकटेको जायते चित्तविभ्रमः! यतोय स्मात॒संवलेशादेते शेकादयोऽतिचारा भवन्ति ततइचानु- 
त्यानमेवेतेषातिति पराभिप्रायः-अन्र गुरर्भणति \1९७11 


नाणावरणादुदया तिव्वमिवागा उ भंसणो तेसं | 
सम्मत्त पुग्गलाणं तहासहावाड फं न भवे ॥९८॥ 


ज्ञानावरणाद्युदयात्‌ } क्िविशिष्टात्‌ ? तीद्रविपाकात्‌ न तु मंदविपाकात्तस्मिन्‌ सत्यपि 
अतिचारानुपपत्ते", सम्यग्दशंनिनामपि सस्दविपाकस्य तस्थ उदयात्‌, अततस्तोत्रानुभावादेव । श्रं ना 
स्व-स्वभावच्पुतिरूपा \ तेषा सम्क्त्वपुद्गलानाम्‌ । तयास्वभावत्वानिमिण्यात्वदलिकत्वात्‌ \ जायत 
इति वावयशेषः \ मत्तः कि न भवत्यसौ संक्लेलो यत एतेऽतिचारा भवन्त्येवेत्यभिप्रायः \ उक्तं च 
प्रल्ञापनाया कमंप्रकृतिपदे बन्धचिन्तायाम्‌ कहं भते जीवे महूुकम्मप्पगदीउ वंघड्‌ ? गोयमा, 
णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं दंसणावरणिज्जं कम्मं नियच्छ ! दंसणावरणिज्जस्स कम्मस्स 
उदथेणं दंसणमोहुणिञ्जं कम्मं नियच्छ \ दंसणमोहणिज्जस्स फम्मस्स उदएणं मिच्छत्तं णियच्छई 1 

मिच्छत्तेणे उदिन्नेणं एवं खलु जीवे भटुकम्मपगडीउ वंघडइत्ति ॥९८॥ तत्न- 


विवेचन-शकाकारका अमिप्राय यह दहै कि पूवम (गा, ५३-६० ) यह स्पष्ट कहाजा 
वका है कि सम्यक्त्व यह आत्माका परिणाम है 1 उसके प्रादुर्भून होनेपर सम्ग्दृष्टिकी प्रशम- 
सवेगादिरूप समस्त बाह्य प्रवृत्ति उक्ृष्ट ही हौती है । मत प्रशमादि परिणामस्वरूप उस 
सम्यक्त्वके होते हृए वैसा संश्छेश हौ ही नही सकता कि जिप्तके आश्रयसे वे शंकादि अतिचार 
सम्भव हो सके । इतना हौ नही, उस सम्यक्त्वके प्रभावते तो मिथ्यादृष्टिको अपेक्षा सम्यग्दष्टिके 
विलिष्ट कमय भी होता है । एेसी स्थित्िमे जव वे अतिचार सम्यग्दृष्टि सम्भव दही नही दहतव 
उनके परित्यागकी प्रेरणा करना निरर्थक है ॥९७॥ 

अगे इस श्षकाका समाधान किया जाता है- 

तीव्र विपाकवाकते ज्ञानावरणादिके उदयसे उन सम्यक्त्वष्प पुदुगरोकी भ्ररना होती है-- 
वे अपने स्वभावसे ष्ट हौ जाते है, क्योकि वेसा उनका स्वभाव है। सततएव उस प्रकारका 
संकटे क्या नही हो सकता है ? अवश्य हौ सकता है । 

विवेचन--अिप्राय यह्‌ है कि ज्ञानावरणादि कर्मोका जब तीत्र विपाके युक्त उदय होता 
है तब वे सम्यक्त्वङप पुदुगर मिथ्यात्वके प्रदेशरूप होनेसे अपने स्वमावसे च्युत हौ जाते ह । मतः 
एव उनसे उक्त भति चारोका जनक सक्लेश हो सकता है । हा, यह्‌ अवश्य है यदि उन ज्ञाना 
वरणादिक्ा उदय मन्द विपाकसे समुक्त होता है तो उसके होनेपर मी वे सम्यक्वपुद्गर अयने 
स्वभावको नही छोडते है, मतः वैसो अवस्थामे सम्यग्दृष्टि जीवोके भी उन अतिचारोकी सम्भावना 
तही रहती ! परन्तु उनके तीत्र विपाकोदयमे वैसा सक्लेश सम्भव है, मतः उसके माश्नयसे होने- 
वाऊे अतिचा येका परित्याग कराना उचित ही है ॥९८॥ 








१. ब यस्मा सककेशादयो भतिघारा ! २ थ उ तमणो। ३ अ मतोऽ सम्यक्त्वपुद्गलानाम्‌ । तयाः 
पर्यन्त पारपस्वुटितोऽस्ति । ४* अ वध 1 


११ सम्यक्त्वातिचारप्रस्पणा ५२ 
ष 


नेगेतेणं चिय जे तदुदयभेया इणति तेः मिच्छ । 
तत्तो हु ति्दयारां वऽ्जेयच्वा पयत्तेणं ॥९९॥ 
तैकास्तेनैव न स्वयैव ! ये तदुदयमेदां ज्ञानावरणादयुदयघ्रक्ाराः 1 कुर्वन्ति तान्‌ सम्यक्त्व- 
पद्गान्‌ मिथ्यात्वं, अपि तु भरंशनामात्रमेव । तत्तस्मात्‌ नानावरणाचुदयाद । भवन्त्यतिचाराः 
शद्धादयः, ते च वजंयितव्याः प्रयल्नेनेति ॥\९९१ 1 
जे निथमवेयणिन्जस्प उदय दन्ति, तदह कहं ते उ । 
वञ्जिज्जंति इह खलु, सुद्धेणं जीवविरिएणं ॥१००॥ 
स्यादेतत्‌ ये श्द्कुदयो नियमवेदनीयस्य ज्ञानावरणादेख्दयतो भवन्ति ! तथा तेन प्रकारेण 1 
कथं पुनस्ते वर्जन्ते ! इह भ्रक्रमे प्रस्तावे खल्शब्दादन्यत्रापि चारित्रादौ तक्तमणो अफलत्वप्रस- 
ङ्धात्‌, इति आश्ङ्धुयाह-शुद्धेन जोववीर्येण कथंचिसादुभतेन प्र्स्तेनात्मपरिणानेनेति ।॥\१००\। 
जप्ुमेवार्थं समथयन्नाह-- 
कत्थर्‌ जीवो वरीओ, कत्थ्‌ कम्माई ईति बलिया । 
जम्हा णता सिद्धा, चिद्ुति मवंमि वि अणंता ॥१०१॥ 





आगे उसमे गौर भी कुछ विशेषता प्रकट की जाती है- 

पूर्वोक्त क्ञानावरणादिके जो उदयभेद ह वे उन सम्यक्त्वपुद्गलोको सवंथां मिथ्यात्वरूप 
नही करते है--सम्यक्टव स्वभावसे च्युत होनेखूप केवल श्रशना मात्र वे करते है । इसकिएु उनके 
निमित्तसे वे अतिचार ही होति है-सम्यक्तव नष्ट .नही होता । भतः प्रयत्नपूवेक उन अति- 
चारोका परित्याग करना चाहिए ॥९९॥ 


इसपर उपरिथत हई रंकाको प्रकट कर उसका समाधान किया जाता है-- 

जो वे शाकादि अतिचार नियमसे अनुभव करने योग्य उन ज्ञानावरणादि कर्मोकि उदथसे 
होते हँ उन्हे केसे छोडाजासकताहै? नही खछोेडाजा सक्ताहै। इस शंकाके समाधाने कटा 
जारहाहै करि उन्हं शुद्ध जीवके सामथ्यंसे छोडा जा सकता है । । 

विदेचन--शंकाकारका अभिप्राय है कि जब उन ज्ञानावरणादि कमोक्रि उदयजन्य फलको 
अवद्य ही भोगना पडता दै तत्र उनके उदयसे होनेवारे उन अतिचारोको कैसे छोडा जा पकता 
है ? नही छोडा जा सकता है--उन्हे सहना ही पडेगा । भौर यदि बिना अनुभव किये उन्हे छोडा 
जा सक्तादहैतो इस प्रकारसे चारित्र आदिको दूषित करतेवारे कमके भी निष्फन होनेका प्रसंग 
दुनिवार होगा । तब वैष स्थितिमे उनके परित्यागका यह्‌ उपदेश निरर्थक सिद्ध होता है । इस 
शंकाके समाधानमे यहां यह कहा गया है कि किसी प्रक्रारसे उत्पन्न हुए जीवके प्रशस्त परिणामसे 
उन्हे बिना फलानुभवनके भी छोड़ा जा सकता है ॥१००॥ 

भागे इसीको स्पष्ट किया जाता है- 

यदि कहीपर जीव बल्वानु होता है तो कहीपर क्म मी बख्वानु हुमा करते है । यही 
कारण है जो अनन्त जव मुक्तिको प्राप्न हो चुके हँ भौर अनन्त जीव घंसारमे ही स्थित है । 





१. अ तदुमयभेया । २.अषएु।\ ३, अ होतश्यारा 1 ४. ज सर्वर्थेव ये तदुभयमभेदजनाना । ५. अ कहूं 
तेहं उ 1 ६. अ “खदुमवतो । र 
१५ 


् श्रावकप्रजञप्तिः [ १०२ - 


छचिज्जीवो बली स्ववीर्यतः विरुष्टकर्माभिभवेन सम्यग्दकनादयवप्तया अनन्तानां सिद्धत्व. 
भवणात्‌ । कछचित्कर्माणि भवन्ति बलवन्ति यस्मादेवं वीयंवन्तोऽपि ततोऽनन्तगरुणाः कमनि- 
भावत" संसार एव तिष्ठन्ति प्राणिन इति । तथा चाहु-यस्मादनन्ताः सिद्धास्तष्ठन्ति \ भवेऽप्य- 
नन्ता इति ॥१०१॥ एतदेव प्रकटयति- 
अच्चंतदारुणाईं कम्मं खवित्‌ जीवविरिएणं । 
सिद्धि मणंता सत्ता पत्ता जिणवयणजणिएणं ॥१०२॥ 
अत्यन्तदारणानि विरुष्टतिपाकानि \ कर्माणि ज्ञानावरणादीनि । क्षपयित्वा जोववीयेण 
प्रलयं नीत्वा जुभात्मपरिणामेन \ सिद्धि भक्तिम्‌ } अनन्ताः सत्वा. प्राप्ताः निनवचनजनितेन 
जीनवीर्येण 1 इहं वैराग्यहैतु" सवेमेन वचनं जिनवचनमुच्यत इति ॥१०२॥ 
तत्तो णंतगुणा खलु कम्मेण विभिञ्जिआ इह अडंति । 
सारीरमाणसाणं दुक्खाणं पारमर्ता ॥१०३॥ 
ततः सिद्धिमुपगतेभ्यः सकाज्ञादनन्तगुणा एव कर्मणा विनिजिताः सन्त इह संसारेऽ्टम्ति, 
यस्मादलादिमतापि (काठेनैकस्य निगोदस्यानन्तभागः सिद्धः, "असद्भुयेयाहच निगोदा इति । 


विवेचन --अभिप्राय यह है कि जीषोमे बहतसे इतने वलवान्‌ होतेह किं वे वाधक कर्मोको 
नष्ट करके प्राप्त हुए सम्यग्ददंनादि गुणोके प्रभावसे मुक्तिको प्राप्त कर ठेते है । एते अनन्ते जीव 
है जिनका वृत्तान्त शास्म सूना जाता है । सके विपरीत अनन्ते जीव एसे भी है नो अपनेसे 
बलिष्ठ उन कर्मोसि जभिभूत होकर संसारमे ही परिभ्रमण कर रहे हं । से सस्ारमे परिश्रमण 
करनेवाङे जीव उन सिद्धिको प्राप हए लौवोसे अनन्त गुणे है ॥१०१॥ 

जगे से मौर भी स्पष्ट करते हृए उसी जोववोयको दिखकति ईै-- १ स 

जिन भगवानूके वचनसे-परमागमके प्रसादसे--उत्पन्न जीवके --अपने निम 
आत्मपरिणामके आश्रये क्लेशजनक भयानक विपाकसे युक्त कर्मोका क्षय करके मनन्त जीव 
सिद्धि ( मुक्ति ) को प्राप्त हो चुके है । यहां वेराग्यके कारणभूत सभी वचनको लिनवचन समन्ञना 
चाहिए ॥१०२॥ 

अगे कर्मकी भी बरष्ठताको दिखते है- 

ऊपर निर्दिष्टं उन मुक्तिप्राप्त जीवोसे अनन्तगुणे एसे भी जीव ह जो कमस जीति जाकर- 
उसके वसीभृत होकर-शारीरिक भौर मानसिक दु खोके पारको न पाकर यहा ससारमेही 
परिभ्रमण कर रहे हँ। 

न कर्मकी बलवत्ताको प्रकट करते हए यह कहा गया है कि जितने जीव 
अपनो आत्मश्िको प्रकट करके उसके आश्रये सुक्तिको प्राप्त हो चुके ह उनसे मी अनन्तगुणं 
जीव दुनिवार उन ज्ञानावरणादि कर्मेसि अभिभूत होकर चतुगंतिस्वरूपर ससार परिभ्रमण 
करते हुए ज्वर व कोढ मादि रोग जनित अपरिमित शारीरिक कष्टोको तथा इष्विषोग च अनिष्ट 
सयोग आदि जनित मानसिक कष्टोको भो सह रहै हैँ । मागममे कहा गया है किएक दही निगोद- 
शरीरम जितने जीव अवस्थित होते है उनके गनन्तवें भाग हौ अनादि कासे अव तक सिद्ध हए 
हं । फिर एेसे निगोदशरीर तौ असंख्यात हैँ जिनमे रहनेवारे भनन्तानन्तं जीव भनन्त कालमे 








१. अ वोर्यवतोपि । २. ज निगोदस्यानतर्माव' सिद्धो भस" । 


५ 


~ १०५ ] प्रथमाणुत्रतस्वरूपम्र ७९५ 


कथमरन्तीत्यत्राह--शारीरमानसानां दुःखासां पारभलभमानाः। तत्न छारीसणि ज्वरफुष्ठादीनि, 
मानसानीष्टविथोगादीनि ।॥ १०२३1 उपसंहरनह- 


तम्हा निच्चसरईए बहुमाणेणं च अषिगययुणंमि । 
पडिवक्खदुगंच्छए परिणई आलोयणेणं च ॥१०४॥ 


यस्मादेवं तस्माननित्यस्शरत्था सदा सविस्मरणेन । बहुमानेन च भावप्रतिबन्धेन चं 1 मधि- 
छृतगुणे सम्यक्त्वादौ ! तथः प्रतिपक्षनुधुप्लथा मिथ्यात्वादुद्ेगेन \ परिणत्यारोचनेन च तेषामेव 
मिथ्याल्वादीनां शरुणफला एते इति विपाकालो चनेन चेति 11१० 


तीत्थंकरमत्तीए सुसाहजणपञ्जवासणाएं य । 
उत्तरगुणसद्भाए अपम्राओ होई कायव्वो ।१०५॥ 


तथा तीर्थकरभकवत्या परमगुरुविनयेन । सुसाधुजनपयुपासनया च भावपाधुसेवनया । 
तथोत्तरगुणधद्धया च सम्यक्त्वे सत्यणुत्रताभिलाषेण, तेषु सत्मु महात्रतार्भिलाषेणेति भावः। 
एवमेतेन प्रकारेणाप्रमादो भवति कर्तव्य एवसभ्रमादवान्नियमवेदनीयस्यापि कर्मणोऽपनयति 
लाकरितिमित्येष शुद्धस्य जीववीयंस्य करणे उपाय इति । १०५] 





भी सिद्ध नही हयी सकते है । से कर्मक ही बलवत्ता समन्चना चाहिए । ईस प्रकार कही जीवकी 
बलवत्ता ओर कही कमंकी बलवत्ताका विचार करनेपर उपयुक्त शंकाका समाधान हो जाता 
है ॥१०३॥ 

अब भगेको दो गाया हारा इसका उपसहार क्रिया जाता है- 


इसोरिए--उस ससारपरिभ्रपणसे दुटकारा पानेके लिए-अमधिकारभ्राप्ठ उन सम्यकहव 
आदि गुणोके विषयमे सदा स्मरण रखने, उनके प्रति आदरका भाव रखने, उनके प्रतिपक्षभूत 
मिथ्यात्व भादिकौ मोरे उद्धिगन रहने भौर उनके (मिथ्यात्व आदिक) प्रिणाम--दुःखोतादकता- 
का विचार करने प्रमादको दुर करना चाहिए ॥१०४॥ इसके अतिरिक्त- 

तीर्थकरको मक्ति--कलत्याणकारो जिनेन्द्र व सद्गुरु भादिके गुणोमे अनुराग, उत्तम साधु- 
जनोको उपासना ओर उत्तर गुणोकी श्वद्धासे मो प्रमादको दर करना चाहिए । 


विवेचन--यह पूवंमे (१००) कहा जा चुका है कि जीववीर्य॑से--जीवकी आत्पशदितके 
दारा-नियमसे अनुभवके योग्य भो कमके विपाकको क्षोण करिया जा सकता है । वहु मात्मराकित 
किस प्रकारसे प्राप की जा सकती है, इसे स्पष्ट करते हुए यहां कहा गया है कि मोक्षके उपायभूत 
सम्यक्त्व आदि गुणोका स्मरण उनके प्रति विनयका व्यवहार, मिथ्या मादि संसारपरिभ्रमणक्ते 
कारणोसे उदेय, उत्क दुष्परिणामका विचार, वीतराग जिनेन्द्र आदि परमगुरुमोके गुणोमे भनु- 
राग, उत्तम साघुजनोका सेवा, तथा सम्यक््के प्रादुभूत हो जानेपर अणुत्रतोक्तो अभिकाषा व 
उनके होनेपर्‌ महात्रतोकौ अभिक्ञाषा, इत्यादि ये एसे उपाय ह जिनके माश्चयसे प्रमादको दुर कर 
उस आत्मशकितिको प्रकट किया जा सक्ता है ॥१०५॥ 


१. भ ज्वरकूष्ठादीनिति उपसहुरन्नाह । २, अ सावप्रबघेन । ३, अ सुसाहूगुणपच्जवासणाए । ४ म सत्पु 
त्रतामि । ५. भ एवमनेन । 


७६ श्रावकप्रज्ञप्तिः | १०६- 


साप्रत हवादजप्रकरार भावकधरमपुषन्यस्थता यदुषतं पच्चाणुब्रतादोनीति तान्यभिषित्पुराह- 
पच उ अणुच्वयाईं धूलगपाणिवहविरमणाईणि । 
तत्थ पमं इमं खदु पन्नत्तं बीयरागेदिं ॥१०६। 
प्च स्वणुत्रतानि~- ुरेवकारार्थ. ॥ प्व 1 अणुत्वमेषा सर्व॑चिरतिलक्षणमहाव्रतापेक्षया । 
तथा चाहु-- स्थूरभ्राणवघविरमणादीनि स्थुरकप्राणिप्राणवधविरमणमादिशब्दात्स्युरमषावादादि- 
परिग्रह्‌ । तत्र तेष्दणुत्रतेषु । प्रथममायसिद खल्विति इदमेव वक्ष्यमाणलक्षणं, शेषाणामस्यैव 
वस्तुत उत्तरगुणत्वात्‌ । प्रज्ञप्रं वतर प्ररूपितमरहट्टिरिति ॥१०६॥ 
धुरूपाणि[ण] वहस्स [रस] विर, दुविदो अ सो षदो होई । 
संकप्पार मेहि य, बन्जई संकप्पथो विदिणा ।१०७॥ 
स्थुरकगप्राणवघस्य' विरति स्थुरा एव स्थुरका द स्दरिपादयस्तेषां प्राणाः श्लरोरेन््ियोच्छवा- 
सायुवकूलक्षणास्तेषा वषः जिघासनं तस्य विरतिनिवृत्तिरिच्यर्थः । द्विविधक्ष्चाप्तौ वधो भवति । 
फथम्‌ ? संकल्पारम्भाम्याम्‌ 1 तन्न व्यापादनाभिस्धिः संकल्पः, $ुष्यादिकस्त्वारम्सः 1 तत्र वर्ज- 


[४ 





अब वारह्‌ प्रकारके श्रावक घ्मके निरूपणका उपक्रम करते हए पूवम (६) जिन भणु- 
व्रतादिका निर्देक्ञ फिया गया था उनमे प्रथमत पांच मणुत्रतोको प्रकट किया जाता है- 

स्थूल प्राणिवधविरमणको आदि लेकर अणुत्रत पांच ही ह। उनमे वीतराग जिनके हारा 
प्रथम जणुत्रत टस कहा गया है जिसका कि स्वरूप अगेकी गाथाम निदिष्ट किया जा रहा है । 

विवेचन स्थुल प्राणिवघविरमण, स्थूर मृषावादविरति, स्थूर भदत्तादानविरति, परदार- 
परित्याग व स्वदारसन्तोष तथा पांचवां इच्छापरिमाण इस प्रकारये वे पाँच मणुत्रतदहै। इन 
ब्रतोमे जो अणु" यह्‌ विशेषण दिया गया है वह्‌ सवंविरतिरूप महात्रतोको भपेक्षासं दिया गया 
है। उसका अ्िप्राय यह्‌ है कि महात्रतोमे जिस भ्रकारसे प्राणिवधादिरूप पांच पापोका परि- 
त्याग सवंथा--मन, वचन, काय व कृत, कारित, अनुमोदनासे-किया जाता है उस प्रकार 
प्रकृत जणुत्रतोमे उनक्रा सवथा परित्याग तही किया जाता, किन्तु देशत. ही उनका त्याग किया 
जाता है) कारण यह्‌ कि आरम्भादि गृदृक्र्योको करते हुए गुहस्थके उनका पूणं रूपसे त्याग 
करना शक्य नही है, वह्‌ तो स्थूरु रूपम ही उनका परित्याग कर सकता ह ॥१०६॥ 

जैसा कि पूवं गाथार्मे सकेत किया गया है, अन भागेको गाथा द्वारा उत्त प्रम अणुत्रतका 
स्वरूप कहा जाता है- 

स्थूल प्राणियोके वघ विरत हौनेका नाम स्थूलभ्राणिवधविरति भणुत्रत है । वह वघ 
सकल्प मौर मारम्भके भेदसे दो प्रकारका है। उसमे प्रकृत प्रथम अणुत्रतक्ा धारक श्रावकं 
भागमोक्त विधिके अनुसार सकल्पसे ही उस वधका परित्याग करता हे । 

विवेचन --स्थूरु नामक्मके उदयसे जिनका शरीर स्थूल ( प्रतिघात सदित ) होता है उन्दे 
स्यू जौर सूकषम नामकमंके उदयसे जिनका शरीर सूम ( रहित ) होता है उन्हे सुक्ष्म 
कहा जाता है । प्रकृतमे स्थृक प्राणियोप्रे अ्मिप्राय दवौन्दरियादि जीवोका है । उनके शरीर, इन्द्रिय, 
उच्छवास, आयु मौर बल प्राणोके विघातका परित्याग करना, इसे स्थूरं ्राणवघविरति कहते है । 
गहु उन पाच अणुत्रतो्मे प्रथम है । प्रथम अणुत्रती श्रावक उस वघका परित्याग सक्ल्पसेही 





१ अ ्ुरप्राणवव' दत्यतोऽरऽपरिमश्राणवषः पर्यन्त पाठ स्तछितोऽस्ति । , २. भ प्राणिवेष्यस्य । 


1 


- १०९] देश्षविरतिपरिणामविषये लंका-समाधानम्‌ ७७ 


यति संकत्पतः परिहरति असौ श्रावकः प्राणवर्धं * संकल्पेन, न त्वारम्भतोऽपि, तन्न नियमात्‌ 
्वत्तेः \ विधिना प्रवचनोषतेन वर्जयति, न तु यथाक्थंचिदिति ॥१०७] स चायं विधिः-- 

उवरत्तो गुरुपृे संधिग्गो इत्तरं च इयरं वा | 

अणुदियदमणुसरंतो पेद विसुद्ध परिणामो ॥१०८॥ 

उपयुक्तोऽन्तःकरणेन समाहितः । गुरमुे आचायंसल्तियौ । संविग्नो मोक्षसुखाभिकाषी 

न तु रिदधिकामः । इत्वरं चातुर्मासादिकालावधिना ! इतरद्वा यावत्कयिकमेव 1 प्राणवधं वजंयतीति 
वतते । एवं वजंयित्वानुदिवसमनुस्मरन्‌, स्प्रृतिभुखो घमं इति कत्वा । पारयति विशरुद्धपरिणामः, 
न पुनस्तत्र चेतसापि प्रवतत इति ॥१०८॥\ अन्राहं - 

देसविरहपरिणामे सदं कि गुरुणा पएरुस्समावाभो । 

उभेयपकिमंथदोसो निरस्य मोहलिगं तु ॥१०९॥ 


इहं धावको यदाणुत्रतं प्रतिपद्यते तदास्य देक्ञविरतिपरिणामः स्याद्रा न वा ? {कि चात, 
उभयथापि दोषः 1 तमेवाह \ देश्षविरतिपरिणामे सति । स्वत एव तथाविवाणुव्रतरूपाघ्यवसाये 
सत्ति कि गुरुणा \ किसाचा्येण यस्संनिधौ तद्गृह्यते । कृतः ? फरस्याभावात्तत्सनिघावचपि । 
प्रतिपत्तुः स एव फललासः, स च स्वत एव संजात इत्यफलरपुरमार्भणा ! फ च उभयपलिमन्य- 


करता है । निरन्तर आरम्भमे प्रवृत्त रहनेवाक्ा वह्‌ गृहस्य श्रावक भारम्भसे उसका परित्याग 
नही कर सकता है 1 प्राणिविघातका जो भभिप्राय रहता है उसका नाम सकल है । आरम्भे 
अभिप्राय खेती भादि कार्योक्रा है । इस प्रकार गृहमे स्थित रहते हए श्रावक उस भारम्भको नही 
छोड सकता है, अतः उसके आरसम्मजनित हिसाका होना अनिवार्यहै। हाँ, यह्‌ अवश्य दहै कि 
आरम्भ कार्यको करते हृए भी वह्‌ उसे सावधानीके साथ करता है, तथा निरर्थक आरम्मसेभी 
बचता हे । पर संकल्पपूवंक वह्‌ कभी प्राणिविघात नही करता ईस प्रकारसे उसका वह स्थूल 
प्राणवघविरति अणुत्रत सुरक्षित रहता है ॥१०७॥ 

भर जिस वधिके साथ त्रतको स्वीकारकिया जातादहै उस आगमोक्त विधिका निर्देश 
किया जाता है- 

व्रतका इच्छुक श्रावक मोक्षमुखको इच्छसे गुरुके पादमूलमे उपयोगसे युक्त ( सावघान ) 
होकर नियत काल-- चातुर्मास बादि-के लिए मथवा जीवन पर्थन्तके लिए स्वीकृत त्रतका 
प्रतिदिन स्मरण करता हुआ पालन करता है ॥१०८॥ यहां शंका-- 

त्रतके इच्छ श्रावक्तके देशविरति परिणामक होनेपर गुरुषे क्या प्रयोजन है ? कुछ भो 
नही, क्योकि उसका कुछ फर नदी है । इसके अतिरिक्त गुरु भौर शिष्य दोनोके दी उस व्यथं 
व्यापारका दोष भी होता है, जो निरर्थक व मोहका हैतु है। 

विवेचन-- यहां शंकाकारका कहना है कि इपर प्रथम अणुत्रतके इच्छुक श्रावकके उस देश- 
विरतिके ग्रहणका परिणामदहैयात्हीहै। यदि है तो फिर आचार्यके समीपमे उसके ग्रहण करने- 
का चया प्रयोजन ह ? दुक भी नही, क्योकि वैसे परिणामके होनेपर गरक समोपताके बिना भी 
वह्‌ उसका पालन करनेवाला ही है । इससे गुसका तको ग्रहण करना गौर शिष्यका गुसके 


१ अ प्राणिवघं। २. भ प्रवर्तत इत्यताह्‌ । ३. ज सति। ४ अ "चात" नास्ति! ५. भ मावात्सन्निधावपि 
प्रतिपत्तु स एव सन्ञान दत्यफला । 


७८ श्रावकग्र्प्तिः [ ११० - 


दोषः तथाविघाणुत्रतरूपाध्यवसाये सत्येव गुरु्निघौ तस्प्रतिप्यभ्युपगमे उभयोराचायंश्िष्योर्ु- 
धाव्यएपारदोषः ! स घ निरर्थको मोहि एव न हि अग्रुढस्य प्रथोननमन्तरेण प्वुत्तिरिति ॥१०९॥ 
द्वितीयं विकतपमरुररीकृत्याहु- 
दन्दवि'य मुसावाओ यभावे पाटणस्स पि अभावो । 
परि 
न य परिणामेण विणा इच्छिञ्जह पालणं समए ॥११०॥ 
यदि न देकविरतिपरिणाम एव तहि द्वयोरपि प्रतिपत्तप्रतिपादकयोः शिष्याचापंयो. । 
मृषावादः शिष्यस्यासदस्युपगमादृगररोऽचासदमिधानादिति। क्रि च तदभावे देगविरतिपरिणाम- 
स्या सावे \ पालनस्यापि त्रतस्ररक्षणस्याप्यभावः । एतदेव स्पष्टयन्ति न च चैव ! परिणामेनान्त- 


रोदितेन । विना इष्यतेऽम्युपगम्यते । पालनं सरक्षण, व्रतस्येति प्रक्रमाद गम्यते । समये सिद्धान्ते, 
परमार्थेन तस्यैव अ्रतत्वादिति ॥११०॥ 


एव पराभिप्रायमान्ङ्धच पक्षद्येऽप्यदोष इत्याचेदयनाह-- 





समीपमे उसे ग्रहण करना, स प्रकारक वह दोनोकी प्रवुत्ति निरथेक सिद्ध होनेके साथ अज्ञानता- 
को भी सूचक है, क्योकि कोई भी विचारशीक व्यक्ति प्रयोजनकै विना किपी कार्थमे प्रवृत्त नही 
होता द ॥१०९॥ 

अगे शकाकार दुसरे पक्षमे भो दोषको दिखाता दै- 

वह्‌ कहता है कि यदि स्वौकृत देशविरत्तिके पालनकां उसका परिणाम नही है तो शिष्य 
भौर गरु दोनोके ही असत्यभाषणका प्रसंग प्राप होता है, क्योकि उस त्रतके पानके परिणामक 
अभावमे उसका पालन करना सम्भव नही है। आगमम भौ परिणामके बिना प्रतका पान 
स्वीकार नही किया गया हे। 

विवेचन-~- व्रतके शच्छुंक श्रावकके उसके पाल्नका परिणाम है या नही, उन दो विकल्पो- 
मे-से प्रथम विकल्पमे गुरुको समोपरताको शकाकार निरर्थक बता चुका है । मब दुसरे विकल्पे 
भी दोषक्षो दिलत हए वह कहता है कि यदि त्रतके पालनका परिणाम नही है तो गु 
समीपम व्रतके ग्रहण करनेपर उन दोनोके मसत्थवादका परसग प्राप्त होत्ता दै । कारण यह्‌ #ि उस 
देलविरति द्रतके परिणामके विना ही जब क्षिप्य उसे प्रहुण कर रहा है तब स्पष्ट हौ उसका वह्‌ 
जाचरण असव्यतासे परिपुणं है । साथ दही त्रतपालनका परिणाम न होनेपर मी गुखजो उपे व्रत 
दे रहा है, यह्‌ उसका मा प्रकटमे सद्य माचरण है। इसके अतिरिक्त जव लिष्यके उस ब्रतके 
पाछनका परिणाम ही नदी है तब वह उसका पालन मो क्यो करेगा ? वही करेया । मागममे 
भरी प्रिणामके बिना ब्रतका ग्रहण करनाव्‌ कराना स्वीकार नही किया गया । श प्रकार 
वरतको ग्रहण करनेवारे श्रावकके चह उसके पाछनका परिणाम दही भी मौर चाहे व्हनमभी 
हो, दोनो दी अवस्थामे गुरुकौ समीपता नरथक सिद्ध होती है । इस्त प्रकारे शकाकारने गुरुके 
समीषमे त्रत ्रहणको नरथंकताको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया हे ॥११०॥ 

अव शंकाकारके दारा उभय पक्षमे दिये गये दोषोका निराकरण करते हए गुश्को समीपता- 
का प्रयोजन बतकति है-- 
न 

१. भ दोण्डवि । २.मण परि) 
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संते बिय प्रिणामे गुरुमूकपवज्जणंमि एस गुणो । 
दढयां' आणाकरणं कम्मखओवसमवृडदी य ॥११९॥ 
सत्यपि च परिणामे देराविरतिरूपे ! गुरपुलप्रतिपादने भआचायंसन्निषी भरतिपत्तिकरणे । 
एष गरुण एषोऽस्धुस्चयः । यदुत दृढता तस्मिन्नेव गुणे दाढचं । तथाज्ञाकरणं अर्हृदाज्ञासंपाद्नम्‌, 
यतस्तस्यैष उपदेको गुरुसन्निधौ व्रतग्रहुणं कार्यमिति 1 तथा कमक्षयोपशमवुद्धिकष्च तथाकरणे 
दाढर्य्ञक्पादनलुभपरिणामतः भधिकतरक्षयोपश्ञमोपत्तेरिति ॥१११॥ 
हय अष्िए फरमावे न दोह उमयपक्िमंथदोसो उ । 


तयभावम्मि वि दुन्दविं न भरुखावाओवि शगुणभावा ॥११२॥ 
इय एवमधिके फकमावे पूर्वावस्थातः अभ्पधिकतरायां फलसत्तायाम्‌, न भेवति न जायते \ 
उभयपलिमन्यरोषः शिष्याचाययोभुंघाग्यापारदोषं इत्यथः । एवं परिहृतः प्रथमो विकल्पः । 
द्वितीयसधिकृत्याह- तदभावेऽपि देहविरत्तिपरिणामाभावेऽपि ! योरपि प्रत्याख्यातु-परत्याख्याप- 
यिघ्रोगंस-जिष्ययोः । न स्रृषावादोऽपि प्राकष्चोदितः } कुतो गुणमावाद्‌णुणं भवदिति ११९२ 
गुणभावमेवाह- 
तग्गदणड च्चिय तओ जायह कारेण असटभावस्स 


हयरस्प न दैयं चिय सुद्ध छ्छिओ वि जई असटो ।११३॥ 


^^ ~~~ 
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शिष्यके देश्चविरतिके पालनका परिणाम होनेपर भी गुरुके समीपमे उसे स्वीकार करनेपर 
यह्‌ गुण ( लाम ) दै-एेसा होनेपर उक्त त्रतके परिपालनमे दृढता होती है, साथ ही उससे 
भिनाज्ञाका भी पान हो जातादहै। कारण यहकि गुरुके समीपमेदही व्रतको स्वीकार करना 
चाहिए" एेसी जिनागमकरी ज्ञा है । इसके अतिरिक्त दुढतापूर्वैक ब्रतके पारन करने मौर उस 
जिनाज्ञाका सम्पादन करनेसे कमक क्षयोपरममे वृद्धि भौ होती है ॥१९९१॥ 

एस प्रकार गुरुके समीपमे त्रके ग्रहणके लाभको दिखलाकर अगे शकाकारके दारा 
निदिष्ट गुरु व शिष्य दोनोके ठस व्यापारकी निरथेकता व भसत्यमाषण दोषोका निराकरण किया 
जाता है- 

स प्रकार गुरुके समीपे त्रतके ग्रहणसे मधिकृतर फलके सद्भावमे गुर व शिष्य दोनोके 
उस व्यापारकौ निरयंकताका वह्‌ दोष प्रकृतमे सम्मव नही है । ब्रत्तपरिपालनपरिणामकरे न हीमे. 
पर जो दरसरे पक्षमे दोनोके लिए मसत्यवादका दोष प्रकट किया गयाथा वह्‌ भी सम्मवनहीहै। 
फारण यह्‌ कि गृरके समोपमे ब्रतके ग्रहणसे गणकी ही सम्भावनां विशेष है, इसीलिए दोनोके 
उस फार्थक्रो थसत्यतापूणं नही कहा जा सकता ॥११२॥ 

सगे वह॒ गण कौन-सा है, इते हौ स्पष्ट क्या जाता है- 

यदि व्रतको ग्रहण करनेवाला श्वावक शठता ( घूतंता } से रदित है तो विधिपूरवक गुर 
समौपमे उत्क प्रहणसे हौ समय पाकर उसके उस स्वीकृत ब्रततके पालनका वह परिणाम भौहो 
सक्ता है ! इतरको--श्षठतसे युक्त धूतं व्यक्तिकि--व्रनका देना भवश्य योग्य नही है] पर यदि 
कोई घृते प्रत्यास्यान करानेवाङे सरल हृदय याधुको घोषा देता है तोमो वह्‌ साघु चरतासे 
रहितं होनेके कारण शुद्ध हौ है--उे व्रतके नेमे कोरर दोष नहो है। 


१.म. ठया \ २. च दोहवि ! ३, स "सुपाघ्याम्यार 1 


ए श्रावकप्रजञप्तिः [ १९४ ~ 


तद्ग्रहणत एव विधिना गुरुसन्तिधौ घ्रतग्रहणादेव । तको जायते काठेन असौ देशविरति- 
परिणामो भवति कालेन तत्‌ गुरसन्तिधिकारणत्वादित्यर्थः ! किविषिष्स्य ? अकशटभावस्य 
भाद्धस्थ सत्वस्य । श्ठविषभ दोषमाक्षद्धूयाहु-इतरस्य जठस्थ' न देयमेव-- व्रतम्‌, अस्थानदाने 
भगवदाज्ञातनाप्रसद्धात्‌ ! तदन्ञानविषय वोषमागङ्धुवाहं ~~ शुद्ध छकितोऽपि यतिरठः छ्रस्य. 
रतययेक्षणयां तयत्नो मायाविना कथचिदथसितोऽपि विप्रतारितोऽप्याजंव. साघुरदोषवानेने 
आत्तानतिक्रमादिति १1९१३ । 
अपरस्त्वाह- 
थृरुगपाणाहवायं पर्चक्खंतस्स कद न ईयर॑मि । 
होईणमह्‌ जदस्प बि तिविहैर्णं तिदंडविरयस्स ॥११४॥ 
स्थुरकश्राणातिपातं दोद्धियादिप्राणलिघासन्‌ 1 प्रत्थाचक्नाणस्य तद्िषथां निवृत्ति कार- 
यतः ! कथ नेतरस्मिन्‌ कथं न सू्षमप्राणातिपाते । भवत्यनुमतियतेभवतयेवेतय॑मिप्रायः । कि” 
विशिष्टस्य धतेस्त्िविघेन त्रिदण्डविरतस्य मनसा वाचा कायेन सावदं प्रति कृत-कारितानुमति- 


बिवेचन--न सवका अभिप्राय यह दै कि माचार्य॑के समौपे विधिपूर्वकं ब्रतके ग्रहण करने 
पर उसका परिपालन दृढताके साय होता है । साथ ही जिनागमका जो यहं विधान है कि गुर्की 
सा्लीमे त्रतको ग्रहण करना चाहिए, उसका अनुसरण करनेसे जिनदेवके प्रति श्वद्धामाव मी प्रगट 
होता दै। इस सरल परिणततिके कारण वाघक कमेका कुछ विशेष क्षयोपक्षम मी होता है । यदि 
कद।चित्‌ व्रतको स्वीकार करनेवाटेका उसके पाल्नका परिणाम भी नदह तौ भी यदि वह्‌ सरल. 
हदय है तो गुरी समीपतामे ग्रहण करनेसे कमी उसका परिणाम भी उसके पालनका हौ सकता 
है। हां, यदि वह्‌ घृतं है भौर गुरुको उसको धूत॑ताका पता क्ण ॒जात्ता है तो निरिचत ही उसे 
त्रत नही ग्रहण कराना चाहिए, अन्यथा जिनकी आञ्चातना प्रसग दुर्निवार होगा । पर यदि सरल 
हृदय साधुको उसकी धूतंताका पता नही चरता है तो त्रतके ग्रहण करानेमे वह विशुद्ध परिणाम्‌- 
वाला होनेके कारण दोषका भागी नही होता । एस रकार गुरुके समीपमे त्रतके ग्रदणसे इतने 
लाभकर होनेपर गुर व शिष्यकी दस प्रक्रियाको न तो व्यथं ठहराया जा सक्ता है भौर न उनके 
इस विशुद्ध आचरण असत्यवादका भी प्रसग दिया जा सकता है ॥११९.१२॥ 

इस प्रसंगमे अन्य कोई शका करता है-- 

जो यति तीन प्रकारे चरिदण्डसे विरत है--मन, वचन, काय भौर कृत, कारित, भनु- 
मोदनसे पापका परित्याग कर चुका है--वह जब किसीको स्थूरं प्राणियोके प्राणविघातका 
प्रत्याख्यान कराता है तब उसकी अनुमति इतरमे--स्थूरु प्राणियोसे भिन्न सूक्ष्म प्राणियोके 
विघातमे-कैसे अनुमति न होगो ? 

विवेचन--जो महा्रती मुनि मन, वचन, काय भोर कृत, कारित, अनुमोदनासे स्वयं 
समस्त सावद्य कम॑का परित्याग कर चुका दै वह यदि किसीको स्थूल प्राणियोके विघातका त्रत 
ग्रहण कराता है तो उससे यह सिद्ध होता है कि उसकी सूक्ष्म प्राणियोके विघातविषयक 
अनुमति दै । अन्यथा वह्‌ स्थूरोके सा सुषम प्राणियोकी भी हिसाका परित्याग क्यो नही कराता । 


१ घ दतरष्णठस्य । २ अ प्रसयात्‌ विषमाशकषयाद्‌ । ३. भ यतिरशब्द छदमस्थ्यप्रपेक्षणया । ४* अ होयणु- 
मतो जद्स्सा तिविहेण । ५ श मवत्यनुमति्भवत्ये । 








~ ११५] स्थूलप्राणातिपातग्रव्याख्यति श्च॑का-समाधानस्‌ ८१ 


धिरतस्य 1 तथा चास्थन्रापि निषिद्ध एव यतेरेषं जातीयोऽथंः । यत उक्तम्‌-माणुमती केरिसा 
तुम्हे ति ५११४१ 
अत्र गुरराह- 
अविदीए दोह च्चिय विदद्‌ नो सुयविसुद्धमावस्स । 
गाहावईसअचोरगगदण-मोअणा इत्थ नायं तु ॥ ११५ 
भविधिना भवत्येव अणुन्रतग्रहणकारे सम्यगनाख्याय संसारासारताख्यापनपुरःसरं 
साधुघमं प्रमादतोऽणुत्रतानि यच्छतो भवत्येवान्रुमतिः । विधिना पुनः साधुघमंकथनधुरःसरेण । 
नेति न सवत्यनुमतिः ! {कविरिष्टस्थ ? श्रुतविश्ुद्धभावस्य तत्वन्ञानान्मघ्यस्थस्येत्ययंः । 


असिमन्नेवार्थे हष्टान्तमाह-गृहपतियुतचोरग्रहण-मोचना अन्न ज्ञातमिह उदाहरणमियर्थः 
तच्चेदम्‌-- 


वसंतउरं नगरं, जियसत््‌ राया, घारिणी देवो, दणद्वातित्षएण (?) परितो से भत्ता 1 
इस प्रकार सृष्टम प्राणियोकौ हिसाविषयक अनुमतिकरे होनेपर उसका महाव्रत भग होता है । यह्‌ 
शंकाकारका भर्मिप्राय है ॥११४॥ 

आगे इस शंकाका समाधान किया जाता है- 

यदि स्थूल प्राणियोके घातका प्रत्याख्यान करानेवाला वहं यति आगमोक्त विधिके चिना 
उसे उमका प्रत्याख्यान कराता है तो निश्चित ही उसकी सृष्ष्म प्राणियोके घातमे भनुमति होती 
है । पर श्रुते विशुद्ध अन्तःकरणवाला वहु यदि विधिपूवेक ही उसे उसका प्रत्याख्यान कराता है 
तो स्म प्राणियोके घातमे उसकी अनुमति नही हो सकती । यहाँ चोरके रूपमे पकडे गये गृहपतिकरे 
पत्रोके ग्रहण भौर मोचनका उदाहरण है । | 

विवेचन--प्रत्याख्यान करानेको सामान्य विधि यह है कि जो मात्हितैषी त्रतको ग्रहण 
करना चाहता है उसे आचाय प्रथमतः सपारकी मस्ारताको दिखाकर पाधुधर्मका उपदेश दे । 
इसपर यदि ब्रतग्रहणका इच्छु श्रावक पाधुधमेक ग्रहणमे अपनी मसमर्थताको प्रकट करता है 
तो फिर उस स्थितिपे उमे अणुव्रतोका उपदेश देकरं प्रथम सणुत्रतको ग्रहण कराते हुए स्थूरं 
प्राणियोकी हिसाक्ता परित्याग करावे । इस विधिके अनुार ही यदि भाचायं प्रथम सणुत्रतें 
प्राणियोकौ हिसाक्रा परित्याग करातारहै तो उसकी सूक्म प्राणियोके घातमे अनुमति नही 
हो सकती । पर यदि वह इस प्रत्याख्यान विधिकी उपेक्षा कर उसे प्रारम्भमे हौ भणुत्रतोका उपदेश 
देते दए स्थूल प्राणियोकौ हिसाका परित्याग करातादहै तो उसके छिए्‌ मव्य हौ उस सूष्म 
जीवोके घातविषयक जचुमततिका प्रसंग प्राप्त होता है 1 आचाय अमृतचन्द्रने प्रथमतः मुनिधमंका 
उपदेश न देकर गृहस्यधर्म॑का उपदेश करनेवारे साधुको अत्पवुद्धि कहकर उघे निग्रहका पात्र 
चत्तलाया है (पु. सि. १७-१८ )। विधिपूर्वकं स्थर जौवोकी हिसाका प्रत्याख्यानं करानेवाछे 
माचार्यकौ भनुमति सृष्षम प्राणियोके घातमें केपे नही होत है, इसके स्पष्टीकरणपे यहां एक सेठके 
छह पुर्रोका उदाहरण दिया जाता है जो चोरीके मपराधमे पकडे गयेये व लिनमेसे एक बडे 
पुत्रको हौ सेठ छडा सका था } वह्‌ कथा हस प्रकार है-- 

वसन्तपुर नगरमे एक जितशत्रु नामक राजा राज्य करता घा। उमकी पल्नीका नाम 


१. भे भर" नास्ति। २. अ मोचनाय ज्ञातमिह । ३. स देवी णहा तु्धिएण परिदा 1 
११ 


८९ श्रावक्रल्पतिः ८ 


भणियाय णेण, सण क्रते पियं फीरउ। तीए भणियं--कोभुदीए बंतेउराणं जहिच्छापयारेण 
निषि अस्सवपसाउत्ति ! पडरिसुयमणेण । समागमो सो दियहो 1 कारावियं च अणेण भोसणं 
नहा जो एत्य अज्ज पुरि चसतिही तस्स मए सारीरे गिगगहो कायन्बो, उगर्दंडो य 
रायत्ति 1 ततो णिरणया सत्वे पुरिसा ॥ णवंरमेगस्स सेद्िभो छ पुत्ता सववहारवावडयाए 
छह ण गिग्गया । ठषिकथा पमोकलिमो ` ! भए तस्येव खुत्तिया वत्तो रयणीऊप्तवो । वीयदिवहै 
य पत्ता चारिया गवेसहं को ण णिगउत्ति । तेहि निरण्णवुद्धीए गवेतिण साह्य रम्नो, 
अमुगसेद्िस्॒ छषुया ण भणिमय त्ति । कुविभो राथा । अणियं चणेण वावाएह्‌ ते” दुरायारे । 
गहिया ते रायपुरिरसेहि । एयं वायं णिऊण णरवर्ृसमीवं समागमो तेसि पिया 1 विन्नतो 
य णेण राया--देव, खमु एगमवराहं, एय्‌ एषकवारं मम एए मा अन्नो वि एवं काहित्ति 
ण भूय राया ! पुणो पणो भन्नमाणेण मा कुलखञ भवड त्ति मूषको से जेदुपुत्तो, वावाइया 
इयरे ! ण य समभावेस्स सब्वपुत्तेसु सेदरिस्प से्वावायणेसु अणुमर्ई त्ति । एस दिटठतो । इमो 
एयस्स उवणगो- रायातुतलो स्तावगो, वावाडञ्जमाणवगणियतुल्ला जोवणिकाया, पियतुल्लो साहू, 
विन्नचणतुल्ला अणुवयगहुणकाकले साधुधम्मदेसगा ! एव च असुयणे वि सावगरप, ण साधृत्स 
धारिणी देवौ था । एक समय रानी धारिणी देवीके दनद्भातिशय(?)से सन्तुष्ट होकर राजाने उससे 
पूछा फि बोल तेरा कौन-सा अभी पूरा किया जावे ? इसपर उसने कहा कि पुणिमाके दिन रात 
द्च्छानुसार घूम-फिरकर अन्तःपुरकी रानियोको कौमुद ( रजनी ) उत्सव मनानेकी प्रसन्नता 
प्रकट कीजिए । राजाने उसे स्वीकार कर छ्िया। वह उत्सवा दिन आ गया। तब ,राजाने 
नगरमे यह घोषणा फरा दी कि भाज जो पुरुप यहाँ रहेगा उसे मँ शारोरिक दण्ड कराङऊगानो 
भयानक होगा । राजाकी हस घोषणाको सुनकर सव पुरुष नगरसे निकल गये, केवल एक सेठके 
छह पुत्र व्यवहार कायम व्यापुत होनेसे शोघ् नही निकल सके । परचातु जव उन्होने राजाकी उस 
घोषणापर ध्यान दिया तव भयभीत होकर वे वही चिप गये । रजनौ उत्पव स्माप्त हो गया। 
द्रे दिन गुप्तचरोको दस बातके खोजनेमे प्रवृत्त किया गया कि कौन पुरुष नगरमे नही निकला 
है । उन्होने अपने वुद्धिचातुय॑से खोजकर राजासे कह दिया कि अमुक णसेठके छह पृत्र नही निकले । 
इसपर राजा क्रोधो प्राप्त हुभा । ततव उसने कहा क्रि उन दुराचारियोको मार डालो । तदनुसार 
राजपुरुषोने उनको पकड छिया । इस वृत्तको जानकर उनका पिता राजाकै समोप गया । उसने 
राजापे प्राथंना फी फि ह देव 1 इनके एर अपराधो क्षमा कर दीजिए गौर इन मेरे पूत्रोको छोड 
दीजिए ! परन्तु राजा अन्य भी फोई एसे मपराधकरो न करे" इस विचारपे उन्हे नही छोड रहा 
था। जब सेठने बार-बार कषा तव वंशका क्षय न हो" इस विचारसे राजाने उसकै बडे पु्को 
छोड दिया मौर शेष पांच पुत्रोको प्राणदण्ड दे दिया । सेठ अपने उन छो प्म समान अनुराग 
रखता था । पर राजान जब उन सबको न छोडा तव सेठने एक बडे पुत्रको छडाया । सपे 
सेठकी भन्य पु्नोके घातमे अनुमति नही रहो, बाध्य होकर ही उसे एक पुत्रको शदुंडाना पडा । 
यह्‌ दृष्टान्तं दहै । इसका उपनय हस प्रकार है-्रकृतमे श्रावक राजक समान है, जीवनिकाय मारे 
नानेवारे सेठ पुत्रके समान दै, साघु पिताके समान है तथा बणुतरत ग्रहणक समये साधुक हासा 
दिया जानेवाखा उपदेश सेठको विज्ञप्िके समान है । हस प्रकार श्रावकके भसुजन ( धृतं ) दोनेपर 


१, अ उग्रदजोराय त्ति भिग्गया। २. भ ढक्कया परीठ। ३ अ तत्येण । ४ अ'फो णिग्रखत्ति ॥ ५,अ 
“ते नास्ति ! ६. म॒ गहियो रार्यः। ७, भ ते" नास्वि। ८. भ समागड सिधिया । ९, अय णय। 














~ ११८] स्थूलप्राणातिपातप्रत्याख्याने राका-खमाघानम्‌ ८३ 
दोसो । न चैततस्वमनीषिकया परिकल्पितम्‌ ! उक्तं च सूत्रकृताद्ध--गाहावहसुयथचोरुगहणवि- 
मोक्ठणयाएत्ति \ एततुसंग्राहुकं चेदं गायात्रयम्‌- 

देबीतुद्रो राया ओरोहस्स निभि ऊसवपसाओ । 

घोण नरनिम्गमणं उव्वणियसुयाणनिखेवो ॥११६॥ 

चारियकदिए च्ञच्रा मोएड़ पिया न मिन्र राया । 

जिद्षयणे समस्स उ नाणुमरं तस्स सेसेमु ॥११५७॥ 

राया सडटो बणिया काया साहू य तेसि पियतल्लये । 


मोयई अविसेसेणं न युयई सो तस्स फं इत्थ ॥११८। 
एतद्गतार्थतिति न व्याख्यायते णवरमोरोहो मंतेउरं भन्नई 1 
सांप्रतसन्यदरादस्थानकम्‌ -- 





भो वह्‌ दोष उस श्रावकका ही है, साधुक्रा कुछ दोष नही है । यह्‌ वृत्तान्त कुछ हमारी बुद्धिके 
द्वारा कल्पित नही है, क्योकि सूत्रकृतागमे कहा भो है--गाहावईसुयचो रगदणविमोक्खण. 
याएत्ति । 

इस वृत्तान्तकी संग्राहक ये तीन साधारं ह-- 


राजा भपनी पटरानीपर सन्तुष्ट हुआ, इससे उसने उसकी इच्छानपतार रातमे उत्सव 
मनानेके विषयमे भन्तःपुरकी प्रसन्नता प्रकट की । इसके किए उसने पृरूषोके लिए नगरसे बाहर 
निकर जानेक विषयमे घोषणा कय दी । उस समय छह वणिक्‌पूत्र नगरके बाहर नही निकल 
सके ॥११६॥ 


गुप्तचरोके कंहनेपर राजाने उनका वघ करनेकी आश्ञा दे दौ | तब पिता उनको छृडाता 
है, पर राजा उन्हे चही छोडता है । तब सब पत्रक विषयमे समान भाव रखनेवाखा सेठ ज्येष्ठ 
पुत्रको छडाता है । इससे उसकी शेष पांच पुत्रोके वधमे कु अनुमति नही रही ॥११७॥ 

राजा श्रावक जेसा है, वणिक्पुत्र जीवनिकाय जैसे ह, साघु उनके पिता जैषाहै। पिता 
समान रूपसे सबको दुडाना चाहता है, पर राजा नही छोडता है । इस परिस्थित्तिमे सेठका क्या 
दोष हे ? मभिप्राय यह्‌ है कि जिघ प्रकार सेठ जपने सभी पुत्रको दुंडाना चाहता है, पर उसके 
बहुत प्रायना करनेपर मो जब राजा उन्हे नही छोडता है तब सब पुमे खमवुद्धि होता हुमा 
भो वह्‌ एक बडे पुत्रको हौ छृडाता है । इससे यह्‌ नही कहा जा सकता करि उसको अन्य पुत्रोके 
वघ करानेमे अनुमति रही है ! ठीक इसौ प्रकार साघु श्रावक स्थूर व सूक्ष्म सभी जोवोके वघको 
द्ढाना चाहता है, पर श्रावक जव समस्त प्राणियोके वधङ़े छोडनेमे अपनी मसमथंता प्रकट 
करता है त वह्‌ उससे स्थूर प्राणियोके ही वधका प्रत्याख्यान कराता है 1 इससे समस्त प्राणियोमे 
समनुद्धि उस साधके अन्य सूष्ष्म प्राणियोके वधविषयक अनुमतिका प्रसंग कमी भी नही प्राप्तहो 
सकता ॥११८॥ 


भब जिनको उक्त त्रस प्राणियोके घातका वह्‌ ब्रत ममी न॒ही है उनके मसिप्रायको स्पष्ट 
किया जति है- 


१, म ण सेल्लरई 1 २, अ द्रादशकस्यान । 


: श्रावकप्रज्प्तिः [ ११९ - 


तसपाणधायविरहं तत्तो थावरगयाण वभावा | 
नागरगवहनिवित्तीनायाओ केह नेच्छति ॥११९॥ 
ज॑घप्राणघातविरति दी द्धियादिप्राणव्यापत्तिनिवृत्तिम्‌ । ततस्तस्मात्‌ चसंकायात्‌ ! स्थावर- 
गताना प्रथिन्यादिसमुत्पन्नानाम्‌ ! वघभावाष्रवापत्तिसभवान्नापरफवघनिवृत्ति्ञाततो नाणरकवव- 
निवृत्युदाहुरणेन । केचन वादिनो नेच्छन्ति नाम्युपगच्छन्तीति गायाक्षरार्थेः 1११९ 
भावाथ त्वाहु- 
पच्चक्खाययमि हदं नागरगवदम्मि निग्गययं पि तथी । 
त वहमाणस्स न किं जाय बहविरहमंगो उ ॥१२०॥ 
प्रत्याख्याते इह परित्यक्ते अत्र । कस्मिन्‌ ? नागरकनिधास्ने! नि्गतमपि निशक्रान्तपि । 
ततो नगरात्‌ । तं नागरकम्‌ । घ्नतो व्यापादयतोऽन्यत्रापि । न कि जायते वधविरतिभद्धः 
भ्रत्यास्यानभड्‌गो जायत एवेति ॥१२०॥ 
हत्य दुष्टान्तमभिधाय अधुना दारण्टान्तिकयोजना ुर्वत्नाहु-- 
हय अविसेसा तक्षपाणपायविरषहं काउ तं तत्तो । 
थायरकायमणुगयं वहमाणस्स धुवो भंगो ॥१२१॥ 


इय एवम विशेषात्सामन्येनैव वरसप्राणघातविरतिमपि कृत्वा तं चर्म 1 ततस्त्रसकाय।त्‌ 
ही च्ियादिलक्षणाव्‌ । स्यावरकाथमनुगत विचिघ्रकमंपरिणामात्पहचात्पुथिषब्यादिषूत्पन्नम्‌ । घ्नतो 
व्ापादयतो ध्र.बो भड्गोऽवकहयमेव भगो निवृत्तेरिति \ संभवति चेतद्यल्रपोऽपि सूत्वा भावका 
रस्भविषये स्थावर. प्रत्यागच्छति, स च त व्यायादयतीति ॥ १२९५ 

ततक्ष्च विशञेष्यप्रत्याख्यान कतंब्फमनवद्यत्वादिति \ माह च- 





कितने ही वादी चागरिकवधको निवृक्तिके उदाहरणसे उक त्र प्राणियोके धातकी विरति- 
को इसङ्िए नही स्वीकार करते हँ फि उससे चरस अवस्थाको छोडकर स्थावररोमे उत्पन्नं हए उन 
प्रस जीवो धातकी सम्भावनासे स्वीकृत नत भंग हो सकता है ॥११९॥ 

मागे पूवंनिदि्ट उत्त नागरिकवधघनिवृत्तिन्यायको ही स्पष्ट किया जाता है-- 

यहां कसीके दाग नागरिकवघका प्रत्याख्यान करनेपर जव नगरसे निकरे हए किसीका 
वह्‌ वध करता हे तब वया उसका वह्‌ वधा त्रत भंग नही हौ नाताहै? बह भग होता 
है ॥१२०॥ 


अब इस दुशटन्तको योजना दार्छन्तके साथ कौ जाती है-- 
इष प्रकार सामान्य दूपसे व्रहप्राणघतविरत्तिको करके उसपे-द्वोन्दरियादिष्प चेष 


प.पसे-स्थावरकायको प्राप्त हुए उस तरका घत करते इए श्रावकका वह्‌ त्रत निहिवत हो 
भग होता दै ॥१९१॥ + ५ 

1 हइलिषए वादोके भमिमतानुसार विशेषितं करके प्रत्याख्यान करना चा।दए्‌, ' तभी वह्‌ 
निर्दोष रह्‌ सकता दै । किस प्रकारसे विशेषित करे, दये वह्‌ अगे स्पष्ट करता है- 





१, म णेच्छति । २, भ तत्र प्राण । ३, भ ततस्स 1 
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तसभूयपाणविरदै तन्भावमि वि नं होई भगाय । 
सीरविगद्यच्चक्सातदंदियपरिभोगकिरिव व्व ।॥१२२॥ 
घ्रसभूतप्राणचिरतिस्त्रसयर्यायाघ्यासितप्राणवधघनिवु्तिः । तद्‌ भावेऽपि स्थावरगतव्यापत्ति- 
भावेऽपि 1 न भवति प्रत्याख्यानभडगाय, विचेष्यकतत्वात्‌ \ कवत्‌ ? कगैरविकृतिप्रत्याख्यातु- 


दधिपरिभोगक्रियावत्‌ । न हि क्नीरविकृतिप्रस्याख्यातुदेधिपरिभोगक्रिया प्रत्याख्यानभङ्‌पाय, 
क्षीरस्यैव दधिरूपत्वापत्तावपि विशेष्यप्रस्याख्धानादिति ` ॥१२२ 


उपसंहुरन्नाह्‌-- 











तरषभूत--चरस पर्यायसे भधिष्ठित प्राणियोके वधका त्रत चस प्यायसे स्थावरको प्राप्त उन 
प्राणियोका वघ करनेपर मी विनाशके क्प नही हयोताहै। जैसे दूधल्व विक्रार (गोरस) का 
प्रत्याख्यान करनेपर दहोरूप विकारका उपभोग करते हूए वह्‌ विनाशके चपि नही होता 
है ॥१२२॥ 


विवेचन --वादोका अभिप्राय .यहुहै फि यदि सामान्ये त्रसं प्राणियोके घातका त्रत 
कराया जाताहैतो वसी अवस्थामे जो द्वोद्रियादि चरस जोव मरकर स्थावरोमे उत्पन्नहुएहै 
उनका आरम्भे प्रवृत्त हुजा श्रावक घात कर सकता ह । इस प्रकार स्थावर अवस्थाको प्राप्त हुए 
उन त्रस जीवोका घात होनेपर श्रावकका वह्‌ त्रत भग हौ जाता ह । इसके किए नागरिकवधकी 
निवृत्तिका उदाहरण भी है-जेसे किसीने यह्‌ नियम कियाकि भँ किसी नागरकका घात नही 
करूगा' । एेसा नियम करनेपर यदि वह्‌ नरपे बाहर निकले हुए किसी नागरिकका वध करता 
है तो जिस प्रकार उसका वह त्रत भगहो जाता उसो प्रकार जिस श्वावकते सामान्यसे भँ चर्त 
जोवोका घात नही करूगा' इस प्रारके व्रतको स्वोकार किया वहु जब तर्त पर्याय को छोडकर 
स्थावर पर्याथको प्राप्त हुए उन तर्त जावोका प्रयोजनके वश घात करता है तब उसका भी वह्‌ 
त्रत भग होताहै। भोर यह्‌ असम्भव भो नहो है, क्योकि कुछ त्रस जाव मरणको प्राप्त हकर 
उप्त चक्ष पर्थायसे स्थावर पर्यायकां प्राप्तहौ सकते ह । अत. सामान्यसे चरस जीवोके घातका ब्रत 
कराना उचित नही है। तव फिस प्रकारके विशेषणे विलेषित उन चर जोवोके घातका व्रत 
कराना उचित हे, इसं स्पष्ट करता हुमा वादो कहता है कि “भूतः शब्दसे विशेषित त्रसभूत- चक 
पर्यायसे भधिष्ठित्त--उन त्रस्तोके विघात्तका व्रत करानेपर चष पर्थायकरो छोड़कर स्थावरोमे उत्पन्न 
हए उन जावोका घात करनेपर्‌ भौ वह्‌ उसका स्वकृत ब्रत भग होनेवाला नही है । कारण यह्‌ 
।क तब वे वरसभूत-~-त्रस पर्यास मधिष्ठिति नही रहे । इसके छिए वादोके दारा उदाहूरण दिया 
गया है कि जिस प्रकार कोर मनुष्य क्षोरमूत गोरसका प्रत्याख्यान करके यदि दहौका उपभोग 
करता है तो उसका वह्‌ त्रत भ॑ग नही होता है। कारण यह्‌ किं गोरसके रूपमे दोनोके समान 
होनेपर भौ दहो क्षौरभूत नही रहय । यहो अभिप्राय प्रकृतमे समन्ना चाहिए ॥११९-२२॥ 


भगे वादौ भपने अभिमतका उपसंहार करता है तथा सिद्धान्त पक्ष द्वारा उसके निरा- 
करणका उपक्रम किया जाता है- 


१, अविस्ड।! २ भणि ३. म पच्चक्वाणेद\ ४. यच्चा! ५. अ -ख्यानाविति। 


८६ | श्रावकप्रन्पषिः | १९३ - 


तम्हा विसेिणं इय विरई इत्थ होई कायञ्वा | 
अन्भक्खाणं दुन्द बि इय करणे नावगच्छति ॥१२३॥ 
यस्मादेव तस्माद्िरिष्यः भूतशब्दोपादानेन । इय एवं! विरतिनिवुत्तिरत्र प्राणातिपाते 
भवति कतंन्या, अन्यया भद्खप्रसङ्धात्‌ । इति पूर्वपक्षः । भन्नोत्तरमाहु-अम्पाख्यान तदरगुणश्ुन्य- 
सवेऽपि तदगरुणास्पुपगमलक्षणम्‌ । योरपि भत्थाख्यात प्रत्यार्यापयित्रोरावारय्॑नावकथोः । इयकरणे 
भूतशब्दसमन्वितप्रत्यास्यानासेषने । नावगच्छन्ति नावबुध्यन्ते पुरव॑पक्षवादिन इति ॥१२२॥ 
तथा चाहु- 
वमे तादस्थे ब हुन्ज एसिस्थं भूयसदो त्ति । 
उसओ पओगकरणं न संगयं समयनीईए ॥१२४॥ 
भौपम्ये तादर्थ्ये वा भेदेषोऽ् प्रव्याश्यानविधौ भूतश्व्द इति । उभयथापि प्रयोगकरण- 
मस्य न स्गतम्‌ । समयनोत्या पिद्धान्तग्यवस्ययेति गाथाक्षराथं, ॥१२८॥ भावा॑माह्‌-- 
ओंम देसो खलु एसो सुरलोयभूय मो एत्थ । 
देसु चिचिय सुररोगो न होई एवं तसा तेवि ॥१२५॥ 
जीपम्ये उपमाभावे सूतश्चन्दप्रयोगो यथा-देशः खल्वेष जाटदेशादिः ऋष्यादिगरुणोवेतत्वा- 
टसुरलोकोपमः मो इत्यवघारणार्थो निपात.--सुरल्रेफसमूत एव । भव्रास्मिन्‌ पक्षे । दैन एव 
सुरलोको न भवति, तेनोपमीथमानत्वाहृशस्प एव त्रसास्ते ऽपि पद्टिषया निवृत्तिः क्रियते ते ऽपि 
त्रा न भवन्ति, चपभूतत्वात्‌ त्रसैर्पमोयमानत्वादिति ॥१२५॥ ततः किमित्याहु-- 





इसल्एि--उक्त दषो दुर करनेके लिए विक्लेषताके साथ--भूत' शन्दङे उपादानपृवंक-- 
त्रसभूत प्राणियोकरि घातका यहं त्रत कराना चाद्िषए्‌, न किं सामान्यसे तप्त प्राणिर्योके धत्तका। 
इस प्रकार यहाँ तक वादोने अपने पक्षको स्थापित क्रिया है। अभे ( १२३ उत्तराधं ) उसका 
निराकरण करते हुए कटा जात्ता है कि एेमा करनेपर भूत शब्दत वि्ेषित उन चस जीवोके 
घातका प्रस्याख्यान करनेपर-- विवक्षित गुणसे रहित होनेपर मी उसी गणके स्वीकार करनेख्प 
जिस अस्थाख्यानका प्रसंग दानोको-प्रत्यार्परान करनेवाले व उसके करानेवाकेको प्राप्त होता ह 
उसे वे वादी नही समक्षते ह ॥१२३॥ 

भगे इसोको स्पष्ट किय। जाता है- 

यह्‌ “मूतः शब्द या तो उपमा भर्थमे व्यवहृत होता हैया तदर्थम सो आगम व्यवस्थाकर 
अनुसार दोनो हो प्रक्रमे उसका प्रयोग करना संगत नही हे ॥१२४॥ 

आगे उसके अिप्रायकफो स्पष्ट किया जाता है-- 

उपमा अर्थम जैसे- यहां यह्‌ देश निरिचत्त ही 'पुरलोकभूत' है । एेखा कहनेपर वह देश 
ही कुछ सुरलोक नही हो जाता है । इ प्रकार प्रकृतमे श्रसमूतः कहुनेपर वे त्रस जीव भी- 
जिनके घातका प्रत्याख्यान कराया जाता है--त्रस नही रहेगे, किन्तु व्रसकौ समानताको प्राप्त हौ 
जविगे जो वादीको भी अभीष्ट नही है ॥१२५॥ 

इससे क्या हानि होनेवाछो है, इसे मागे बतलाया जाता है 





१ अ दोण्टुवि। २, भ तस्मा्विलेष्य । ३. भ तादेत्ये ष्व हौज्न दसौत्थ । ४ अ नीतीष्‌ 1५4 भ देसे] 
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अतसवहनिवित्तीए थावरधाए षि पावए तस्स । 
व्वहविरइभंगदोसो अतस्ता थावराणं तु ॥१२६॥ 


उक्तनथायादत्रसवधघनिवृत्तौः सत्याम्‌ ! स्थावरवघेऽपि इते । प्राप्नोति तस्य निवृत्तिकतुर्वघ- 
5 प 
विरतिभद्खदोषः 1 कतः ? "अच्रस्वात्स्थावराणामेव अत्रसाहच त्रसमूता भवन्तीति \\१२९1 


अवसितः ओपम्यपक्ष., साप्रतं ताद््यपक्षमाहु- 
तादस्थे पुण एसो सीरहभूयषुदगंति निष्ट । 
तल्जाहअणुच्छेया न य सो तस्षथावराणं तु ॥१२७॥ 





स प्रकार अचसवघकी निवृत्तिके होनेपर अर्थात्‌ उपभाथंक “भूत' शब्दसे विशेषित करने- 
परजो यथा्थ॑मे त्रषहै। वेतो त्रस नही रहेगे, किन्तु जो त्रसोके समानरह--भच्सरह-वे त्रस 
माने जा्येगे, इस प्रकार वह्‌ त्रसवघनिवृत्ति न होकर भच्रसवधनिवृत्ति ही प्रसक्त होगी 1 एेसा 
होनेपर स्थावर जोवोके घातमे भी उस अत्रसवधनिवृत्ति त्रतके भंग होनेका प्रसंग अनिवायं प्राप्त 
होगा, क्योकि वे घते जानेवारे स्थावर अत्रष ( व्रस्भिन्न) दीतौ है ॥१२६॥ 


विवेचन --वादीने सामान्यसे त्रसजीवोके वधक्रा प्रत्याख्यान करनेपर ब्रतके भंग होनेका 
प्रसंग प्रदक्चितत करते हृए जो उसके परिहाराय “भूतः शब्दसे वरसको विलेषित्त करनेकी प्रेरणा की 
थी उसे मसगत बत्तछाते हए यहां वादीसे पुछा गथा है कि भृतः शब्दका प्रयोग उपमा मौर 
तादथ्ये ( तदथंता या तदृह्पता ) इन दो अर्थोमि हुभा करता है । इनमेसे यदि उसका प्रयोग . 
भापको उपमा अथंमे अभीष्ट ह तो उससे मपक्रा मभीष्टसिद्धन होकर भनिषटताका ही प्रसंग 
प्राप्त होनेवाला है 1 उदाहुरणाथं "ह दक्ष (लाट भादि) सुरलोकभूत है यहां उपमा अर्थ॑मे 
उस भूत शन्दका उपयोग हुभा है । उस देश कुछ स्वय सुरलोक नही हो जाता । किन्तु वह 
कद्धि आदि गुणो सम्पन्त होनेके कारण सुररोकके समान है, यही अभिप्राय प्रकट होता है। 
इसी प्रकारं भ्रकृतमे मी वरसके साथ उपमाथंक उस भूत शब्दा उपयोग करनेपर (त्रसभूत' से 
जिन तरसं जीवोके घातका प्रत्याख्यान कराना जभीष्टहै वे स्वयं त्रसन रहुकर त्रस समान हो 
जानेसे अत्रसत्व ( त्ररभिघ्ता) कोप्राप्तहो ना्वेगे। तब उस स्थितिमे प्रकृत चरसवधका 
प्रत्यारूयान भव्रस्तवघ प्रत्याख्यानके रूपमे परिणत हो जावेगा । इस प्रकार मनिष्टरा प्रसंग प्राप्त 
होनेपर तदनुसार प्रयो जनवश् स्थावर जौवोके घातमे प्रवृत्त होनेपर उसका वह॒ अत्रसल्ववध- 
निवृत्ति व्रत अवश्य संग हो जानेवाला है । कारण यह कि उपमाथेक उस भूत शब्दके उपयोगे 
वे भसभूत स्थावर भी त्रस समान ( अच्रस ) सिद्ध होते है । इस प्रकार उनका घात होनेपर प्रसंग- 
प्राप्त वह्‌ अच्रसवधनिवृत्ति त्रत भी सुरक्षित नही रहं सका-भंग हो गथा । यह्‌ वादके किए 
जनिष्ट प्रस्तण प्राप्त होता है । इससे चरसके साथ उपमा्थंक उस भूत शब्दका उपयोग असमत ही 
ठहूरता है ॥१२३-२६॥ 


अब दुसरे विकल्पमे भौ दोष दिखाया जता है- 


१. अ त्यावरत्याए्‌ वि पवक्ती । २ अ अस्या मायाया भयमृत्तरा्धमाग स्वलितोऽस्ति । ३ स न्यायादत्र 
सवंघनिवृत्तौ ('उक्त' नास्ति) । ४. अ अव्र स्थावरां । ५. अ भवति ! ६, घ ौपम्य पक्ष । 


< श्रावकप्रजञप्तिः ( १२८ - 


ताद्य नस्तदयंभावे पुनरेष मूतशव्दप्रयोगः,' शती भूतपुदकपुष्णं सदपर्थायान्तरभापन्तम्‌ । 
इति निदिष्टस्तत्लक्षणजञैः एवं प्रतिपादितः, तउनात्यनृच्छेदात्‌ अत्रापि तदुदकजात्थनुच्छेदेनैवोष्णं 
सच्छीतीभरतम्‌ । न चापौ जात्यनुच्छेदस्त्क्स्थावरयोभित्नजातित्वादिति ॥१२७॥ 
सिय जीवजाइमदिगिच्च अत्थि किं तीह अपडिङटाए । 
भूयगदणेवि एवं दोसो अणिवारणिज्जो ओ ।१२८॥ 
स्थाज्जीवजातिमघिकृत्यास्ति जास्थनुच्छेदः, दइयोरपि जीवत्वानृच्छेशदित्याश्नडुचाहु-कि 
तया जीवजात्या अप्रतिकुष्टया अनिषिद्धया, न तेन जीवजातिवधविरतिः कृता येन सा चिन्त्यते । 
ततक््च भतग्रहणेऽप्येवमृक्तन्यापात्‌ दोषोऽनिवारणीय एवेति ११२८॥ कि च- 
तसभुयावि तसच्चिय जं ता किं भूयसदगदभेणं । 
सि 9 3 
तञ्भावओं अ सिद्धे हंतं विसेसस्थभावम्मि ॥१२९॥ 
त्रसभता अपि वस्तुस्थित्या चसा एव, नान्ये । यद्यस्मादेवं तत्तस्मात्‌ ! कि भूतज्ञव्दग्रहुणेन, 
न किचिदित्यथः । तद्भूमवत एवः चसभावत एव सिद्धे हन्त विश्षेषाथंभावे " त्रसपर्यायलक्षणे न हि 
घसपर्यायज्ुन्यस्य चसत्वमिति ।॥१२९॥ कि च- 





ताद्य॑मे उस भृत" शब्दका प्रयोग करनेपर जैसे "यह्‌ शतीभूत जल उष्ण है" एसा कहा 
जाता है, यहाँ जो श्लोतौमूत जल उष्णताको प्राप्न हुमा है उसमे जललव जातिका विनाश्च नही 
हुमा है-श्षोतमभीजलहीथा गोर उष्ण भो जल ही है, स प्रकार जकुपना दोनो ही भवस्थाभो- 
म समानरूपसे वना रहता है । इसीलिए पहाँ तादय्यंमे उस “भूतः शब्दका प्रयोग सगत है । वैसे 
ही यदि उस "भूत" शब्दका प्रयोग प्रकुनमे त्रसके साय किया जातारहै तौ यहाँ जातिका अविनाश्च 
सम्भव नही है, क्योकि त्रस बौर स्थावर ये दोनो मिनन जातियां ह । इस प्रकार प्रकृतमे ताद््यके 
असम्मव होनेपर त्रसके साय उस “मूतः शब्दका प्रयोग संगत नही कहा जा सकता ॥९२७॥ 
् आगे प्रङृतमे भौ जातिके अविनाशविषयक श्ंकाको उठाकर उसका भी समाधान किया 
जाता है- 

यदि कहा जाये कि प्रकृनमे भी--श्रस ओर स्थावर जीवोमे भी-जीव जातिका मविनाश 
है ही तो इसके समाधानमे कटा जाता है कि ठीक है, उसका निषेध नही किया गया है, परन्तु 
उस अनिषिद्ध जीव जातिसे प्रङ्ृतमे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है? कुछ भी नही, क्योकि 
यहां जीवजात्तिके वधका प्रत्याख्यान नही कराया गया है, किन्तु त्रसवघका प्रत्याख्यान कराया 
गया दै । मतएव तादरथ्यमे भी उस “भृतः शब्दका प्रयोग असंगत दै 1 इस प्रकार “भूतः राब्दके 
ग्रहणम भी दोषका निवारण नही किया जा सकता है ॥१२८ दूसरे-- 

भूत शब्दके ग्रहण करनेपर चूंकि घ्रसमृत भी वे जीव तरसं हीतो होगे, अन्यतो नही हो 
सकते, अतएव उस भूत शब्दके ग्रहणसे षया लाभ है ? कारण यह क्रि त्रसमावते हौ जब विशेष 
अथंता- त्रस पर्याथ-- सिद्ध है तब खेद है क उस भूत शब्दके ग्रणसे फोई विशोष प्रयोजन सिद्ध 
होनेवाला नही है, क्योकि त्रस पर्याये रहित जीवोमे चसता सम्भव नही है ॥१२९॥ 

भागे प्रकारान्तरसे भी त्रस व स्थावर जीवोमे भेदको प्रकट किया जाता है- 





१ शोषशन्दभुतभ्रयोग । २ ख स्ततल्लक्षणैरेव । ३. अ तसावमो उ सिद्धे हित! ४८. भ तदूमाव एव । 
५ र एव सिद्धे हित वरेशार्थमावे । 


 - १३१] ध्रसप्राणघातविरतौ शंका-समाधानभर ८९ 


थावरसंमारकदेण कम्मणा जं च थावरा भणिया । 
हयरेणं त॒ तसा खलु इत्तो त्विय तेसि मेओड ॥१३०॥ 


स्थावरसंभारङृतेनं पुथिव्यादिनिचयनिवतितेन । कमणा । यच्च॒ यस्माच्च स्थावरा 
भणिताः, पर्मभुतिभिरिति स्यते ! इतरेण तु चरससंभारकृतेनेन । त्रसाः खल्वित्ति तरसा एव, 
खटुशन्दस्यावधारणार्थत्वात्‌ 1 अतत एवारमादेव निमित्तमेदात्तयोस्नसस्थावरयथोर्भदः, तस्मिन्‌ सति 
अनर्थको भूतलष्द इति ५१३०१ 
इदानीं दृ्टान्तदार्छन्तिकपयोर्वेषम्यमाहं - 
नागरगंमि बि गामादसंकमे अवगयंमि तब्भावे । 
नस्थि हु वहे बि भंगो अणवगए किमिह गमेण ॥१२१॥ 
नागरकेऽपि दुष्टान्ततयोपन्यस्य इदं चिन्त्यते--ग्रामादिसक्रपे तस्थ किमक नाणरकभावो- 
प्पेति वान वा ? यद्यपैति ततो ग्रमादिसक्रमे सति ! अपगते तदवे नागरकभावे 1 नास्त्येव बघेऽपि 
भन. प्रत्थाख्यानस्य तथाभिसन्धेः 1 अथ नापेत्यत्राहु-अनपगते जआयुरषपनिपन्धिना मनिवृत्त 
नागरकभावे । किमिह ग्रातेणं तत्रापि षधविरतिविषयस्तथापुरुषभावानिवृक्तेरिति ॥१३१॥ 


"~~^~~~~^~~~^~^~^~~-~^~^~~-~-~~-~~~-~--~--~--~----~--~------~-----~---~--~----~-----~---~-~-~-~-~--~-~~~~~--~-~~- ~~न +++ 


इसके अतिर्क्ति स्यावरसम्भारकृत- पृथिवी सादि निकाय रूपसे तिर्वत्ित्त--कर्मके 
निमित्तसे चूंकि स्थावर कट गये हैँ तथा इसके विपरीत चस नामकमके निमित्ते चरस कहै गये है, 
इसी कारणसे उने दोनोमे मेद है । इस प्रकाससे मो उन दोनोमे भेदके होनेपर उसके किए भूत 
शब्दका प्रयोग करना निरथंक है ॥१२३०॥ 

जब पूवम वादीके द्वारा जो नागरिक्वधका दृष्टान्त दिया गया था उसकी विषमतां 
दिखलाते है-- 

वादीके हारा दृष्टान्तरूपसे उपस्थित किये गये नागरिके ग्राम आदिमे पहुंवनेपर यदि 
उसकी नागरिकता नष्ट हो जाती है तो फिर उसके वघमे भौ त्रत भंग होनेवाखा नही है भीर 
यदि वहां भी उसको नागरिकता बनौ रहती है त्तो फिरं ग्रामते क्या प्रयोजन सिद्ध होता है १ 
कुछ भी नही । 

विवेचन--वादीने नागरिकका दुष्टान्त देते हृए यह्‌ कहा था (११९) कि जिस प्रकार 
लगरसे बाहर ग्राम आदिमे गधे हुए नागरिका वच करनेषर नागरिकवधका प्रत्याख्यान करनेवाले- 
का त्रत भंग होता है उसी प्रकार मरणको प्रप्त होकर चस पर्यापसे स्थावर पर्यायको प्राप्त हए 
घस जीवोंका वध करनेपर नेसवधक्ा प्रत्याख्यान करनेवाङे ्रावकका मी वह्‌ त्रत भग होता है, 
भत विशेषताके साथ चस्वधका प्रत्याख्यान कराना चाहिए, न कि सामान्य रूपसे । इसपर यहां 
वादोपे यह्‌ पूछा गया है कि नगरके बाहर जनेषर उसको नागरिकता तष्ट होती है या तदवस्थ 
गनी रहती है यदि वह नष्टहो जाती है तव तो उसका वहां वध करनेपर भी उसका वहू 
नागरिकवधका त्रत भग नही होता है, क्योकि वहु उस समय नागरिक नही रहा--उसङी नाग- 
रिकता वहां वादीकरे अभिप्रायानुसार समाप्त हो जातौ है 1 इसपर यदि यहु कहा जाये कि उसकी 
नागरिकता वहं भी बनी रहती है तो फिर गाँवमे जानेके निर्देशसे क्या खामहै, क्योकि 
लागरिकताके वहां भो तदवस्थ रहनेसे वह वहा भो उसके लिए अवध्य है । इस प्रकार वादके 
द्वारा उपन्यस्त वह नागरिकवधका दृष्टान्त यहाँ छामू नही होता ॥१३१॥ 


१. ॐ कम्मुणा । २. स एत्तो । ३. स धावरसहारकृतेन । 
१२ 


र श्रावकपलक्तिः [ १३२ - 


न य सह तसभावमि थावरकायगयं तु सो वह्‌ | 


तम्हा अणायमेयं युद्धमशविरोहणं नेयं ॥१३२॥ 

न च सति घ्रसभावे नैव विद्यमान एव त्रसत्वे स्यावरकायगतमसी हन्ति, भपरित्यकते 
धसत्व स्थावरकायगमनाभावातु । तस्रादजञातमेतत्‌ उक्तन्यायादनुदाहुरणमेतत्‌ 1 मुग्बमतिविलो. 
भनं क्षेयं ऋजुमतिविस्मयकरं क्नातन्यमिति ॥१२२॥ 

इदानीम्‌ अन्यद्वादस्थानकम्‌ -- 

अन्ने उ दुदियसत्ता संसारं परिभडंति पावेण । 
वावाएयन्वा खलु ते तपखवणद्या विति ॥१३३॥ 

अन्ये तु संसारमोचका वरृवत' इति योगः 1 कि ब्रुवत इत्याहु -द.खितसत्वाः छमि.पिपीलि- 
कादयः । संसार पर्यटन्ति संसारमवगाहन्ते 1 पापेनापुण्येन हेतुना ! यतश्चैवमतो व्यापादयितम्या 
खलु ते । खल्वित्यवघारणे--ग्यापादयितव्यां एव ते दुःखितसत््वाः । किमर्थमित्याह ~ तत्क्षपणार्थ 
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ता पाणवहनिवित्ती नो अविसेसेण होई कायव्वा | 
अवि अ सुदहिएसु अन्नद करणिज्जनिसेहणे दोसो ।१३४॥ 





£सीको मागे कुछ गौर स्प किया जाता है- 

इसके अतिरिक्त प्रसघातका प्रत्याख्यान करनेवाला वह्‌ श्रावक त्रस भवस्थाके रहनेपर कुछ 
उस स्थावरकायको प्राप्त हुए जीवका घात नही करता है । इसलिए यह नागरिकवधका उदा- 
हरण वस्तरत उदाहरण न होकर मूढवुद्धियोको रुन्ध करनेवाला भनुदाहरण हौ समक्षना चाहिए । 

विवेचन--यह्‌ पूर्वमे (१३०) कहा जा चुका है कि जिन जीवोके चरस नामकमका उदय 
रहना है वे वरस कहते है ! इसे जो जीव मरणकरो प्राप्त होते हुए स्थावरकरायको प्राप्त होते 
ह वे घस नही रहते, किन्तु स्थावर नामकर्म उदयसे स्थावर होते है । इस प्रकार चस पर्यायके 
विनष्ट हो जानेपर यदि घस प्राणिवघका प्रत्याख्यान करनेवाला कोई श्चावक प्रयोजनवश उनका 
घात करता है तो इससे उसका वह्‌ त्रत भंग होनेवाला नही है । वादीके मभिमतानुत्ार “मूत 
शान्दका प्रयोग करनेपर भी वे त्रस नही हो सकते, किन्तु स्थावर नामकममंके उदयते वे स्थावर ही 
रहनेवाठे है । कारण यह कि त्रस पर्यायके रहते हुए कोद जीव स्थावर हो ही नही सकता 1 इससे 
यह निश्चित है कि नागरिकवधका वह॒ उदाहरण यथारथ॑मे उदाहरण नही है । इस प्रकार प्रथम 
अणुत्रतको ग्रहण कराते हए जो श्नावकसे चरस प्राणियोके वघका प्रत्याख्यान कसया जाता है वह्‌ 
सर्वधा निर्दोष है, यह सिद्ध होता है ॥१२२॥ 

जब यहां अन्य वादियोके भभिमतको दिखते ह-- ॥ , 

अन्य कितने ही वादौ ( संसारमोचक ) यह हैकि दुली प्राणी चकि पापे ससा 
परिभ्रमण करते ह अतएव उनका उस पापक क्षयके निमित्त घात करना चाहिए ॥१२३३॥ 

इससे उन वादियोको क्या मभीष्ट है, इसे भगेकी गाथा हारा स्प किया जाता है- 

हससे प्राणियोके प्राणवधका प्रत्याख्यान बिना विदोषताके-सामान्यसे- नही कराना 


१. म हवती । ९, ख मुशमर्तिः 1 ३ भ दरदानी दवादशस्धानकं । ४. न मेति ॥ ५ भ ब्रते । ६. अ हैतुना 
नायचस्तैर्व । ७. ज षारणे व्यापादनौया एव 1 





~ १३६] सामान्येन प्राणवघविरतौ श्ंका-खमाधानम्‌ ९१ 


यस्मादेवं तत्तस्मात्‌ । प्राणवधनिवृतिर्नाविक्ेदेण भवति कतव्या, भपि च सुखितेषु सुखित. 
विषये कतभ्या, तदृव्यापादन एव दोषसं भवात्‌ । अन्धथा यदेवं न क्रियते ततः । करणीयनिषेघने 
दोषः कर्तव्यो हि परलोकाथिना दुःखितानां पायक्षयः, तन्निवृत्तिकरणे प्रव्रज्यादिदाननिवृत्ति- 
करणवहोष इत्येष पुवपक्षः ॥१३४] 
अन्रोत्तरमाह- 
तहबहभावे पावक्खओ त्ति न उ अड्ज्घ्राणजी बंधो | 


तेभिमिह कं पमाणं नारगनाओवगं वयणं ॥१३५॥ 
तथा तेन अ्रकारेण \ वघभावे व्यापत्तिकरणे । पापक्षय एव न त्वार्तघ्यानतो बन्धस्तेषां 
दुःखितानामपि । कि प्रमाणम्‌ ? न एचिदित्यर्थः । भत्राहु-नारकन्यायोपगं वचनं नारकन्पायानरु- 
सारि वचनं प्रसाणसिति ॥१३१॥ 
एतदेव भावयति- । । 
तेसिं बहिञ्जमाण वि परमाहम्मिअसरेहि अणवरयं । 
रुद्दज्न्राणगयाण वि न तद्ौ बधो जहा विगमो ॥१३२६॥ 


चाहिए, किन्तु सुखी जीवीके विषयमे उस वधके प्रत्यास्यानको कराना चाहिए, अन्यथा कतेन्य 
कायेका निषेध करनेपर दोषका होना भनिवायं है । 

विवेचन-हस प्रसगमे ससारमोचकोका कहना है कि सामान्यसे प्राणियोके वघका परि 
त्याग कराया जाता है वहु उचित नही है । परित्याग वास्तवमे सुखी जीवोके वधका कराना 
चाहिए था, न कि कृमि-पिपीलिका आदि उन दुखी जीवोके वधका भी जो पापके कारण सखसारमे 
परिभ्रमण कर रह ह । कारण यह कि उनके वधसे जिस पापके कारण वे ससारमे परिभ्रमण कर 
रदे है उस पापक्रा क्षय होनेवाला है । अतएव यह्‌ कतव्य कार्यके भन्तगंत ह । इस वस्तुस्थितिके 
होनेपर भी यदि सुखी व दुंलीकौ विशेषता न करके सामान्यसे ही प्राणियोके प्राणवघका परित्याग 
कराया जाताहै तौ इससे दुखी प्राणियोके वघका भी, जो अवश्य करणीय था, निषेध हौ जाता 
दै। इस अवश्य करणीय कायंका निषेध करना, यह्‌ एेसा दोषजनक है जैसा कि दीक्षा आदि 
सत्कार्योका निषेव । इस अषराधसे बचनेके लिए विदोषताके साथ सुखी जीवोके ही वधका 
परित्याग कराना उचित है, न कि दुखी जीवोके वधका, क्योकि जा।वतत रहुनेपर वे उ पापसे 
छ्टकारा नही पा सकते हँ ॥१३२-३४॥ 

वादीके इस पूवेपक्षके निषेधके प्रसंगे वादीका प्रदुत्तर-- 

इस पूवपक्षके प्रसगमे वादी पूछा जत्ता है कि उस प्रकारसे दुखी जीवोका व करनेषर 
उनके पापक। क्षय ही होगा, किन्तुं भातध्यानके निमित्तसे उनके क्का बन्ध नही होगा, इसमे 
क्या प्रमाण है ? इस प्रश्नके प्रद्युत्तरमे वादी कहता है कि उसमे नारकन्यायका भनु्रण करने- 
वाला वचन ही प्रमाण हि ।॥१२९॥ 

आगे वादी इस नारक्च्थाय वचनको ही स्पष्ट करता है- 

परम अधामिक्‌ सुरोके दारा-अतिशय सक्िलि्ट, अम्ब व अम्बरीष आदि पन्द्रह प्रकारके 
भयुरकुमार देवोके हारा -निरन्तर पीडित किये जनेपर रौद्रध्यानको प्राप्त होनेपर भी उन 





१, भ तेशि वहमताण वि परमाहपियपुरेहि 1 २. अ दोद्रुज्जाणबण तदह । 


र श्रावकग्र्प्तिः १३७ - 


तेषां नारकाणाम्‌ । वध्यमानाना हृन्यमानानामपि । प वि 
ते ्‌ ॥ कः ? परमाधा्मिकसुरैरम्बािभिः। 
अनवरतं सततम्‌ । रोद्रध्यानगतानामपि न तया बन्धो यथा विगमः कर्म॑णो दः 1 
मायाय: ।\ १३६५ +. 
कयमेतचविरचीयत इत्यत्ाहु- 
नरगाउवंधविरहा अणतरं तंमि अणुबवत्तीओ | 
न्‌ क क 
तदभावे वि य खवण प्रुप्परं दुक्सछकरणाओ ॥१३७॥ 
नरकागूरन्धविरहातु न कदाचिन्नारको नरकायुर्वघ्नाति । मत्रेव युक्तिमाहु-अनन्तरं 
नरकोटटतनसमनन्तरमेव तस्मिन्नरक एवानुत्पत्तेरनत्पादात्‌--न चाव्यवहितमूत्पद्यत इति 
सिद्धास्तः । ततहचच यथेद न बघ्नाति , तयान्यदपीत्यभिप्रायः । तदभावेऽपि च परमाधामिकाद्य- 
भावेऽपि च पड्धादिपुधिवीष्ु । क्षपण कर्मणस्तेषा परस्पर दु.खकरणादन्योन्यपीडाकरणेन, परस्परो- 
दौरितडू.्ा इति वचनात्‌ नान्पतिमित्त क्षपणमिति ।\१२७॥ 
स्यादप्रतिष्ठाने नान्यनिमित्तमिव्येतदज्ञद्धचाहु-- 
अपद्टाणमि वि संकिङेसञओ चेव कम्मखवणं ति | 


न हि तयभावंमि सुरो तत्थ वि य खवेई तं कम्मं ।१३८॥ 





नारकियाकरे वैसा बन्ध नही होता जेसो कि निर्जरा होती है। अभिप्राय यह्‌ दहैकि तीसरे नरक 
तक असुरकरुमार ( भवनव।सियोक्रो एक जाति } देवोके हारा सताये जनेपर रौद्रध्ानके वशी- 
भूत होनेपर भी वहां नारकियोके क्का बन्धं तो मल्प होता है, पर दु।खानुमवनसे उसकी 
निजैरा ही, मधिक होती है। इस नारकन्यायतसे सिद्ध है छि दुखी जीवोका वध करनेपर उनके 
पापका क्षय मधिक होता है ॥१३६॥ 

इसका कैसे निश्चय किया जा सकता है कि उनके पापका क्षय अधिक होताहै, इसे 
वादीके दारा भागे स्पष्ट किया जाता है-- । 

उन नारकियोके नारकायुका बन्ध नही होता है, सीसे निचित है कि उनके 
पापका क्षय हो जातादहै। नारकायुक्ा बन्धन होनेकामी कारण यहदहै कि अनन्तर 
नरके निकलकर भन्यवहित अगर भवमे--वे नरफमे उद्यन्त नही होते । कमं सिद्धान्तमे 
भो तारश्ियकि नारकाधुके बन्धका निषेव किया गया है। यहां यह शंका हौ सक्तो 
थी कि चौथी आदि पृथिवियोमे, जहां असुरकरुमारोका गमन सम्भव नही है, वहां उन्न 
नार।कथोके पापका क्षय केष होता है, इस आश्चक्राको हृदयंगम करके वादौ कहता है कि वहां 
उन नारक्रियोके पापका क्षय परस्परम एक सरको दिये जानेवाके दु.खके अनुभवनसे होता 


है ॥१२३७॥ 
अप्रतिष्ठान नरकमे कमक्षपणका अन्य निमित्त तो नही है, तब वहां वह्‌ केसे दता है, 


हस शंकाका उत्तर वादौ मागे देता है- | 
सातवी पृथिवीम स्थित अप्रतिष्ठान नरकमे सकरले्षसे ही-- वहां उत्पन्न होनेपर जन्म- 


भूमिसे नोचे गिरकर उपर उने आदिक कष्टक अनुभवनसे ही--वहाकि नारकियोका कमक्षय 


१. घ मपि सुरैरेषादिरिं । २. ध तयमावे । ३. भ स्या प्रतिष्ठाने "नानिमित्त क्षपणमिति प्यायतिष्ठाने 
नानिमित्तमित्येतदां । 


~ १३९] सामान्येन प्राणवधविरतौ शंका-माघानम्‌ ९ 


अप्रतिष्ठानेऽपि सप्तमनरकप्रथिवोनरके' । संक्छेश्चत एव तयोरक्षेपनिपातजनितदुःलादेव ! 
कमेक्षपणमिति, नान्यथा । न यस्मात्तदभावे संक्लेश्ाभावे ! सुरो देवस्तत्रापि नरके यथाप्तमवं 
कथं चिद्गतः सन्‌ । चशब्दादन्यन्न च सषलेहारहितः \ क्षपयति तस्कमं यत्प्रवाहुतो नरकवेदनीय- 
भिति ॥ १२८1 
उपसंहरघ्ाह- 
तम्हा ते ब्रह्माणो अडन्ज्ञाणाईसं जणंतो वि । 
तवकम्मक्लयहेछ न दोसवं दई णायन्वो ॥१३९॥ 
यस्मदेवं तस्मात्तान्‌ दुःखितान्‌ प्राणिनः । घ्नन्‌ व्धापाश्यन्‌ । भतंघ्यानादिकं जनयन्त 
आर्त-रौद्रध्यानं चित्रं च संक्लेशं कूुवेन्नपि । तेषा कमेक्षयहैतुस्तेषां दुःखितानां कमेक्षयनिमित्त- 
निति करत्वा \ न सोषवान्‌ भवति ज्ञातव्यः संस्तारमोचक इति अपनपि पुरव॑पक्षः ॥१३९॥ 
अन्रोत्तरमाह्‌- 











„५, 


होता है । यहो कारण है जो उस सक्छेसके भधावमे चहं पहुंचा हुभा तारकी उस क्म॑का क्षय 
नही करता है । 

विवेचन--वादीके कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि सात्तवी पुथिवीगत्त अप्रतिष्ठान नरकमे 
स्थित नारकियोके नरक्मे अनुभव करने योग्य उस कमके क्षयका यद्यपि दूसरा कोई निमित्त नही 
है फिर भो वहां नारक बिलके उपर स्थिन जन्मभूमिमे उत्पन्न नारकी उस ऊंची जन्मभुमिसे 
स्वभावतः नीचे गिरकर गंदकी तरह पुनः-पुनः उचछरते है मौर गिरते ह 1 ससे जो उन्हे महानु 
कष्ट होता है उसीके भमुभवनसे उनके उस कर्मका क्षय होतादहै। यहीकारणदहि जो नरकोमे 
कु समयक लिए जानेवारे देवोके उस जातिके सक्लेशके न होनेसे उस कर्मका क्षयनदी 
होता ॥१३८॥ 

आमे वादो इस सबका उपसंहार करता है- 

दस कारण उन दुली जीवोका वध करनेवाला व्यक्ति उनके भातं भीर रौद्र ध्यानको 
उत्पन्न करता हुमा मी उनके पाके क्षयकादही वह्‌ कारण होता है। इसीलिए वह्‌ दोषवान्‌ 
( मपराधी ) नही है, एेसा जानना चाहिए । 

विवेचन--संसारमोचकोका मत है कि जो कीट-पतग आदि दुली जीवर बे संसारम 
परिभ्रमण करते हुए दुखं भोग रहे हँ । उनका वध करनेसे वे उस दुखसे दछृटकारा पा सक्ते हैँ । 
इस प्रकार मारे जानेपर उनके यद्यपि आतं व रोद्रखूप दुर्यान हो सक्ताहै, फिरमी वकि मार 
देनेपर उनके पापका क्षय होता है, इसोल्ए मारनेवारा दोषी नहो होता. अपितु उनके पपक्र 
क्षयका कारण हौ वह्‌ दत्ता है । इस वेस्तुस्थितिके होनेषर प्रथम अणुतव्रतमे सामान्यसे स्थूल 
प्राणियोके घातका प्रत्याख्यान न कराकर विञेषरूपमे सुखी प्राणियोके ही प्राणवातका प्रत्याख्यान 
केरना चादिए । भन्यथा, दुखी प्राणियोके भौ प्राणघातका परित्याग फरानेसे वे जीवित रहकर 
उस पापजनित दुखको दीधं काल तक मोगते रहेगे, जबकि इसके विपरीत मारे जानेपर वे उ 
पापे छुटकारा पा जावेगे । इस प्रकार यहां ससारमोचकोने अपने पक्षको स्थापिते किया है1१३९] 


भागे उसका निराकरणं करते हुए वादीसे यह पृते हँ कि उनके कमंक्षपणसे घातकको 
क्या छाम होनेवाला है- 


१.७ सप्रमतरकफे। २. म हेषं। 





९४ श्रावकप्ज्ञपतिः [ १४० 


चिडड ता इद अन्नं तक्खवणे तस्स को गुणो होई । 

कम्मक्खउ त्ति तं तुह किंकारणगं षिणिद्‌दिद्टं ।|१४०।। 
५ तिष्ठतु तावदिह भरक्रमेऽन्यदक्तन्यमु । ततक्षपणे दुःखितसस्वकमंक्षपणे तस्य क्ुपथितु- 
दुःखतत्षत्वग्यापादकस्य । को गुणो भवति, न हि फलमनयेक्ष्य प्रव्तते प्रक्षावातिति । भर्थवं 
मन्यसे फमंक्षय इति कर्मक्षयो गुण इत्याशङ्धुचाह्‌ -तत्कमं तव ह वादिन्‌ रकारण निमित्त 
निदिष्टं प्रतिपादित शास्त्र इति ॥१४०॥। । 


अन्नाणकारणं जह्‌ तदपगमा चेष अवगमो तस्स | 
किं बहकिरियाए तओ विवञ्जथो तीई्‌ अह रे ।१४१॥ 


भज्ञानकारण अज्ञाननिमित्तं यदि, एतदाकङ्कचाहु-तदपगमादेवान्ञाननिवृत्तरेवापगमस्तस्थ 
निचृत्तिस्तस्य कमणः, कारणाभावात्‌ कार्याभाव इति न्यायात्‌ । कि वघक्नियया, ततः भप्रतिपक्षत्वा- 
तस्या विपर्ययः तस्था वधक्रियायाः अथ "हेतुरवधक्रियेवेति ॥९४१) एतदाशुयाह- 


युत्ताण कम्पवंधो पाव एव निरस्थगा युत्त | 
अह तस्स पु्नर्वधो तओ वि न `अंतययाओ ॥१४२॥ 


मुक्ताना कमंबन्धः प्राप्नोति, तस्यावघक्रियानिमित्तत्वात्‌ मुक्ताना चावधक्गियोपेतत्वात्‌, 
एवे निरथंका मुक्तिर्वन्धोपद्रृतत्वात्‌ । अथैव मन्यसे-तस्य दु.खितसस्वन्यापादकस्य । पुण्यवन्वो 
गुणो न तु कमंक्षय इत्येतदाशङ्याहू-तकोऽपि न मसावपि गणो नान्तराया्तारणादिति "श४रीौ 
„~-~~~^~~^~~~^~~-~^~~^~-~~~^~^~~^~~-~-^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ~ ^~ ^~ ~~~ ~^ ^~ ~~~ ~~~ ^-^ + ^” 


दस प्रसगमे अन्य कथन तो रहे, हम वदा पूछते हँ कि उन दु्लौ जीवोके कम॑क्षये 
उनका वध करके कमंक्षय करानेवालेको क्या काम है ? इसके उत्तरमे यदि कटा जाये कि उसको 
उसके कमेके क्षयका होना दही रभदहै तो हषर पुन प्रन क्रियाजातादहि कि तुम्हारे मतानुसार 
उस कर्म॑का कारण आगममे क्या निदिष्ट क्रिया गया है जिसका क्षय अभीष्ट है ॥१४०॥ 

मागे हसो प्रसगमे भौर भो उत्तर-पर्युत्तरका करम चल रहा है- । 

इसपर वादी कहता है कि उस कमंका कारण अज्ञान है! इसके उत्तरम वादीसे कहा 
जातादहै कि तव तो उस अन्ञोनके विनाशे ही उस क्म॑काक्षयहो सकता है, अर्थातु कारणके 
अमावस कार्यक्रा समाव होता है, एसा जब स्थाय है तब तदनुप्रार कारणमूत उस भज्ञानके दर 
करनेपे ही कार्यभूत कर्मका विनाश सम्मव है । एसी स्थितिमे उन दुखी जीवोका वघ करनेसे 
धया प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? उसे वघकको कुड भो लाम होनेवाला नही है । इसपृर वादी 
कहता दै फि उस वधक्रियाका विपर्यय ~--उन दुखी जीवोका वघ न करना- ही उस्न कर्म॑बन्धका 
कारण ह ॥१४१॥ 

जाये वादीकञे द्वारा तिदिष्ट उस कम॑बन्धको कारणभूत मवध क्रियाभे दोष दिखलति है-- 

यदि वादी भवघ क्रियाको क्मबन्धा कारण मानता है तो वैसौ अवस्थामे मुक्त जीवोके 
कर्मबन्धका प्रसग अनिवार्य प्राप्त होनेवाखा है, क्योकि उनके द्वारा किसी भी प्राणका वधनदी 
किया जाता है । तब एसी स्ितिमे मुक्ति निरथंक हौ जवेगी । इसका परिहार करते हुए वादी 
कहता है फि उख वधकके उन दुली जोवोके वघसे पुण्यका बन्ध होता दै। इसका भी निरसन 


१. भते २ अ क्षपयितु दु.खित । ३. म किरियाई 1 ४. ज वधः क्रियाया" इति हेतु । ५. भ णो । 


~ १४२ ] सामान्येन प्राणवधविरतौ शंका-समाधानम्‌ ९५ 


एतदेव भावयति- 
वहसाणो ते नियमा करेषह बहपुन्नमंतरायं से। 
ता कह णु तस्स पुन्नं तेसिं क्खवणं व हेऊओ ॥१४२॥ 
धनन्‌ व्यापादयंस्तान्‌ दुःखिततत््वान्‌ ! नियमादवश्यमेव करोति निव्तंयति असौ व्यापा 
दकः । वघपुण्यान्तरायममीषां दुःखितसत्त्वानाम्‌, जोवन्तो हि तेऽन्यदुःखितवघेन पुण्यं कुर्वंन्ति । 
व्यापादते च' तेषां अन्यवधघाभावा्पुण्यान्तरायम्‌ ` । यस्मादेवं तत्तस्मात्कथं * नु तस्य व्यापादकस्य 
पुष्यं, नैवे्यथंः । कुतः ? अहैतुकत्वादिति योगः । न ह्यन्यपुण्यान्तरायकरणं पुण्यहेतुरिति सिदध 
एव हेतुः । दृष्टास्तमाहु-तेषां क्षपणवत्‌ तेषां दुःखितपत्वाना व्यावाद्यमानानां कर्मक्षपणवदिति । 





करते हुए कहा जाता है कि उसके वह पृण्यबन्ध मौ सम्मव नहो है, क्योकि इस प्रकारसे वह्‌ 
द्खी जीवोका वध करके उनके पुण्यबन्धमे अन्तराय करता है 1१५२॥ 
वहु केसे बन्तराय करता है, इसे भागे स्पष्ट किया जाता है- 
कारण इसका यहु है किं वहं उनका वध करता हुमा उनके अन्य जीवोके वधे होनेवाके 
पुण्यक बन्धमे अन्तराय करता है ! ओर तब वैष स्थितिमे--दूसरोके पृण्यबन्धमे स्वयं अन्तराय 
वन जनेपर--उस वधकके पृण्का बन्धकेपे हौ सर्ता है? नही दहो सकता है। जैसे उनके 
कमंक्षयमे-जो दूपरोके कमंक्षयमे स्वय अन्तराय करता है उसके कमेका क्षय भौ जित प्रकार 
असम्भव है । इस प्रकार वादीने जिसे पुण्यवन्धक्रा हेतु माना है वह वस्तुतः अहैतु है--उसका 
हेतु नही है ॥१४२॥ 
विदेचन--संसारमोचकोके पूर्वोक्त मतका निराकरण करते हूए यह उनसे पृछा गया है 
कि तुम जो दु जोवोके कम॑ क्षयाथं उनके वधपे वधकर्ताक्रे कर्मक्षयका छाम मानते हो वह्‌ 
युक्तिसंगत नही है। इसका कारण यहहै कि कारणके अभावमे कार्यंका अभाव होतारै, 
एेसा न्याय है । तदनुमार यहाँ यह विचारणौय है कि उस कर्मका कारणक्याहि? यद्वि उस 
कम॑का कारण अज्ञान माना जातादहै तवतो उषका क्षय उस अन्ञानके विनष्टहो जनेपर्ही 
सम्भवदहै, न कि दुखो जोवोके उस वधते; क्योकि वह उसका प्रतिपक्षभूत नही है। जो कम॑का 
प्रतिपक्षभूत होगा उससे उसका विनाश हो सकता है । इसलिए प्राणिवधघको कम॑क्षयका कारण 
मानना न्याय-सगत नही है 1 इसपर यदि वादो यदं कहे किं कर्मकरा कारण दुखो जोवोके वधका 
न करना हीह, तोएेषा कहना भी युक्तिसगत नहो है, क्योकि वैसा माननेपर मुक्त जीवो- 
के कमंबन्धका परसग अनिवाये प्राप्त हीगा। इसका कारण यह्‌ है कि तुम ( सपारमोचक ) जिस 
अवधक्रियाको कमेबन्धका कारण मानते हो उससे वे मुक्त जीव सहित ह--उनके दारा कभौ 
किसी जोवका वध सम्भव नही है । फिर जब इस प्रकारसे मुक्तं जोवोके मो कमंबन्ध होने छ्गां 
तत उस मुक्तिका प्रयोजन ही क्रया रहा ? वह निरथ॑क सिद्ध होती है। इसपर वादौ यदि यह्‌ 
कहता है कि दुखौ जोवोके वघ वधकतकि कमंका क्षय तो नही होता है, किन्तु उससे उसके 
पृण्यका बन्ध होता है, तो उसको यह्‌ मान्यता भो युक्तिक विरुद है! इसका कारण यह्‌ हैकि 
वादी जब यह स्वीकार करता दहै कि दुखी जीवोके वधसे वधकतकि पुण्यका बन्ध होता है तव 
वेसौ स्थितिमे जिन जोवोक्ा वहु वघ करताहैवे भो यदि जीवित रदृते तो अन्य जीवोका वध 


१. भ सच््वाना जीवाना ते जन्य ! २. अ तेषामन्यमावा पुण्यातराया । ३ अ तत्तस्मात्‌ ₹* इत्यतोऽगर 
“मीखा दु खितसत््वाना' हत्यादि-पुण्यातराय" पयंन्त पूरव॑छिखितसंदर्भः पुन पुन. प्रतिलिखितोऽस्ति । 


९६ ध्रावकप्र्तपतिः १५४ - 


अयमत्र भावायं.--दुःखितसत्तवव्यापत्या कर्मक्षय हत्यभ्थुपगमः, ततश्च ग्यापाद्यमानानामन्य- 
व्यापादनाभावादहैतुकत्वात्कुतः फम॑क्षय इति ॥१४२। 
अद सगयं वदणं चिय हेऊ तस्स त्ति किं परवहेणं । 
| अप्पा खलु हंतव्यो कम्मक्खयमिच्छमाणेणं ॥ १४४॥ 
मथैवं मन्यसे -स्वगतमात्मगतम्‌ । हननमेव नि्ांसनमेव ! हेतुस्तस्थ कर्मक्षयस्यैतश. 
शङ्धचाह इति कि परवधेन एवं न फिचित्परव्यापादनेनात्मैव हुन्तव्यः कर्म॑क्षयमिच्छता, स्वगत- 
वघस्येव तन्निमित्तत्वादिति ॥\१४४॥ 


अह उभयक्खयहेङः बहू त्ति नो तस्स तन्निमित्ताओ । 


सविरुद्रहेउजस्सं य न निवित्ती इयरभावे वि ॥१४५॥ 
अथैवं मन्यसे-उभयक्षयहेपु्वघः व्यापाद्य व्यापादककर्म॑क्षयहैतर्ग्यापादनम्‌, कतु-क्मंभावेन 
तदुभयनिमित्तत्वादस्यत्येतंदाज्ञद्धवाहु-- नैतदेवम्‌ । शरुतः ? तस्य कर्पणस्तन्निमि्त्वात्तदिश्- 
वधक्रियाजन्यत्वात्‌ । यदि नामैवं ततः किमिति ? अत्राहु -भविरुढधहेतुजस्थ च॒ निवृत्तिहेतुत्वा- 
भिमताविचद्धकारणजन्यस्थ च वस्तुनो न निवृत्तिं विनाञ्ञः । इतरभावेऽपि विनाद्मकारणाविरोधि- 
पदाथंभावेऽपीति ॥१४५॥ एतदेव भावयति । 


करके पूण्यका वन्ध कर सकते थे । दृप्त प्रकारसे जो उन जोवोके पुण्यवन्धर्मे स्वय अन्तराय 
वनता है उसके भला पुण्यका वन्ध कैसे हो सकता है ? मसम्मव है वह, क्योकि दूसरोके पुण्य- 
बन्धर्मे मन्तराय करना कभी पुण्यवबन्धका हेतु नही हो सकता । यहां जौ कमंक्षयका उदाहरण 
दिया गया है उसका असमिप्राय यह है कि दुखी जीवोके वघसे कमका क्षय होता है, इस मान्यताके 
अनुसार कमंक्षयक्रे किए जिन जीवोका वध किया जारहाहै वे भी जीवित रहुनेषर अन्य जीवो- 
का वघ करके अपने कर्म॑का क्षय कर सकते ये । इस प्रकार जो मन्य जोवोके कर्मक्षयरमे मन्तराय 
बन रहा है उसके कम॑का क्षय असम्भव ही है । ससे सिद्ध होता है कि दूसरोके कमक्षयमे बाषक 
होना स्वयके कम॑क्षयका हेतु नही हो सकता 1 इससे यह्‌ निष्कषं निकला कि दुखी जीवोके वधसे 
वघकफतकि न तो कर्मका क्षय सम्भव है भौरन पुण्यकरा बन्ध भी सम्भव है। इसके अतिरिक्त 
दुखी जोवोके वधसे उन पापका क्षय होता है, इसका निराकरण भौ मागे (१५६ भादि) किया 
जानेवाला है ॥१४०-४२॥ 

मागे माटमवघ कम॑क्षयका कारण है, इस वादोके अभिमतका निराकरण किया नाता है-- 

यदि वादीको यह अभीष्ट है कि अपना वध हौ उस कम॑कयका हेतु है तो वैसी स्थितिमें 
अन्य प्राणियोके वधसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? कुछ भो नही, उक्त मान्यत्ताके अनुमार 
तो कर्मक्षयकौ इच्छा करमेवालेको निर्चयसे अपना ही धात करना उचित है, क्योकि, वही तो 
कर्मक्षयका कारण है ॥१४४॥ 


जामे वादीके असमिप्रायान्तरका भी निषेव किया जातादहै-- । 
यदि वादी यह कहना चाहता है कि वह॒ वव वध्य ओर वधक दो्नोके ही कमंक्षयका 


ह्‌ कमं करे निमित्तसे बांधा जाता 
कारण है तो एसा कहना मी सगत नही है, क्योकि वह्‌ कमं उसौ वघ 
है। व वहु वध जिस कमंका मविसद्ध हेतु है वह कमं अपने विनाश्लके कारणके भविरोषो 


न~~ 0 ५ 
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क्षतभावेन दुभयमित्तत्वादस्य । 
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हिमजणियं सीयं चिय वेह अनलाओ नायवो वेद्‌ । 
एवं अणन्धुव गमे अदप्पसंगो वला शह ॥१४६॥ । 
हिमजनित क्षीतमेवापैव्यनकात्‌, लीतकारणविरोषित्वादनरस्य 1 नातपोऽपेति, तत्कारणा- 
विरोधित्वादनकस्य । एवमनम्थुपगमे फारणविरोधिनः सकाज्ञानिनवुत्तिरित्यनद्खीकरणे \ भति. 
प्रतद्धो बलाद्‌ भवति तन्तिवृत्तिवत्तदन्यनिवृत्तिलक्षणा अब्यवस्था नियमेनापद्यत इति ॥१४६॥ 
एतदेवाहु- 
तन्भावंमि अ जं फिंचि वत्थु जत्तोङुओ चिन इविऽ्ना। 
एवं च सञ्वऽभावो पावड अन्वुन्नविक्खाए ॥१४७ 
तदभावेऽपि चातिप्रसद्ध भावे च । यिकाचिदत्र वस्तुजातम्‌ । यतः कुतश्चर्सकश्ञान्न भवेत्‌, 
लप्रत्तिपक्षादपि निवुच्यभ्पुषगमात्‌ } अत्रानिष्टमाह्‌--एव च सति सर्याभावः प्राप्नोति अक्नेषपदार्था- 


पदार्थे रहुनेपर भी उस अविर हैतुभूत वधसे केमो नष्ट नही किया जा सकता है--उक्तका 
विनाश विरुद कारणसे हौ सम्भव, न कि अविरुद्ध कारणसे ॥१४५॥ 


टसीको आगे उदाहरण दारा स्पष्ट किया जाता है- 
हिम (बफं) से उत्पन्न हुभा चैत्य ही भग्निके निमित्तसे नष्ट होता है, आतप उसके निमित्त- 
से नष्ट नही होता है । इस सामान्य नियमको न माननेपर अतिप्रसंग अनिवायं होगा 1 


` विवेचन-- यह्‌ एक निहिचत सिद्धान्त है कि जो जिसके कारणका विरोघी होता है उसकी 

समीपतामे वह्‌ चष्ट हो जाता है । जेसे--अग्ि यदि शौतताके कारणभूत ,हिमको वियेघीहै तो 
उसकी समीपतामे वहु हिभसे उत्पन्न हुई शीतता स्वमावतः नष्ट होती हुई देखी जाती है । इसके 
विपरीत जो जिसके कारणका विरोधो नही होता है उसकी समीपताके होनेपर भी वह्‌ उसके 
लाश्वयसे नष्ट नही होता है। जेसे--वहो अग्नि चूंकि" मातपको कारणभूत सयंको किरणोकी 
विरोधी नही है, इसीकिए्‌ उसके समीप रहुनेपरः भो वह आतप ( उष्णता ). नष्ट नही होता है! 
प्रकृतमे वधक्रिथा चूँकि कमेके कारणभूत अज्ञान आदिरी विरोधी नही है इसलिए उस वधक्रिया- 
के आश्रयसे वह भन्ञानजनित कमं नष्ट नही हौ सकता है । इतना स्पष्ट होनेपर भी यदि उपयुक्त 
सवंसम्मत सिद्धान्तको नही स्वीकार कियाजातादहैतो फिर जिस किसीकेभी सद्मावमेजोभी 
कोई नष्ट हो सकता है, इस प्रकारसे जो अव्यवस्था होनेवाो है उसका निवारण नही क्याना 
सकता है ॥१४६॥ 

आगे उस अतिप्रसगसे होनेवाी मव्यवस्थाको दिखलति ह-- 

जोर उस अतिप्रसगके सदमावमे जो कोद मो वस्तु जिप्त किसके निमित्तसे नही हो 
सकेगो । तब वैती स्थितिमे परस्परकी अवेक्ञासे सब ही पदार्थोके अभावका प्रसग बलात्‌ 
प्राप्त होगा । 

विवेचन--इसका अभिप्राय यह है कि किसी वस्तुका विनाश उसके विरोषीके दाराही 
होता है, जेसे शीतका विनाश उसको विरोधी अग्तकि दारा। पर वादो जन इस स्वभावसिद्ध 
नियमक्तो न मानकर अविरोधी पदाथके निमित्तसे भो विवक्षित वस्तुका विनाद्च स्वीकार करता 
है तन वसी मवस्थामे जो किसी वस्तुको उद्पत्तिका कारण है वह तो अवियेधी होता हुभा भी 


१. अ अदरप्पसवेगो 1 
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सश । शावेकप्रलेप्तिः [ १४८- 
भाव पद्यते । ङतोऽन्योन्यपिक्षया अविरोषिनमप्यन्यमयेषयान्यस्य निवृत्तिरन्यं -वान्यस्येति 
शुन्यतापत्तिरिति \१४७] 
अह तं अहेउगं चिथ कं सु अस्थि त्ति अवगमो कह य । 
नागासमाहयाणं कोवि सिद्धो इद विणासो ॥१४८॥ 
व मन्यसे तटकमहिदुकमेच निर्हुतुकमेवेत्येतदा्षङ्याहु--कथे स्वस्तीति नैवास्ति, तव- 
हैरत्षात्‌ खरविषाणादिवत्‌ ! आकाल्ञादिना उहतुकेन सता व्यभिचारमाशङचाहु- अपगमः कथं 


विनाश्द्च कथमस्येति ! एतदेव भावयति-नाकालादीनां नाकाशघर्मास्तिकायप्रभतीनाम्‌ । 
कुतधिचर्लकुटादेः सिद्ध इह विनाशः, भहेतुकस्वेन नित्वेत्वादिति ११४८ 


इत्तु च्चिय असफरुता नो कायव्यो बहू त्तिः जीवाणं । 
वदहेउगं चिय तयं कटं निवित्ती तओ तस्स ॥१४९॥ 


अतोऽपि चाहैतुककर्णाविनाक्षित्वेन । अफकरुत्वात्‌ कमंक्षयफलकुन्यत्वात्‌ । न कर्तव्यो 
वघो जीवानामिति । वघहेतुकमेव तत्स्यादवनिमित्तमेव तत्कर्मेस्येतदाश्ङ्याह-फथं केन प्रकारेण ¦ 





वादीके अभिमतानुप्तार विना्का कारण सम्भव है 1 इस परिस्थितिमे किसौ वस्तुको उत्पत्ति तो 
होती नहीं गौर विनाश उनका होता रहंगा, तव इस प्रकारसे समस्त वस्तुओका भभव हो जनि- 
पर शून्यताका प्रसंग दुनिवार होगा । इससे विरोधीके द्वारा ही किसी वस्तुका विनाश मानना 
उचित्त है न कि अविरोधीके दारा । इस प्रकार प्राणिवघ अविरोधो होनेसे फर्म क्षयक्रा कारण 
नही हो सकता ॥१४७॥ 

आगे कर्मको अहैतुक माननेपर उसके विषयमे भी दोष दिललते ह-- 

यदि वादीके भ्भिमतानुसार वहु कमं हेतुक है-कारणसे रहित है-तो षह €" एसा 
कंसे कहा जा सकता है ? नही कहा जा सकता- वेसा स्वौकार करनेपर उसका खरविषाण 
आदिके समान निरहँतुक होनेसे अस्तित्व ही समाप्त हौ जावेगा । इसपर यदि यह कटा जाये कि 
निरहतुक आकाशादिके समान उसके भस्तित्वमे कु बाधा सम्भव नही दै, तो इसपर कहा गया है 
क्रि तब उसका चिनाक्ष कपे होगा ? नही हो सकेशा । मभिप्राय यह है कि अहैतुक नित्य भाकाश 
व धर्मास्तिकाय मादिका जिस प्रकार फिसी दण्ड आदिक द्वारा विनाश सिद्ध नही है उसी प्रकार 
उस अहेतुक कम॑का मी आपके मतानुसार विनाश नही हौ सकेगा ॥१४८॥ 

इसका क्या परिणाम होगा, इसे अगे स्पष्ट फिया जाता है~ 

इससे- नित्य माकाश आदिके समान उस क्म॑का विनाश न हो सकनेके कारण -निष्फच्‌ 
होनेसे जीवोके वधको नही करना चाहिए । इसपर यदि यह कहा जाये कि वह फमं वघहेतुक हो 
8 तो दसके उत्तरम वादौसे फला गया है कि वैसा होनेपर वधके आश्रयसे होनेवाङे उस कर्मकी 
निवृत्ति उसी वधके द्वारा कषे हो सकती है ? नही हो सकती है। 

विवेचन--यह पूर्वमे कटा जा चुका ह कि यदि वादी कमंको भमकरारणक्‌ मानता हेतो 
उसका नित्य आकाश मादिके समान विनाद्च भसम्भव हो जायेगा । ओर जव दस प्रकारसे उसका 
विनाश ही असम्भव होगा तव वादीने जो भपना अभिमत प्रकट करते दए यह्‌ कहा था छि दुखी 
जोयोके वधस उनके कम॑का क्षय होता दै, यह असगत्त हरता है 1 हसीकिए कमंक्षयके उद्यसे 


१. म णोगासमादण कर्यो । २. म एत्तो । १. भ॒ कायन्वा वाहो चि 1 ४, ख कर्म्मविनागदैतुत्वेन । 
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तिवृत्ति््यावृत्तिस्ततस्तस्माद्रधात्तस्य कमणः । न हि यद्यतो सवति तत्तत एव न भवति, भेवना- 
भावप्रस्ङ्गादिति 1१४९ 
तम्हा पाणवहोवञ्जियस्स कम्मस्स. क्खबणहेऽत्ता । 
तव्विरहै कायव्या संवररूब त्ति नियमेणं ॥१५०॥ 
यस्मादेवं चघटेतुकमेव तत्तस्मात्‌ \ प्राणवधोप्नतस्य कमेणः क्षपणरैतुत्वात्तषठिरति- 
दधविरति; कर्त्या संवरसूपेति वधचिरतिविकेषणा नियमेनावश्यतयेति ॥१५०॥ 
कि च-~ । 
सुदिणसु षि वहविरई कह कीरदई नत्थि पावमह तेसु । 
पून्नक्खभो वि इ एलं तन्भावे मुत्तिविरदाजो ॥१५१॥ 
सुखितेष्वपि प्राणिषु । वधविरतिर््यापा्दननिवृत्तिः। कि क्रियते भवद्भिः ? नास्ति पापं 
क्षपणीयमथ तेषु सुखितेषु पुण्यनिमित्त्वात्षुखस्य, एतदाश्द्धचाहु--पुण्यक्षयोऽपि तद्वचापत्ति- 
जनितः फलमेव, अतस्तेष्वपि वर्धाधा] विरतिप्रसडगः । कथं पुण्यक्षयः फलम्‌ ? तदृभावे पुण्यभावे 
मुक्तिविरहात्‌ मोक्षारयप्रवानफकभावात्‌ पुण्यापुण्यक्षयनिपित्तत्वात्तस्येति \\१५१। 


अह तं सयं चिय तओ खबेह इयर पि फं च एमेव । 
काणं खव च्चिय उवक्कमो ीरह वरेण ।१५२॥ 


जीवोका कभी वघ नही फरना चादिए । इसपर यदि वादी उस क्म॑को अहैतुक न मानकर उपे 
वधके निमित्तसे मानना चाहे तो वह्‌ भी असंगत होगा । कारण यहु किजो जिसके निमित्ते 
उत्पन्नं होता है वहं उसोके निमित्तसे कभी नष्ट नही हो सकता हि, यह्‌ एक अनुभवसिद्ध बात 
है । तदनुसार जीववधके माश्रयसे बेधनेवाका कमं कभी उसी जीववधसे नष्ट नही दहो 
सकता है ॥१४९॥ 

ससे जो निष्कषं निकठता है, उसे भागे दिखकते है- 

इसलिए प्राणवघसे उपाजित क्के क्षथकी कारण हौनेसे नियमतः संवरस्वरूप उस 
वधकौ विरति ( परित्याग ) करना ही उचितहै। भभिप्राय यह्‌ कि जिसके आश्रयसे कर्म॑ 
माता है उसे मास्व भौर उसके नि रोषको सवर कहा जाता है । तदनुसार प्राणवधसे चूंकि कर्मं 
अता है, भतः उसके निरोघस्वरूप सवरका कारण होनेसे उस प्राणवधका परिल्याय करना ह। 
श्रेयस्कर है ॥१५०॥ ए 

वादीने सुखी जीवोके वधकी विरतिको जो मवश्यकरणोय कहा था उसके भी विषयमे 
घागे दोष दिखलते दै 

सुखी जीवोके वधको विरतिको भो कि किए किया जातारै? उसे मौ नही करना 
चाहिए 1 इसपर वादी यदि यह कहता है कि उनके क्षय करनेके योग्य पाप नही है, इसीलिए 
उनके वधकी विरति करायौ जाती है । इसके उत्तरमे यह कहा गया दहै कि उनके पुष्यतो है 

` जिसके निमित्त वे सुखकतो प्राप्त है, अत. वादीके मतानुसार पुण्यक क्षय भौ उनके वधका फ 


ठदस्वा है । कारण यह्‌ कि पुष्यके सदुभावरमे मी मुक्ति प्राप्त होनेवारो नही है, क्योकि वह्‌ मुक्ति 
पुण्य ओर पाप दोनोँका क्षय होनेपर ही सम्भव है ॥१५१॥ 





१, छ ॒तचिद्र च्चिय | 


१०४ भ्रावकप्र्प्िः ४ [ १५३ - 


अथैवं सन्से--तःुण्यं स्वयमेव तक आत्मनैवासो सुखितः । क्षपयत्यनुभवेनेव वेदयतीस्ये- 
तदाश्धुाहु--इतरदपि पाप कि न एवमेव कि न स्वथमेव वु वितः क्षेपयति, क्षपयत्येेत्यरथं \। 
अथेव मन्यसे-कलेन्‌ ्रदर्घेण क्षपयत्येव, नात्रान्ययाभावः । उपक्रमः प्रियते वधेन तस्यैव प्रदी 
फालवेदयस्य पापस्य स्वत्पकालवेधत्वमापाद्ते ग्यापत्तिकरणेनेतति.॥ १५२ 
एतवाङचाह्‌-- । 
इयरस्स किं न करई सुदीण भोगंगसाहणेगेवं । 
न गुण त्तितमि खविए सुहभाषो चेव तत्तुत्तिं ॥१५३॥ 
दतरस्थेति पुण्यस्य । कि न क्रियते उपक्रम. ? सुखिनां भोगाड्गसाघनेन का्मीरादेः 
कुकमादिसपादनेन ? अथैव मन्यसे-एवमुपक्रमद्वारेण न गण इति तस्मिन्‌ पुण्ये क्षपिते । परतः ? 
सुखभावादेव तत्‌ इति ततः पुण्यात्सुखस्यैव प्रादुमविादिति ॥१५३॥ 
एतवाजङ्याह-- | 
निरुबमसुक्खो युको न य सई पन्ने तथो ्ति'किं न गुणो | 


पावोदयसदिद्धो इयरमि उ निच्छओ केण ॥१५४॥ 
तिरपमसीख्यो मोक्षः, संकराबाधानिवृत्तेरभयसिद्धत्वात्‌ । तच सतिं पुण्ये तकोऽसौ, 
पृण्यक्षयनिमित्तत्वात्तस्य ! इति एवं कथ न गुणः ? पुष्योपक्रमकरणे गरुण एव । अथैवं मन्यसे 


सुखी जीवोके पुण्यक्षयके विषयमे वादौके ममिमतको दिखलाते हए उसका निराकरण-- 

सुखी जीव उस पण्यको स्वय ही क्षीण करता है, अर्थात्‌ सुखोपभोगपूवंक वह्‌ उस पुण्यका 
क्षय स्वय करता है, अतः उसके लिए उसका वघ अनावश्यक है, एेसा यदि वादीका अभिमत दहै 
तो उसके उत्तरमे यह भी कहाजा सकता है कि इसी प्रकारसे दुलौ जीव भौ अपने पापकरो 
दु खोपभोगपूर्वंक क्यो नही स्वय क्षीणकरदे? इसपर यदि वादी यह्‌ कहै कि वहं उस पापको 
क्षीणतो करताही है, पर उसे वह दीर्घकार्मे क्षीण कर पावेगा, जब किं वधक द्वारा उसका 
उपक्रम किया जाता है- दीर्घकालम मोगने योग्य उसे अल्पकालमे भोगे योग्य कर दिया 
जाता है । इससे दुखी जीवोके वघका परित्याग कराना उचित नही है, किन्तु सुखी जीवोके वधका 
परित्याग कराना उचित है । इस प्रकार वादीने अपने अभिमतको व्यक्त फिया है ॥१५२॥ 

वादीके इस ममिमतका निराकरण व उक्तषपर बादोकी पुन. भारका-- . 

सके उत्तरमें यहां कहा गया है कि सुखो जीवोके भोगोपमोगके साघनमूत कमर कुकरुम 
मादिको सम्पादित कराकर उनके पुण्यकरा भौ उपक्रम कयो नही कराया जाता 7 दसपर वादीका 
छट्ना दै कि उसपे--उपक्रम द्वारा पुण्यका क्षय करानेसे-कुछ लाभ नही है, क्योकि उस पुण्ये 
उनको सुखकी हौ प्राप्ति होनेवारी है, अत. दुली जावोके पापक्रा उपक्रम कराना ही उचित हैन 
कि सुखा जीवरोके पुण्यका उपक्रम कराना ॥१५३॥ 

आगे वादीकी इस शंकाका समाघान क्रिया जाता है- व 

मोक्ष अनुपम सुखसे संयुक्त है, वह पुण्यके रहते हए सम्भव नही है, इस प्रकार उपक्रम 
द्वारा उस पुण्यका क्षय करानेमे लाभ क्यो नही है? मोक्त प्राप्त करा देना ही उसका वडा लाभ 
है । इसपर वादा यदि यह्‌ कहै कि पुण्यका उपक्रम करनेपर वहु पापके उदयसे सन्दिग्ध है! अर्थ्‌ 





१. ज किन्न एवमेव दु कित पययर्थ । २ अ शवेधकालस्य स्वल्प" । ३. म गुणो । ४ भ ततौ 
त्ति। ५. घ सोक्खो मोक्लो ण य सति । ६, भ सद्भि । ७. भ सकरावषा। ८ म नेव सतति । 


~ १५६ ] सामान्येन प्राणक्घविरतौ रंका-समाधानम्‌ १०१ 


पापोदयसंदिरघोऽसौ न ह्यत्र निष्टचय उपक्रमेण पुण्ये क्षपिते तस्य मोक्ष एव भविष्यति न तु 
पापोदय इति, एतदाशङ्कयाहु--इतरस्मिन्‌ तु दुःखित्तपायक्षपणे निरचयः केन यदुत तस्यैवमेवार्थो 
ल पुनरन्यं ` इति \\१५४५ 
एतदेव भावयति- 
दुहिओ वि नरगगामी वदहिओ सो अवद्िओं बहू अन्ने । 
वदिखण न गच्छिञ्जा कयाई ता कद न सदेह ॥१५०५॥ 
दुःखितोऽपि मरस्यबन्धादिनरकगासी हतः सन्‌ कदाचिर्स्यादिति योगः, नरकसंचर्तनीयस्य 
कर्मणः आसकरनसभवात्‌, वेयमानोपक्रमे च तदुद्यप्रसडगात्‌ । स ॒एवाहतोऽन्यापादितः सन्‌ 
बहूनन्यान्‌ दु.खितान्‌ हत्वा त्वस्मतेनैव पापक्षयानन गच्छेत्‌ कदाचित्‌ । यस्मादेवं तस्मात्कथं न 
सदेहः ? इुःखितपापक्षपणेऽपि सदेह एवे ति ॥१५५॥ 
अधुना प्रागुपन्यस्तं नारकन्यायमधिज्रत्याह्‌-- 
नेश्याण वि तह देहवेयणातिसयमावओो पायं । 
ना्ईवसंकिरेसो समोहयाणं ब विन्नेमओ ॥१५६॥ 


नारकानामष्युदाहरणतयोपन्यस्तानाम्‌ \ तथा तेन प्रकारेण नरकवेदनीयकर्मोदयजनितेन । 
देहवेदनातिशथभावतः श्चरीरवेदनायास्तो्रभावेन । प्रायो बहुल्येन । नातीवसंक्लेश्चः करादि. 


पृण्यक्रा उपक्रम करानेपर उ्तके मोक्ष ही होगा मोर पापका उदय नही होगा, यह्‌ सन्देहापन्न है, 
अतः पुण्यका उपकम कराना उचित नही है । हस प्रकार वादके कहनेपर उत्तरम यह भो कहा 
जा सकता है कि दुखो जीवोके पापका उपक्रम करानेपर भविष्यमे उनके पापका उदय न होकर 
पुण्यका ही उदय होगा, जिससे वे दुखी न होकर सुखी ही होगे, सका निश्चय भी कंसे किया 
जा सकता है ? ही किया जा सकता है । अतः वघ करके उपक्प दारां उनके पापकां क्षयं 
कराना मी युक्तिसंगत नही है ॥१५४॥ 

इसे ही भगे स्पष्ट किया जाता है- 

दुखी जीव--मछ्खियोके घातक धीवर आदि-मी मारे जाकर कदाचित्‌ नरकगामी हो 
सकते ह तथा इसके विपरीत वे न मारे जाकर--जीवित रहते हृए-मापके मतानुसार अन्य 
बहुतसे जीवोका वध करके कदाचित्‌ पापका क्षय हो जानेपे तरक्मे न मी जायें । इस परिस्थिति. 
मे दुली जीवोके पापक्षयमे कंसे सन्देह नही है ? उसके विषयमे भौ वह सन्देह तदवस्थ है ॥१५५॥ 

अगि वादीने जिस नारकन्यायके अनुसार दुखी जीवोके वधको उचित बतलाया था ठस 
नारकन्यायके सम्बन्धमे विचार किया जाता है- 

नारकी जवोके भी उस प्रकारसे-चरकर्मे वेदनके योग्य फमंके उदयसे--जो अतिशय 
तीव्र शारीरिक वेदना होतो है उसके निमित्तसे वेदनासमुद्घातको मथवा मूर्छको प्राप्त जीवोके 
समान प्राय अत्यन्त सक्लेश नही होता है, एसा जानना चाहिए । 

विवेचन--वादीने पूर्वम ( ३५-३८ ) नारकियोक्रा उदाहरण दैते हुए दुखी जीवोके वधसे 
उनके पाप कमेका क्षय होता है, इस अपने मभिमतको पृष्ट किया था | उसे दूषित करते हुए यहं 
यह्‌ कहा गया है कि नारकी जीवोको मी प्रायः अतिशय तीन्र शरीरकी वेदनासे अमिभूत होनेके 
मूको प्राप्त हुए जीवोके समान अन्तःकरणके व्यापारसे रदित हयो जानिके कारण अतिशय 


१, भ पुनरथ । 





९०२ शरावकम्रशषप्तिः [ १५७ - 


परिणामलक्षणः 1 ससवहतानाभिव विजेयः वेदनातिशयेनान्तःकरणव्यायाराभिभवादिति ५१५६॥ 
एतदेवाहु- 
इत्य वि समोदया मूढचेयणा वेयणाणुमबखिन्ना । 
तंमित्तचित्तफिरिया न संकिरिस्संति' अन्नत्थं ॥१५७॥। 
भन्रापि तिय॑लोके । समवहूता वेदनासमदु घातेनावस्थान्तरमुपनीताः । मुढचेतना विशिष्ट- 
स्वनव्यापाराक्षमचेतन्या' । वेदनानुभवविन्ताः तीत्रवेदनासवेदनेन धान्ताः । तर्मात्रचित्तक्रिया 
वेदनानुमेवमान्नचित्तव्यापाराः ! न सकिलिषयन्ते न रागादिपरिणामं यान्ति} अन्यत्र सत्यादौ, 
तत्रेव निरोघादिति ॥१५७] 
ता तिच्वरागदोसाभावे वधो वि प्यणुञो तेधि । . 
सम्मोदभो च्चिय तदा खभ वि णेगंतषटुक्कोसो' ॥१५८॥ 
यस्मादेवं तत्तस्मात्‌ । तीन्न रागद्वेषाभावे बन्धोऽपि प्रतनुस्तेषां समवहतानाम्‌, निभित्त- 
दौ्॑ल्यात्‌ । सम्मोहूत एव तथा क्षयोऽपि बन्यस्य नैकान्तोक्छृष्टस्तेषां सम्यग््ानादिविन्िष्ट- 
तत्कारणाभावादिति ॥\५८॥ 
खक्छश नही होता है । अतएव पूव॑मे जो यह्‌ कहा गया है कि मधम भसुरकरुमार देवोके द्वारा 
अथवा परस्परमे एक दूसरेको दिये गये दुखको सहदे हए नारकियोके रोद्रध्यानको प्राप्त होनेपर 
मी बन्धकी मपेक्षा कमंको निर्जरा ही मंघक होतो है, वह्‌ युक्रितिसंगत नही है ॥१५९॥ 
अभे क्षसे ही प किया जाता है- 
यहापर--मध्यलोक-में भी वेदतासमुद्धातको प्राक्च होकर भवस्थान्तरको प्राप्त होनेपर 
जिनकी चेतना--अन्तःकरणका व्यापार--किसी कारके करनेमे भसमथे हौ चुका है टे जीव 
वेदनाके भनुभवसे व्याकुल होकर केवल उतो वेदनाके भनुभवमे अपने चित्तके व्यापारको संलमन 
करते है, इसोसे भन्यत--अन्य विषयोमे--संक्लेशको प्राप्त वही होते है ।१५५७॥ 
इसका क्या परिणाम होता है, इसे मागे स्पष्ट करते है-- 
इसी लिए्-तीत्रं वेदनाके मनुमवसे-चेतनाके विमूढ होनेके कारण--तीत्र रागदषके 
अमावमे उनके मूच्छकि निमित्तसे बन्ध भी अतिशय कमहोतादहै तथा उस कमका क्षयी 
सवेथा उत्कृष्ट नदो हीता 1 
विवेचन--राकमे देखा जाता है कि जो प्राणो तोत्र वेदनासे अभिभूत होवे वे मूर्ति हो 
जाते है, इससे उनका चित्त एकमात्र वेदनाके अ्दुमवमे सरग्न रहुनेके कारण अन्य विषयमे 
रागदेषको प्राप्त नही होता । &्सीलिए उनके बन्ध जसे कम होता ह वैसे हौ निजराके कारणभूत 
विलिष्ट सम्यग््ञानादिके भमावमें कर्मको निजंरयाभमीकमदही होती है। यही बात उन नारकियकि 
विषये भी समक्षना चादिए । वे मौ वेदनासे भसिभूत होकर जब अन्यत्र राग-द्ेषसे रदित होतेह 
तज उनके सो बन्ध भोर निजैरा अल्प माराम ही सम्भव है। मतएवे वादोका जौ यह्‌ कना 
ह कि नारकियोके जैसे कमंका बनव कम भोर पापका क्षय भविक'हाता है वेस ही दुल जीवोका 
वध करने उनके भी बन्ध कम भौर पापका क्षय अधिके सम्भव है, यह युक्िसंगतं 


नही है ॥१५८॥ 


१. न तम्मत्त । २, अ सफिकठेसति । ३ ख अन्नत्य' नास्ति 1 ४ अ समोह । ५. भ 'भुक्षोचो । 








= १६१ ] सामान्येनं प्राणवपविरतौ शंका-समाधानम्‌ १०३ 


यथा नोक्करृष्टक्षयस्तया घाहू- 

जं नेरहयो कम्मं खे वहुहि वासकोदीहि । 

तन्नाणी तिदह गुत्तो खवेह ऊसाप्तमित्तेण ॥१५९॥) 
यत्नारकः कमं क्षपयति बह्वीभिर्वषकोटीनिस्तथः दुःखितः सन्‌ क्रिधामातक्षपणात्‌ तज्जञानो 

तिसुभिगुंिभिग्तः क्षपयस्युच्छ्वासमात्रेण, संवेगादिञ्युभपरिणास्य तत्क्षयटेतोस्ती नत्वात्‌ ५१५९॥ 

निगमयन्ताह-- 

एषण कारणेणं नेरहयाणं पि पावकम्माणं | 

तह दुक्खियाण बि इहं न तदा वो जहा विगसो ॥१६०॥ 


एतेनानन्तरोदितेन कारणेन नारकाणामपि पापकर्मणां तया तेन प्रकारेण दुःखितानामपीह्‌ 
विचारे न तथा वन्धो यथा विगसः, प्रायो रोद्रष्यानाभावादिति 11१६० 


भद उ तदामा्वंपि ह इुणड्‌ वहतो न अन्नद्य जेण । 
ता कायम्यो खु तथो नो तप्पडिवक्खवंधाओ १६१) 


~ 





"~~~ 


उनके उत्कृष्ट क्षय क्यों नही होता, दसका कारण गग बत्तखाया जाता है-- 

जिस कर्म॑को नारकी जीव बहूत-सी वषेकोटियोमे--अनेक करोड वर्षोमे-क्षीण करता हे 
उसे ज्ञानी जोव तीन गृध्तियोसे सुरक्षित होकर उच्छवास मात्र कालमेही क्षीण कर देतादहै। 
अभिप्राय यह है कि कमंक्षयका कारण सम्यगज्ञानके साथ संवेगादिरूप शुभ परिणाम ह । उनके 
होनेपर सम्थश्ञानी जीव जिस क्रिषट कमंका क्षय त्प समयमे हो कर डान्ता है उसका क्षय 
नारकी जीव उक्त परिणामोके बिना असह्य वेदनाका अनुभव करते हुए करोडो वषोमि भी नही 
कर पाति है। इसीलिए वादीके दयरा दिया गया नारकियोका वह्‌ उदाहरण प्रकृतमे लग्‌ 
नही होता ॥१५२] 

ससे निष्कषे क्या निकला, इमे मगि प्रकट किया जाता है-- 


इस कारण पापकमंसे संयुक्त नारकियोके तथा दुखी जीववोके भौ यहाँ प्रकृत विचारमे-- 
वेसा बवन्ध नही होता जेसा कि विनाल होताहै) अभिप्राय यहृहै कि जैसे भत्िशयित 
वेदनासे व्यथित नारक्रियोके अधिक संक्लेश्षन होनेके कारणन वन्ध अधिकरोतादहै भौरन 
पापकर्मंका क्षय भो मषिक होता वेमे ही दुल्ली जीवोके मी वधघजनित मूर्छकी भवस्था्े 
रोद्रष्यानके अभावमे न चन्घ अधिकहोतादहै भौरन पापक्षयभी उक्छृष्ट होना है! इसीलिए 
पापक्षयके उदेश्यसे दुखी जीवोकां वधं करना कभी उचित नही ठहुरता ॥१६०] 

खमे वादीके दारा जो पुनः शका की जाती है उसका भो समाघात किया जात्ता दै- 

इसपर वादी क्ता है कि जिस कारण वध करता हुमा प्राणी उस प्रकारके भावको-- 
अल्प वन्घकरे साय कर्मक्षयको कारणभूत मूरको--मो करता है, वर्योकि उसके विना कर्मक्षय 
सम्भव नही है, शसीलए उस वधको करना ही चाहिए । दसके समाघानमे य्ह षहा ययाहैकिं 
वैसा हो नहीं सकता । फारण यहु कि वधे कमेक्ञयके माननेपर उसके प्रतिपक्षभृत अवधसे-- 
वधं न करनेसे-वन्धका प्रसंग प्रापठ होता है 1 





१०४ श्रावकप्रश्तिः [ १६२ ~ 


मथेवं मन्यसे-तयाभावमपि सम्मोहुभावभपि भ्तनुबन्धेन कम॑क्षयहैतुं करोति \ ध्नन्तेव 
व्यापादयन्तेव, नान्यथा! येन फारणेन। तत्तस्मातकतव्य एव तको वघ इत्याश्धुचाहु--नो नैतदेवं 
ततपरतिपक्षवन्धाद्रषप्रतिपक्षोऽवधस्तस्मादूवन्धादन्यथावधात्तत्स्यानुपपत्तिरविरोधादिति ॥१६१॥ 
एवं च सुत्तवंधादओ इदं पुव्ववन्निया दोसा । 
अणिवारणिन्जपसरा अब्धुव गमवाहगा नियमा ॥१६२॥ 
एवं चावधादबन्धापत्तौ \ भुक्तवन्यादय इह पुवंवणिता दोषा मनिवारितप्र्रा अस्थुपगम- 
वाघा वधघाककमंक्षय इत्यद्खो$कृतनिरोधिनो निपमेन भवर्यतयेति ।१६२॥ 
उपसंहुरन्नाह- 
श्य एवं पुव्वावररोगविोदाहदोससयकल्िय । 
मुद्धजणविम्दयकफरंः मिच्छत्तमरं पसंगेणं ।१६३॥ 
इय एवमेतत्ूर्वापरलोकविरोधादिदोषतकलितं मुगधजनविस्मयकरं संसारमोचकमतं 
मिथ्यात्वम्‌ मलं पर्याप प्रसद्धेनेतिं ॥१६२॥ 





विवेचन--यहां वादी शका करता है कि जव दुखी जीवोका वध क्रिया जाता तबवे 
मूर्छको प्राप्त हो जाति हँ । इस मूर्छाक्ो मवस्थामे उनके मत्प बन्धके संकलेशके मभावमे साय 
कर्मका क्षय होतादहै। स कारण उनका वध करना श्रेयस्कर दहै, क्योकि वधक्रे बिना उनके 
कमंक्षयका अन्य कोर कारण सम्भव नही है। वादीकी इस शंकाके समाधानर्मे यहां यह्‌ कहा 
गयाहैकिवेसा सम्भवतहौटहै। इसकाकारण यह कि कर्म॑का वन्ध मौरक्षयये दो कायं 
परस्पर विरद है, अतः एनके कारण भौ परस्पर भिन्न होने चाहिए । एेसी परिस्थिति वादी 
यदि वधस कर्म॑का क्षय मानता हतो कमंबत्धका कारण उसका प्रतिपक्षो मवध--वधकान 
करना--उहरता है । यह वादीके लिए निष्का प्रसंगहै। इये टार्नेके किए यदि वादी भवधकरो 
कमंबन्धक्रा कारण नही मानना चाहता दै तो फिर वह वघ करमेक्षयका भी कारण नहीहो 
सकता है, क्योकि विरोधी ही विवक्षित वस्तुके विनाक्चका कारण होता है । तदनुसार वध कुछ 
फमेका विसेषी नही 8 ॥१६१॥ . 

उपयुक्त मवधसे कमंबन्धके प्रसंगमे गौर क्या मन्थं हो सकता, हसे भी भागे स्पष्ट 
किया जाता है- 

हस प्रकार--अवधसे कमंबन्धका प्रसंग प्राप्त होनेपर--मुक्त जीवोके भी कर्म॑बन्धका 
परसग अनिवायं होगा, इत्यादि जिन दोषोक्रा वणन पुवंमे किया जा चुका है उनके प्रसारको नही 
रोका जा सकेगा । ये सब दोष "वधते कम॑का क्षय होता है, इस वादोको मान्यतामे नियमे 
बाघक हँ ॥१६२॥ 

अब अगे इस प्रकरणका उपसंहार करते है- 

इस प्रकारसे पूर्वापर विरोध मौर रोक विरोध आदि सैको दोषोसे युक्त यह भिथ्पात्व- 
संसारमोचरकोक्ा मिध्यामतत केव मूढ जनके छिद्‌ आश्चर्यं चकित करनेवाला है-वास्तव्मे वहं 
असंगत व अहितकर होने आस्महितेषियोके लिए मग्राह्य है ॥१६२॥ 


१ अ प्रतिपक्षवधो सत्तस्माद्व्धा । २ अ बवादहौ हे पुच्वन्निया । ३ भ अतोऽपरे टीकागरत “विस्मयकर' 
पदपर्यन्त पाठ स्सक्तितोऽस्ति । ४. म श्रसद्धेनेवि' नास्ति ~ 


~ १६९] वधनिवृत्तिनिरथेकतवादिनामभिमतनिरासः १०५ 


सधुनान्यद्ादस्थानकमाह्‌- 
अन्ने आगंतुगदोससंभवा पिति 'व््निवित्तीओ । 


दोण्ड वि जणाण पावं "समय॑मि अदिद्परमत्था ॥१६४॥ 
अन्ये वादिनः मागन्तुकदोषसंभवात्कारणात्‌ । ब्रुवते } किम्‌ ? वधनिवृत्तेः सकाक्लाद्ढ- 
योरपि जनयोः प्रत्याख्यातु-्रत्याख्यापयिन्नोः । पापं समये ञागमे । अहष्टपरमार्था भनुपरन्ध- 
भावार्था इति ॥ १६४ 
आगस्तुकदोषसभवमाह्‌- 
सन्ववहसमत्थेणं पडिवन्नाणुव्वएण सिंहाई । 
ण घाईओ त्ति तेणं तु घाईतो जुगप्पहाणो उ ॥१६५॥ 
सववघसमर्थेन , सिहादिक्रूरसत्तवव्यापादनक्षमेण । प्रतिपन्नाणुश्रतेन सता 1 सहादिः सिंहः 


श्रमो वा! न घातितत इति 1 तेन तु सिहादिना 1 घातितो ,युगप्रधानोऽनुयोगघर एक्‌ एवाचा्यः । 
संभवत्येतदिति ॥१६५1 


तत्तो तिस्थुच्छेओी धणियमणत्थो पभूयसत्ताणं । 
ता कद न होई दोसो तेसिमिदह निधित्तिवादीणं ॥१६६॥ 


भन इस भ्रकरणको समाप्त कर आगे अन्य किन्ही वादियोके भमिमतक्षो दिखलाते हुए 
उसका निराकरण किया जाता है-- 

आगमम परमाथंको न देखनेवारे--परमागमके रहस्यको न'समक्चनेवाके--अन्य फितने ही 
वादी वधकौ निवृत्तिसे होनेवाले जागन्तुक-भविष्यमे मनेवाङे--दोषोकी सम्भावनासे प्रत्या- 
ख्यान करनेवाे ओौर उसे करानेवाे इन दोनों ही जनोके पाप बतकाते ह ॥१६४॥ 

उक्त आगन्तुक दोषोको स्पष्ट करते हृए मागे मह्साणुत्रतके ग्रहणे क्या अनथं हो 
सकता है, इसे दिखरूते है- 

समस्त दुष्ट प्राणियोके वघमे समथं किस श्रावकने बणुव्रतको स्वोकार कर केनेके कारण 
सिह आदि हिल प्राणीका घात नही किया । उधर उस सिहने किसी युगप्रघान--अनुयोगके धारक 
प्रम हितेषौ साधु--का घात कर डाला । 

विवेचन -अमिभ्राय यह्‌ है कि श्रावक यद्यपि बह मादि किसी भी दृष्ट प्राणीका घात्त कर 
सकता था, पर मणुत्रतमे प्राणवधनिवृत्तिको स्वीकार कर ठेनेसे वह्‌ ` उक्त सिह मादिका वध 
नही करता है । उघर वह सिह भादि जीवित रदकर किसी ` लोकोपकारक साघुका भक्षण कर 
रेता है। इतत प्रकार उक्त साधसे जो बहते मव्य जीवोका' उपकार होनेवाखा था उसमे वे 
वचितदहो जाते ह। इसलिए वादोके अभिमतातुप्तार प्राणवधको निवृत्ति कराना उचित 
नही है (1९६५५ 

युगप्रधानके घातसे क्या अनयं होनेवारा है, दसे-जगे स्पष्ट किरा जाता है- 

उससे--युग्रधानके घततसे--बहुतसे भात्महितैषी जोवोका अतिशय अनर्थं करनेवाला 
तोथंका--घमंप्रवतेनका--विनाश होनेवाला है । दषसे उन निवृत्तिवादियोके छिए दोष कैधे नही 
होता है? । - 


१, भर जणाण सवं 1 २.अणो घा्डत्ति। 
१४ 


१०६ + ` \ 'श्रावकप्र्म्तिः “ ,, ", [१६७ ~ 


ततस्तस्मादाचायंघातात्तीेच्छिदः धनितमत्य्थमन्थः प्रभुतसतवानां वक्षनाद्यनवाप्टया 
भ्ये क (1 तेषां ~ 
धुमृश्षणाम्‌ । यत्च तत्तस्मात्‌ \ -कथं,न भवति वोषः। तेषां भ्रत्याख्यातुप्रत्यारयापयितृणाम्‌ ! 
इह धिनाश्चकरणे \ भिवृत्तिवादिनां भवत्येवेति \१६६॥ 


तम्हा नेव निवित्ती कायव्वा अवि य अप्यणा चेव । 
अद्धोचियमाछोचिय अविरुद्धं दोह कायव्वं ॥१६७॥ र 
यस्मादेवं तस्मान्नैव निवृत्तिः कार्या जपि चात्मनैवाद्धोचितं फारोचितमारोच्य अविर 
भवति फतग्यं यद्यस्थामवस्याया परलोकोपक(रीति एषः पूर्वपक्षः ॥१६९७ 


मन्नोत्तरमाह्‌- । => 

सीदवदरक्खिओ सो उड्ादं फिंपि कद विं कारणं 

किं अप्पणो परस्स य न रोह अवगारदेड ति ॥१६८॥ । 
एवमपि दोषसंभवे नम्विदमपि ` संभवति --सिहयधरक्षितोऽतावाघा्यं उडाहुमुपधातम्‌ । 





विवेचन--वादीका अभिप्राय यह है फि यदि श्राषकको मणुत्रतमे प्राणवघनिवृत्तिन 
करायी गयी होती तो वहू उस-युगभ्रवानके घातक उस रिह मादिका वघ करके उसकी रक्षा कर 
सकता धा । दस प्रकार जीवित रहनेपर वह वहते जीवोको सदपदेश देकर उन्हे सम्यक्स 
प्रादि ग्रहण.करा सकता था, जिससे उनका कल्याण होनेवाला था 1 किन्तु उसके असमये मर 
जानेमे उसके द्वारा जो उन प्राणियोका हित होनेवाला था उससे वै वंचित रह जाते ह] यह्‌ 
अपराध प्राणवधका श्रत्याख्यान करनेवाठे ओर करानेवाके दोनोका है । अतः इस मागन्तुक 
दोषकी सम्मावनसि प्राणवधका प्रत्याख्यानं करना व कराना उचित नही है, यह्‌ उस वादोका 
स्भिप्राय है ॥१६६॥ । 

इससे-वादीको क्या अभीष्ट है, इसे वह्‌ भगे प्रकट करता है- 

इस कारण प्राणवघनिवृत्ति नही कराना चाहिए । किन्तु स्वय हौ समयोवित भालोचनाको 
करकैः जिसमे किसी प्रकारका विरोध सम्मवन हो एेसा माचरण करना चादिए । 

चिवेचन--वादी म्नपने अभिमतका, उपसंहार करता हुभा कता है कि हस प्रकारसे जो 
छोकका अहित होनेवाला है उसके संरक्षणकी दुष्टिसे किसको प्राणवधका प्रत्याख्यान नही कराना 
चाहिए । यदि कभी लोकहितको 'दृषटते किष करर प्राणीका धात मी करना पडे तो उसे करके 
समयानुसार यथायोग्य मालोचनापुवेक प्रायदिचत्तं ग्रहण करके अपनेको दोषसे मुक करना ही 
उचित है,। इस प्रकार वादीने यहाँ ( १६४-६७ ) अपने पक्षको स्थापित किया है ॥१६७॥ 
, ~+ वादीके उक्त अभिमतका निराकरण करते हृए भागे उक्त युगप्रघानसे अदितकी भी 


सम्भावना प्रकट कौ-जाती है-- ` ` 
वहुके वधे रक्षित वह युगभ्रघान क्या किसी परस्वीसेवनादिशूप निष्ट भाचरणको 

किषी प्रकारसे-- विलष्ट कमक, उदयसे<-करके अपने व, अन्यके अपकारका कारण नही हो सकता 

या? यह्‌ मी सम्भवथा"॥ , ¦ ˆ ` ' ध 

; , पविवेन्नन-अभिप्राय'यह्‌ है कि त्रादोने जिस प्रकार मागन्ुक दोषको सम्मावनामे प्रकृत 

युगप्रघानके जीवित रहनेपर उसके हारा होनेवाले छोककत्याणको सम्भावना व्यक्त की है, ठीक 





१. अ दोषो येपा। 


~ १७० | वधनिवृत्तिनिरथंकस्ववादिनाममिमतनिरासः :१०७ 


किमपि थोषिदयसेवनादिकम्‌ \ कथमपि पिकिष्टकर्मोदयात्‌ कृतवा, फिमात्मनोऽनोधिलाभनिवततंनीध- 
कमबन्धहेतुत्वेन । परस्य च भरावकादिधिपरिणामकरणेन ।, न भवत्यपकारहेतुभवस्थेवेति \\१६८॥ 


किंहय न तित्यदहाणी दधिं चा बदहिओ न गच्छ नरयं | 


| सीहो फिवा सम्मं न पाष जीवमाणो उ ॥१६९॥ 

` किमेवं न तीथ॑हानिस्तीयेहानिरेव । कि वा ववितो, व्यापादितः कूराशयत्वान्न गच्छति 
नरकं सहो गच्छत्येव 1 [कि वा सम्यक्त्वं न प्राप्नोति जोवन्‌ सिहोऽतिचयवतपाधुसमोपे, संभवति 
प्राप्चिरिति ११६९ ध 


फिवा तेणावहिओ किचि अिमादणा न खंजजा । 
सो ता इदंपि दोसो कह" न दोह त्ति चितमिणं | १७० 


रि वा तेन सिहेनाहतोऽब्यापादितः सन्‌ 1 कयंचिद्रजन्यां प्रमादादह्यादिना सर्पेण गोनसेन 
वा। न खाद्यं त स भचा. ? संभवति सवंमेतत्‌ । यस्मादेवं तस्मादिहापि , दोषो भवदभिमतः 
कथं न भेघतीति चिल्त्यमिदं विचारणोयमेतदिति ॥१७० 

यत्तश्चैवततः- । ॥ 


^~ ~^ ^~ ~~ ~^ ~~~ ~^ ~ ^^ ~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ~^ ^ ^~ ^ ^~ ~ ~^ ~~ ~^ ~~ + 


उसी प्रकार आगन्तुक दोषकी ही सम्भावनासे यहां उसके समाधानम भी यह कहा जा रहा है 
किं प्िहुके वधसे बचकर वह्‌ साधु किसी निङरृष्ट आचरणको करके विकृष्ट कसको बांधता हुजा 
क्या उसके उदयसे स्वयं भपरना अहित नही कर सकता धा? यहं भौ सम्भव था । इसी प्रार्‌ वह 
करुमा्गेका उपदेश करके क्था दुसरे जोवोके अदहितका मी कारण--तही बन सकता था ? यह भी 
असस्मव नही था । तात्पयं यह्‌ है कि आगन्तुक दोषको सम्भ्रावनासे किसी भी प्राणीका वध 
करना न्यायसंगत नही है । कारण यह्‌ कि आगन्तुक दोषकी सम्मावनामे जहां खोककल्याण हो 
सकता है वहां उसकी सस्मावतसे अपना व दूखरोका महित भो हो सकता है ॥ १६८॥ 
उसपे ओर भो क्या अनथंहो सकता है, इसे भगे स्पष्ट किया जाता है- 

- स. प्रकार-षिहसे बचकर निकृष्ट आचरण करनेपर~-भी कया उस युगप्रधानके हारा 
तीथैकी हानि नही हो सक्तो थी ? इस प्रकारसे-मी वहु तीथहानि हो सकती थौ । अथवा क्या 
इस प्रकारसे मारा जाकर वह सिह दुष्ट मभिप्रायके कारण नरकको नही जा सकता है,? अवश्य 
जा सकता है । अथवा वही सिहं जीवित रहकर क्या सम्यक्त्वको नही प्राप्त करर सक्ततारै? 
जीवित रहकर वह्‌ किसी अतिशयवानु साधुके समीपम उस सम्यक्त्वको पा करके आत्मकल्याण 
भी कर सकता है । ईस कारण भागन्तुक दोषकी सम्भावनीसे सिहादिकं किसी भो प्राणका वघ 
करना उचित नही दै ॥१६९॥ इसके सत्तिरिक्- 

अथवा उक्त आचायं सिहकेद्टारान मारया जाकर क्या किसी प्रकार-अंधेरी राते 
प्रमादके वद होकर-सपं आकि दारा नही खाया जा सकता है? यहु मी सम्भव है । इस प्रकार 
यहां मी--िहसे बचाये जानेपर भी-कैसे दोष नही हो सकता है ? सहसे उसके वचाये जानेप्र 
भी उपयुक्त दोष सम्भव है । इस प्रकार वादोका उपयुक्त कथन सोचनीय है-वंह्‌ युक्तिसंगत 
तही है ॥१७०॥ 

जागे मागन्तुक दोषोकी सम्मावनासे समस्त लोकन्यवहारका भी रेप दहो सकता दहै, इसे 
दिखरति हँ 





ए र 


१. भन तीथंहानिरेव । २. अ भादणो न हुज्जेज्जा } ३, ॐ, विसूह्गादीण संभवं तत्य क दोसो । 


१०८ " , श्रावकरप्ज्पतिः [ ९७१ ~ 


सञ्वपवित्तिअमाो पावद्‌ एवं तु अन्नदाणे वि । 
तत्तो षि्रयाई न संमवतित्थ किं दोसा ॥१७१॥ 
सरवप्रवृत््यभावः प्राप्नोत्येवमागन्तुकदोषसंभवात्‌ ! एवं च सस्यत्नदानेऽपि न प्रवर्तितव्यम्‌ ! 
अपि-शषब्दाददानेऽपि । ततोऽन्नदानादेधिभुचिकादयो वितुचिका मरणम्‌ अदाने श्रटेषतो घनह्रण- 
व्यापादनादयो न सम्भवन्त्यत्रान्नदानाौ कि दोषा; ? संभवन्तयेवेति ॥१७१॥ 
` तथा- 
सयमवि य अपरिमोगो एत्तो च्चिय एवं गमणमाई ब । , 
सव्वं न जुञ्जद्‌ ्चिय दोसासंकानिवित्तीथो ॥१७२॥ 
स्वयमपि चापरि मोगोऽन्नादेः ! भत एवागन्तुकदोषसंभवदिव । एवं गमनादपि गमन. 
भागमनमवल्यानम्‌ । सर्वं न ' युज्यते एव दोषाश्कानिवृत्तेः गच्छतोऽपि कण्टकवेधादित्तंभवादा- 
गच्छतोऽपि मवस्थानेऽपि गृहुपातादिसभवदशंनादिति ॥१७२॥ 


~~~-~~-~------------~-~-~~----~-~--~----~-~~-~~-~-~~~-~-~~~~~~-~-~- ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





इस प्रकार~-भागन्तुक दोषको सम्मावनासे-समस्त प्रवृत्तिके मभावकां प्रसंग प्राप्त होता 
है। वसी भवस्थार्मे आहारके देनेमे भी क्या उससे विसुचिका ˆ आदि दोषोकी सम्भावना नही 
होती है ? उनकी सम्भावना मी बनी रहती है । ध 

विवेचन--जेसीकी वादीकी मान्यता है तदनुसार तो किसी भी कायंका करना सम्भवन 
होगा, क्योकि प्रयोजनके वञ्च जो भी जिस कार्यको करना चाहेगा उसमे किसी न किसी भागन्तुक 
दोषकी सर्भावना बनी ही रहुनेवारी है । उदाह रणां यदि कोई किसी साधुको आहार ' देना 
चाहता है तो उसमे भी विसूचिका ( अजीणं विशेष ) रोग॒ भादि आगन्तुक दोषकी सम्मावना 
बनी रहती है । कारण यह्‌ किं किन्ही प्राणियोके उस भोजनसे अजीणं' भादि रोग उत्पन्न होते 
हए देखे जाते ह । ' इस भागन्तुक दोषको सम्भावने यदि कोद उसे नही देना चाहे तो उस्म 
मो मोजनके प्राप्त न होनेसे उसके अभिराषोके द्वारा घनके अपहरण व प्राणघात बादिकी 
सम्भावना बनी रहती है । यदि को प्रयोजनवश्च रेरु अधवा बस दिके हारा बाहर जाना 
चाहे तो उसर्मे अपघात भादिके होनेकी शंका रह्‌ सकती है । इस प्रकार भागन्तुक दोषके भयसे 
कोई किसी. भी कार्यमे प्रवृत्त नही हो सकेगा । परिणाम यह्‌ होगा कि इस प्रकारषे तौ समस्त 
छोकण्यवहार भी ठष हो जायेगा ॥१७१॥ 

उस आगन्तुक दोषको शकासे स्वयकी भो दुगंति हो सकती है, यह्‌ भगे दिखते है 

उक्त आगन्तुक दोषके भयसे मोजन आदिका उपभोग स्वयं मो नही किया जा सकता ६ । 
हृसके अतिरिक्त उसके भयसे गमन मादि-- कही अन्यत्र जाना, माना व अवस्थित रदना भादि- 
समो कुछ करनेकै भयोग्य ठहुरेगे, क्योकि उन समीमे दोषकी शकरा दुर नही हौ सकती है । 
जेसे-जाने-आनेमे कांटे आदिक द्वारा वेधे जाने व स्थित रहनेमे घरके गिर जानेका भय, इत्यादि 
रूपसे सवत्र मय बना रहनेवाला है ॥१७२॥ 


१ भ अदाने पिप्रदेषवो। 

२. विसूचिकाका लक्षण-- । 
सूचीभिरिव गात्राणि ठदन्‌ संतिषठतेऽनि 1 
यस्यागरर्णेन.सा वं विसूुषीति . निगघते ॥ 





~ १७४1 , वधासम्भवत्ववादिनामसिमतनिरासः १०९ 


अणिवित्ती वि हु एवं कह फायव्व त्ति मणियदोषाभो । 
आलोयणं पि अवराहसंभवाओ ण जुत्तं ति ॥१७३॥ 
अनिवृ्तिरप्येवं कथं -करतग्येति भणितदोषादनिवृत्तित्त एव राजमपुरादिन्यापादनेन 
वोषसंभवात्‌ । भारोचनमपि प्रागुपदिष्टम्‌ मात्यन्तिकक्षायवि्त्वात्‌ किसप्येते आलोचयन्तीति 
चान्यापकारभ्रवृत्तेरपराधसंभवःन्न युक्तमेवेति 1) १७३ 
उपसहुरल्नह- 
इय अणुभवलोगागमविरुद्धमेयं न नायसमयाणं । 
मरमिग्यमस्स हेड वयणं माषस्थनिस्सारं ॥१७४।) 
' इथ एवं अनुभेवलोकागमविर्द्धमेतत्‌-- निवृत्तौ परिणामश्ुद्धयन्रुभवादनुभवविरदम्‌, समृद्रा- 
दिप्रतरणादिश्रवृततर्छोकूविरुढम्‌, यस्य कष्यचिद्विधानादागमविरुद्धम्‌ एतल्र्वपक्षवादिवचनमिति 


योग. 1 न ज्ञातसमयानां नावगतसिद्धन्तानां सतिविश्चमस्य हेनुः कथमेतच्छो भन मतिविष्लवस्य 
कारणम्‌, किवििष्टं वचनम्‌ ? भावा्निस्तारं अभिप्रेतगर्भायंशुन्यमिति ॥ १७८५) 





उक्त दोषसे अनिवृत्ति भी केपे रह सकती है, इसे अगे स्पष्ट किया जाता है- 

जिन दोषोका निर्देश किया जा चुका है उन्ही दोषोके कारण अनिवृत्ति--प्राणवधका 
अपरत्याख्यान--भी केषे किया जा सक्ता? वह्‌ भी सम्मव नही होगा । इसके अत्तिरिक्त 
अपराघकी सम्भावनासे आलोचना करना मी, जिसका कि निदश्च वादीके द्वारा पूर्वमे (१६७) 
किया गया है, योग्य चही होगी ॥१७२॥ 

उषु वादीका ममिमत अनुभव आदिक भी विरुद्ध है, इसका निर्देल मागे किया 
जाता 2-- 

वादीका यह्‌ कथनं अनुभव, रोक भौर भागमके भी विष्दधदहै। इसलिए वहु आगमके 
ज्ञ।ताजनोके किए बुद्धिश्चमका कारण नही हौ सकता है, क्योकि वह्‌ वचन सावार्थ॑से निःसार है-- 
यथाथ वस्तुस्वरूपकं प्रतिपादनसे रहित हे । 

बिवेचन--अन्य कितने ही वादियोके ह(रा यह कहा जाता है कि प्राणवघकौ निवृत्तिष 
चकि कितने ही मागन्तुक दोषोको सम्भावना है, इषल्िए उसकी निवृत्तिको ग्रहण करने ओर 
करनेवाङे दोनोके ही ए वह्‌ पापजनक है 1 उनका यह्‌ कहना भनुभव, रोक मौर भागमसे 
विरुद है । इसका कारण यह्‌ है कि जितने अशमे प्राणात्तिपातादि पापोका परित्याग किया जाता 
है उतने अंशमे परिणामोमे अधिक निमेरताका अनुभव होता है। इसलिए उस प्राणवधकी 
निवृत्तिको पापजनक बतलाना उस अनुमवके विष्डधहै। रोकमे कितने हौ साहसी पूरुष समुद्र 
भादको पार करते हुए देखे जते है, अतः मरणादि ₹प भागन्तुक दोषोकी सम्मावनासे उक्त 
निवृत्तिको पापोत्पादक कहना, यह्‌ लोक्के विरुद्ध है उस प्राणिवधादिकी निवृत्तिका आगममे 
जहां तहां विधान क्रिया गया है, अत. उसे मागन्तुक दोषोकी श्चंकाते पापजनक बतलाना भागम- 
के मी विरद दहै। इसीलिए जिन्होने भआगमके भाश्रयसे वस्तुके यथाथं स्वरूपको समक्न छिया है 
उनको बुद्धि तो तत््वविचारसे रहित ई अनुभव, रोक भोर मागम विरुद्ध कथनसे रमित होने- 
वालो नही है, पर जो मन्दवुद्धि जन है वे कदाचित्‌ भ्रमको प्राप्त हौ सकते ह । इसलिए उक्त 


१. अ दोपादि । ३. ज समुद्रादि्रवृत्तर्लोक । 


११५ प्रावैकप्रज्तिः [ १७५ - 


यस्मादेवम्‌- , 
तस्हा मिसुद्धचित्ता भिणवयणविदीड दोवि सद्धाला । ` 
वहविरईसयञ्जत्ता पावं छिदंति धिद्व्लिणो ॥१७५॥ 


तस्माद्वश्युद्धचित्तौ अयेक्षारहितौ ' जिनवचनविधिना प्रवचनोक्तेन प्रकारेण ! ह्ावपि प्रत्या- 
ख्यातु-प्रत्याख्यापयितारौ ! श्रद्धावन्तो वधविरतिसञुधुक्तौ यथाशक्त्या पालनोदतौ ! पापं छिन्तः 
कमं क्षपयतः ! धुतिबकिनो अप्रतिपतितपरिणामाविति ५१७५ 
साप्रतसन्यदादस्थानकम्‌- 
निच्चाण वदहामावा परयदअणिच्चाण चेव निवि सया । 
एगतेणेव इदं बहविरईं केद मन्नं ति ॥१७६॥ 
जीवा. किल नित्या वा स्थुरनित्या वेत्युभययापि दोषः- नित्यानां वधाभावात्‌, प्रकृत्य 
नित्थाना चेव स्वभावभद्भुराणा चेव वघाभावात्‌ । निविषया निरालम्बना । एकान्तेनैव । भत्र 
पक्षद्वये । का वघविरतिः ? संभवाभावात्‌ \ केचन वादिनो मन्यन्त इति ॥१७६॥ 


एतदेव भावयति- 


कथने यहां अनेक दोषोको दिखलाया गया है । भागन्तुक दोषोकी सम्भावनासे तो कमी किसीके 
दारा कोर कार्यं ही नही किया जा सकता है ॥१७४॥ 

भागे इसका उपसंहार किया जता दहै ६ ग 

इसलिए--अनुमवादिकसे विरद हौनेके कारण वादौके उपयुक्त कथनको हेय जानकर 
चित्तक्ी विशुद्धि पुवंक श्वद्धान करनेवाङे दोनो -ग्रव्याख्थाता मौर प्रत्याख्यान करानेवाला ये 
दोनो--ही जिनागमोक्त विधिके साथ वधको विरत्तिमे उदयत होकर धैरयंके बलसे पापको नष्ट करते 
है ॥१७५॥ 

आगे दरे किन्ही वादियोके अभिमतको प्रकट करते हुए वादीकौ भोर उस प्रसग प्राप्त 
वधविरत्िको निविषय ठहराया जाता है- । 

वादीके अभिमतानुप्तार नित्य जीवोके वके भसम्भव होनेसे तथा प्रकृत्तिसे भनित्य जीवोके 
स्वयं विनश्वर होनेके कारण वहु वघकी विरति सवया निविषय है--उसका कोई विषय ( वध्य ) 
ही नही है । दसीख्यि कितने ही वादो उस विरतिको निरथंक मानते ह । 

विवेचन- यहां वादी वधविरत्तिको निरथ॑क ठहटराता हुमा यह पूता है कि जीव नित्य हैँ 
या अनित्य ? यदि वे नित्य दै-एक ही स्वमावसे सदा अवस्थित रहुनेवारे है-तब तो उनका 
वधहोही नही सकता। भीर यदि उनका वधहोतादहै तो वै्ी स्थिति्मे उनकी नित्यताकी 
हानि होती है, क्योकि उत्पन्न व विनष्ट न होकर सदा एक ही स्वख्पसे स्थित रहना, यह्‌ नित्यता- 
का लक्षण है। तब यदि उन्हे भनित्य स्वीकौर किया जाता है तो स्वभावतः जो नष्ट हौनेवले हं 
उनका भी वध कैसे सम्भव दहै ? उनका भौ वघ सम्भव नही है 1 इस प्रकार उक्त दोनो हौ पक्ष्म 
जब वधकी सम्भावना नही है तब उस वधको विरति करना निरथंक है ॥१७६॥ 


आगे वादौ अपने इसी असिप्रायको स्पष्ट करता है-- 


१ अ “चित्तो अपेक्षा तो जिनं । ॥ . 


= १७९ 1] वधासम्भवत्ववादिनामभिमतनिरासः १११ 


एगसहावो निच्वो तस्स कह बहो अणिच्चमावाओ। 


पयदृअणिच्चस्स पि अन्नहेखभावाणवेक्खाथो ॥१७७॥ 
एकस्वभावोऽप्च्युतानुत्पन्तस्थिरकषर्मा नित्यः । तस्य कथं वयः जिघांसनमनित्यभावा- 
दतादवस्थो नानित्यत्वापत्तेरित्य्थः ! प्रङ्त्यनित्यस्यापि स्वभावतोऽप्यनित्यस्य ! कथं वघ इति 
वतते । कथं च नेत्याहु--अन्यहेतुभावानपेक्नातः स्वग्यतिरिक्तहैतुसत्तानपेक्षत्वात्‌, तत्स्वभावत्वे 
च स्वत एव निवृत्तेरिति ॥\१७७१ 
्रक्रान्तोपचयमाहु- 
करं च सरीरा जीवो अन्नो णन्नो ष हुञ्ज जई अन्नो | 
ता कह देहवहंमि वि तस्स वहो घडविणासेव्व ॥१७८॥ 
कि चान्यच्छरीरात्पकाज्ाज्जीवोऽन्योऽनस्यो वा भवेत्‌ हयी गतिः । क्र चतः यद्यस्थस्तत्‌- 
कथम्‌ देहवघे प्रकृतिविकारत्वेनार्थान्त रभूतदेहविनाश्ञे तस्थ जीवस्य वधो नैवेत्यथः, घटविनाञ्ञ 
इव-न हि घटे विनाशिते जीववधो दृष्टः, तदर्थान्तरत्वादिति ॥१७८॥ 
दवितीयं विकल्पमघिकृत्याह- 


अद उ अणननी दें व्व सो तम सव्वहा विणरिषिज्जां । 
एवं न पुण्णपावा बहविरई फिनिमित्ता मे ॥१७९॥ 


अथ त्वनन्यः शरीराज्जीव इत्येतदाश्चङघाह-वेह इवासौ ततः अनन्यत्वाद्धेतोः स्वंथा 
1 4 ॐ. 
विनव्येत्‌ \ शरीरं चं विनयत्येव, न परलोकयायि । एवं च न पुण्यपापे, भोक्तुरभावात्‌ । वध- 





जो सदा एक ही स्वभावसे स्थित रहता दै उसे नित्य माना जाता है, तदनुसार उसका 
वघ कंसे हौ सकता है ? नही हौ सकता । अन्यथा, अनित्यताका प्रसंग दुनिवारं प्राप्त होगा । इससे 
यदि उक्त जीवको अनित्य माना जाता है तो जो प्रकृतिसे अनिद्य है- स्वभावतः क्षणनरवर है-- 
उसका भी वघ कैसे सम्भव है ? उसका भी वध सम्भव तही है, क्योकि वहु अपने विनामे किसी 
अन्य कारणकी पेक्षा नही रखता । इस प्रकार जैसे नित्य माननेपर उन जीवोका वध सम्भव 
नही वसे ही भतित्य माननेपर भी उनका वघ नही सम्भव है! एसी भवस्थामे उनके वघकी 
विरति फरना व कराना निर्थैक है ॥१७७॥ 

अगे वादी जीवको शरीरसे भिन्त माननेपर उसकेवघकी गसम्भवताको प्रकट करता है- 

इसके अतिरिक्त जीव क्या शरीरसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि वहु शरौरसे भिन्नहै तो 
शरीरका वध करनेपर उससे भिन्न उस जीवका वध केसे हो सकता है ? नही हो सकता, क्योकि 
जेसे घटका विना करनेपर उससे भिन्न जीवका कभी विनाश नही होतादहै वैसे ही ्रीरके 
विनष्ट होनेपर उससे भिन्न जीवका विना नही हौ सकता ॥१७८।॥ 

जागे शरीरसे उसे अभिन्न माननेपर भी वादी दोष दिखलाता है- 

वह कहता है--यदि जीव शरीरसे अभिन्न है तो जेसे शरीर सवथा विनष्ट हो जाता ह 
वेसे ही उस शरीरसे अभिन्न जीव भी सवंथा विनष्ट हो जावेणा। तब इस प्रकफारसे-शरीरके 
समान ही उप्त जीवके स्वंथा नष्ट हौ जानेपर परखोकमे गमनके असम्भव हौ जानेसे-निराश्चय 


१. ४ हेतुमावादनपिक्नातः । २. अ देहो 1 ३. अ विणासोज्जा । ४. म हि । 


११२ -श्रावरकत्रज्त्तिः [१८० ~ 


विरतिः किनिमित्ता भे भवतां विरतिवादिनामिति ! एष पूर्वपक्षः ॥१७९। 
अनोत्तरमाह-- 


निाणिचो जीवो भिन्नाभिनो ह तह सरीराओ । 
तस्स वहसंभवाओ तव्विरई* फमवि सया उ ॥१८०॥ 


एकान्तनियत्वादिभे्प्रतिषेघेन नित्यानित्य जीवो द्रव्य-पर्यायरूपत्वात्‌ । भिन्ताभिष्नवच 
तथा शरीरात्‌, तयोपरून्धे" अन्यया दृष्टेष्टविरोधात्‌ । तस्थ वधसमवाद्धेतोस्तद्विरतिर्वधविरतिः। 
फथमविषया ? नैवेत्यर्थः ।१८०॥ 


नित्यानित्यत्वव्यवस्यापनायाहु- 
पुण्य ओर पापका मी सद्भाव न रहेगा । तव वैसी अवस्थामे उस वधक पिरतिका भपके यर्ही- 
वघकी विरतिको अभीष्ट माननेवालोके यर्हा--प्रयोजन ही क्या रहैगा ? प्रयोजनके बिना वहु 
निरथं ही सिद्ध होती है । इस प्रकार वादने इन १७६७९ गाथाओभ अपने पक्षको स्थापित 
किया है ॥१७९॥ 


मागे वादीके उपयुक्त भमिमततका निराकरण करते हए वधकी सम्भावना प्रकटकी 
जाती है- 

वह्‌ जीव कथंवित्‌ नित्य ओर कथचित्‌ अनित्य मी है। इसी प्रकार वहु शरीरसे कथंचित्‌ 
भिन्न ओर कथचित्‌ अर्भिन्न मी है। इस प्रकारसे उका वध सम्भव है । अतएव उसके वधकौ 
विरतिको भविषय कंसे फा जा सकता है ? नही कहा जा सक्ता । 

विवेचन --वादीने जोव नित्य है या अनित्य इन दो विकल्पोमे वधकी भखम्मावना भ्रगट 
की थी। इसी प्रकार वह शरीरसे भिन्न है या भिन्त इन दो विकत्पोको उशाकर उनमें सो उस 
वधकौ जसम्भवताको प्रगट किया था । यह उसके उत्तरमे यहं कहा गया है कि जोव न तो संधा 
नित्य है मौर न सवया मनिव्य मी है, किन्तु वह्‌ द्भ्य दृष्टि जहां नित्य है वही वह पर्याय दुमे 
अनित्य भी है 1 अभिप्राय यहहैकिजो स्वाभाविकं चेतना गुण (ज्ञान दशन ) ह उसका कभी 
किसी भी पर्याप जीवके अवस्थित रहनेपर विनाश्च सम्भव नही है । इस अपेक्षासि जोव नित्य है । 
साथ ही "अमुककी मृद्यु हो गयी तथा भमुकके पृत्रका जन्म हमा है" इत्यादि पर्याय प्रषानतापि 
चकि रोकमे व्यवहार देखा जात। है, जत. पर्यायको विवक्षा वह अनिव्यमीदहै। हस प्रकार 
जोवके कथचित्‌ नित्य गौर कथचितु भनिय माननेमे कोई विरोध नही दै । शी प्रकार जोवको 
संसारे सदा शरीरके मधित देखा जाता ह तथा शरीरके आश्चयसे किये जनेवारे शुम-अशुम 
कामोसे वह पुण्य-पापको उपार्जित करता है व यथासमय उसक्रे फल्को मौ मोगता है, एस अपेक्षा 
उसे कथचित्‌ शरीरसे अभिन्न माना गया है । साथ ही जीव जहां स्वभावत. चेतन व असूतिक है 
वही वहू क्चरीर जड ( चेतनासे रहित ) व मूतिक दै, इस प्रकार स्वरूप-मेदके कारण उन दोनो 
कथचित्‌ भेद भी है । इससे वादीके द्वारा उपयुक्त एकान्त पश्षोभे दिये गये दोषोके सम्भव न 
होनेसे वह वध जब सम्भव है तब उसकी विरतिको निधविषय नही कहा जा सकता है ॥१८०॥ 

आगे इस नित्यता व अनित्यताको हौ स्पष्ट किया जाता है-, 








१, स भवाउ तिन्विरष्‌ 1 


~ १८३ 1 व्धासस्भवत्ववादिनामभिमत्निरासः ११३ 


निचाणिन्चो संसार-लोगव वहारो युणेयन्बो । 
न य एगसदावंमी संसाराई* घडंति त्ति ॥१८१॥ 
नित्थानित्यो जीव इति गम्यते ! कुत. ? संसारालोकव्यवहारतो मूणितव्यः-त एव 
सत्त्वा नरकं व्रजन्तीत्पादि संसारात्‌, गत॒ अगत इति छखोकव्यवहाराच्च विर्ञेय इति । विपक्ष 
व्यवच्छेदाथंमाहु- न चैकस्वभावे न च नित्यायेकर्घमिण्येवात्मनि संसारावयो घटन्त इति गाथा- 
समुदायार्थः ५१८१ 
घघुना अवयवा्थमाह- 
निचस्स सदावंतरमपावमाणस्स कह णु संसारो । 


जंमाणंतरनट्रस्स चेव एगंतओ मूलो ॥१८२॥ 

: नित्यस्याप्रच्धुतानुत्पन्चस्थिरेकस्वभावेन हेतुना, स्वभावान्तरमप्राप्तुवतः सदैवेकरूपत्वात्‌, 
फथं नु घंसारो नैव विचित्रत्वात्तस्य । जेनमानन्तरनष्टस्यैव च सर्व॑योत्पस्यनन्तरापवगिणः । एकान्त- 
तोऽप्रलः तस्थैव तथापरिणामतैकल्यत एकान्तेनेवाकारणः कुतः संसार इति १८२) 

एत्तो चिय ववहारो गमणागमणाई रोगसंसिद्धो । 


न घडद्‌ जं परिणामी तम्दा सो होई नायन्बो ॥१८२॥ 
भत ॒ एवानन्तरो दितादेकान्तनित्यत्वादेहतोव्यंवहारो गमनागमनादिनं घटते, एकभ्रैक- 


संसार मौर रोकन्यवहारके कारण जीवको कथंचितु नित्य-अनित्य जानना चाहिए । 
कारण यह्‌ कि उसके नित्य व अनित्य आदि एक स्वभाववाला होनेपरवे संसार आदि घटित 
नही होते है । | 

विवेचन--ससरण अर्थात्‌ जन्म-मरणको प्रप्त होते हुए चतुगंतिमे परिश्रमण करनेका 
नाम संसार है । यह्‌ संसार जीषके एक रूपमे अवस्थित होनेपर घटित नही होता है । वह्‌ जब 
अपने स्वाभाविक शान्त स्वखूपको छोडकर राग-देषके वशीभूत होता है तब यथासम्भवं नरकादि 
गतिको प्राप्त होकर सुल-दुखक्ो मोगता है । इस प्रकार अपने चैतन्य स्वभावको न छोडता हुभा 
ही उन गतिय्णेमे परिथरमण करताहै 1 तथानजो वहां गयाधा वह्‌ भा गया है, इत्यादि प्रकारका 
लोकव्यवहार मी निव्यत्ता व॒ अनित्यतके एकान्त पक्षमे सम्भव नही है । इस प्रकारके ससार व 
रोक्यवहारको देखते हए जीवक बपेक्षाकृत नित्यता व अनित्यता दोनो सिद्ध होते ह ॥१८१॥ 

आगे जीवको एक स्वभाव माननेपर वह संसार घटित नहौ होता है, यह प्रकट करते ह-- 

जो नित्य होता है वहु दुसरे स्वभावको प्राप्त नही होत्ताहै, कारण यह्‌ कि उत्पत्तिव 
विनासे रहित वह्‌ सदा एकरूप ही रहता है । एसी परिस्थितिमे उसके वहु संसार कैसे सम्भव 
हो सकता है ? असम्मव होगा वह । इसके विपरीत अनिद्य ,पक्षपरे जन्मके अनन्तर ही विनष्ट 
होनेवाले उस जीवके संस्ारका मूर कारण ही नही सम्मव होगा । अभिप्राय यहहै करि जीत्रके 
क्षणभगुर मानने पर जो हिसादि पापको करता है वहं तो अनन्तर पूवं क्षणमे विनष्ट हौ चुका । 
तब उस परिस्थित्तिमे जब उसके फलको वह्‌ भोग ही नही सकता है तवर उसके भी संसारकी 
सम्भावना केपे को जा सक्ती है ? पापया पुण्यका भाचरण, एक करे ओर फल उसका दूसरा 
भोगे, यह्‌ हास्यास्पद ही होगा ॥१८२॥ 


१. अ ससाराती 1 २ भ जन्मान्तर 1 
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१६४ , श्रावक्जषपिः [ १८४- 


स्वभावस्याध्यासितवेशच्यतिरेफेण देान्तराध्यासायोगातु अन्यन्न च तस्यैवा भावेनापरानुतत्तेरिति। 
सादिशषब्दारस्यान-श्रयनासनभोजनादिपरि प्रहु: \ यद्यस्मादेव तस्मात्‌ । परिणाम्यसावातमा भवति 
ज्ञातव्यः \ परिणामलक्षणं चेदम्‌ - 
परिणामो हयर्यान्तर्गमरनं न तु सर्व॑या उ्यवस्यानम्‌ । 
न च सर्वया विनाश्ञः परिणामस्तद्विरमिष्टः ॥१॥ इति 1१८३५ 
एतदेव भावयति- 
जद कंचणस्य कंचणमावेण अष्टियस्स कडगाई 
उप्पञ्ञंति विणस्संति चेव भावा अणेगविहा ॥१८४॥ 
पया काच्चनस्य सुद्र्णस्य \ फाध्चनभावेन सर्व भावानुघायिन्या सुव्णसत्तया \ अवस्थितस्य 
फटरादयः फटक-केयुर-फर्णालफारादयः 1 उत्पद्यन्ते माविर्भवन्ति, विनयन्ति च तिरोभवन्ति च । 
भावा. पर्यायाः} अनेकविधा अन्वय ग्यतिरेकृवन्तः स्वपवेदनतिद्धा मनेकप्रकारा इति ॥१८४॥ 


न नथ भीभो त नथ पमीभीगीणीीौीणीीी 





"^~ --~~-^~ ~~~ ^ 


कथचित्‌ नित्य-मनित्य माननेके विना लोकम्यवहार भी घटित नही होता, से भागे स्पष्ट 
किया जाता है-- 

इसीसे --जीवको सवथा नित्य या अनित्य माननेके कारण--गमनागमनादिरूप लोकप्रसिद्ध 
व्यवहार भौ घटित नही हो सक्ना है । हदसीलिए वह्‌ परिणामी है, एमा जानना चाहिए । 

विवेचन--जौवको सवंथा नित्य भाननेपर जो गमन, आगमन, अन्य स्थानसे भाकर स्थित 
होना, शयन, भासन भौर भोजन भादिका व्यवहार रोकमे देखा जाता है वह भी घटित नही 
होगा । कारण सका पहु है कि गमन क्रिया करते हुए एक स्थानसे दुमरे स्थानपर जानेमे एक- 
खूपता ( नित्यता } रह्‌ नही सकती, स्थितिरूप मवस्था को छोडकर जव वह्‌ गमन क्रियासे 
परिणत होगा तमी वह अन्य अभीष्ट स्थानपर पहुंच सकेगा । यही मभिप्राय ञागमन आदि अन्य 
व्यवहारके विषयमे समञ्चना चाहिए । इसके विपरोत जो उस जोवको सववंधा अनित्य मानता दै 
उसके मत्ते भी उपयुक्त गमनागमनादिका ग्यरवहार नही वन सकता । फारण यह कि यड्‌ सव 
व्यवहार कालक्रमक्ो अपेक्षा रखता है, अत" जोवको क्षणसंगुर माननेपर मनेक समयमे निष्पन्न 
होनेवाखा वह सव व्यवहार कायं वन नही सकता । इसीलिए जोवको सवथा नित्य या मनित्य न 
मानकर परिणमन स्वभाववाला भानना चाहिए ! पदायंका न सवथा गवस्थित रहना मौर न 
सर्वया विनष्ट होना, किन्तु उसका भवस्थान्तरको प्राप्त होना, यही परिणमनका लक्षण है। 
उदाहरणार्थं सुवर्णके कडठेको पुडवाकर उसकी परक बनवाने जहां कडेखूप पर्याथका विनाञ्च 
व सांकलरूप पर्यायकी उत्पत्ति होती है वही उन दोनो अवस्थामोमे सुवणंखूपता बरावर बनी 
रहती है, न उसका विनाश होता है मौर न उत्ाद ही होता, यही उप्र सुवणंको परिणमन- 
शषोटता है । इस परिणमनस्वमावको जीवमे हौ नही, बरिक वेतन-अचेतन समी पदार्थोमि मनि. 
वार्यरूपसे समश्चना चाष्िए 1 तव ही रोके प्रचरित सव व्यवहार बन सकता है, जन्या नहीं 
बन सकता ॥१८३॥ 

आगे ग्रन्थकार इसी मभिप्रायको उक्त उदाहुरणके द्वारा स्वय व्यक्त करते है-- 

जिस प्रकार सुवर्णरूपसे सभी मवस्थामोमे अवस्थित सुवणं को अनेक भरकारकी--कट ए, 
केधूर मौर कणप मादि--मवस्थाएं उपन्न होती हँ मौर विनष्ट भौ होती ह ॥१८४॥ 





१ श सर्वभैदातुयाजिन्या ! 


~ १८४६] वधासम्मवेत्ववादिनामभिमतनिरासः ११५ 


एवं चं ओवद्व्वस्प दव्व पञ्जवविसेसमहयस्प । 
निचत्तमणिचत्तं च होई णाओवरमंतं ॥१८५॥ 
एवं चं जीवद्रव्यस्य । किविशष्टस्य ? व्रव्य-पर्यायविशेषभक्तस्यानुभवसिद्धया उभयरूपतया 
विकल्पितस्य \ नित्यत्वमनित्यत्वं च भवति न्थायोपरस्यमानम्‌ । पथग्विभक्तिकरणं हयोरपि 
निमित्तमेदख्यापनार्थम्‌ ! न्यायः पुनरिह तारकाद्यवस्थासु नियो सिन्नास्वपि जीवान्वय उपलभ्यते, 
तस्मिक्च नारकादिभेद इति ॥१८५\ 
दहितीयपक्षमधिक्व्याहु-- । 
एगंतेण सरीरादज्त्ते तस्स तकओ बंधो । 
न षड न य सो कत्ता देहादत्थंतरभूओ ॥१८६॥ 
एकान्तेन सर्वया । शरीरादन्यत्वे अम्युपगम्धमाने । तस्य जीवस्य । किमू ? तल्छृतो बन्धः 


सी प्रकार द्रव्य वं पर्यायरूप विरोषोमे विभक्त जीवं द्रव्यको नित्यत्व व मनित्यतव रूप 
अवस्या न्यायसे उपलन्ध होती है । 

विवेचन -प्रमुखतासे नयके दो मेद स्वीकार किय गये ईह--एक द्रव्याधिक भीर दसस 
पर्यायाधिकर 1 इनमे जिसका प्रयोजन द्रव्य रहता है, अर्थात्‌ जो प्रययो गौण कर द्रव्यकी 
मुख्यतासे वस्तुको ग्रहणं किया करता है, उसे द्रव्याथिक नय कहूते हँ भौर जो द्रव्यक्रो गौण कर 
पर्यायको प्रमुखतासे वस्तुको ग्रहण किया करता है च्पे पर्याा्थिकृ नय कहते है । प्रकृतमे जीवका 
द्रन्य जोवत्व या चेतना है, सको प्रमुखतासे जब उसका विचार किया जातां है तब उसे कथंचित्‌ 
नित्य कहा जाता है । कारण यह्‌ कि नर-नारकादिरूप जितनो मो जोवको अवस्थां है उन 
सभीमे उस चेतनाका अन्वय रहता है, नर-नारकादिरूप अवस्थाका ` विनान्ञ होनेपर भीकभौ 
उस चेतनाका विनाश्च नही होता, अन्यथा जडताका ` प्रसंग, अनिवार्यं प्राप्त होगा। इसके 
विपरीत जने उस द्रव्यको गौण कर पर्यायक प्रमुखतासे उस जीवका विचार किया जाता है तम 
उक्त नर-नारकादि 'पर्यायोके उत्पन्न व॒ विनष्ट होनेकं कारण उस जीवको पर्यायाधिक्र नयक 
अपेक्षा कथंचित्‌ मनिव्य भी कहा जाता है । इस प्रकार अपेक्षाङृत उसके नित्य व अनित्य माननेये 
कोई विरोघ नही है । रोकन्यवहारमे म यही दृष्टि रहती है । जैे-एक ही व्यक्तिको अपने 
पुत्रकौ उपेक्ना पिता भौर शपने पिताकी पेक्षा पुत्र कहा जाता है । इसमे किसी प्रकारका विरोध 
नही माना जात्ता । उक्त दोनो नयोक बिना वस्तुतः तत्तवका विचार ही सम्भव नही है । इस 
भ्रवादौके द्वारा जो निस्य पक्षम या अनित्य पक्षम दोष दिये गये हैँ उनके भ्रङृतमे सम्भव न होनेरे 
वह्‌ वधकी विरति सार्थक ही है, निरथंक नही है ॥१८५॥ | 

आगे दूसरे पश्चमे जो वादीके द्वारा दोष प्रदर्शित किये गये है उनका मो निराकरण करते 
हए शरीरसे जीवके स्वंथा भिन्न माननेमे दोष दिखते है-- । 

जीवको शरीरे सवंथा भिन्न माननेपर उसके शरीरके आश्रयसे किया गया बन्ध्‌ घरित 
नही होगा, इसके मतिरिक्त शरीरस सर्वथा भिन्न होकर वह कर्ता भी नही हो सकता है। 

विवेचन-प्राणी शरीरके आश्वयसे जब प्राणघातादिप पापाचरणमे प्रवृत्त होता है तज 
उसके बन्ध होता है । पर वादके मतानुसार यदि वह्‌ शरीरस सर्वथा भिन्न है तो उस मवस्थामे 


१,भतु1२, अ चव" नास्ति। 


११६ श्रावकग्रप्तिः [ १८७ ~ 


जीवस्य कश्षरीरनिवतितो बन्यो"न घटते, न हि' स्वत एव गिरिकिखरपतितपाषाणतो जौवघाति 
देवदत्तस्य बन्ध इति । स्यादर्यान्तरस्यापि तत्करणकतृस्वेन वन्ध दव्येतदाषशेष्याह्‌-न चासौ 
कर्ता देहादर्थान्तिरभूतः, निःक्रित्वान्पुक्तादिभिरतिप्रसद्धादिति ॥१८६॥ 
स्यादेतप्रकृतिः करोति, पुरषं उपभुक्त दरव्येतदाशंक्याह-- 
अन्नकयफलुवभोगे .अहृप्पसगो अचेयणं कट य | 
कुणई तकं तदभावे भंजई य कटं अघ्रत्तो त्ति ॥१८७॥ 
अन्यकृतफलोपमोगे ्रहृत्यादिनिवतितफलानुभवेऽम्पुपग्यमर्तेऽतिप्रसद्धः, भेदाविशेषे- 

ऽस्यक्ृतस्थान्यात्रुभवप्रसन्घ।त्‌ वास्तवप्तंवघाभावात्‌ । अचेतने च कथं करोति तत्मधानम्‌, किचिद- 
ध्यवसायशुन्य्वात्‌ घटवत्‌ । न हि घटस्यापराप्रेरितस्य क्रचित्करणपरुपरुग्घम्‌ । न च प्रेरकः पुरुषः, 
उदासीनत्वादेकस्वभावत्वाच्च । तवभावे भोग्याभावे क्षरीराभावे वा! भुक्ते च कथं अभूतं इति 


उसके शरीरके आश्नयसे होनेवाला वह्‌ कमबन्ध घटित नही हो सकेगा । यदि कहो कि श्रीरपे 
उसके सिन्त होनेपर भी शरीरके हारा को गयौ क्रियासे उसके वन्ध माना जाताह, सो यह्‌ 
कहना मी ठाक नही है । कारण यह्‌ कि एेसा माननेपर पर्वंतके शिखरसे स्वय नीचे गिरे हुए 
पाषाणसे किन्हौ जोवोक्ता घात होनेषर उसमे देवदत्तके कमेवर्धका प्रसग प्राप्त होगा, क्योकि 
भिन्नता दोनो जगह समान है-वादीके मतानुसार जेे जीवसे भिन्न शरीरके भाश्रयसे उस 
जीवके बन्ध होता है उसी प्रकार देवदत्तख मन्न उस पाषाणको क्रियासे देवदत्तके भी वन्ध होना 
चाहिए । पर वह्‌ वादीको भौ इष्ट नहो है । इसपर यदि वादौ यह्‌ कहै करि यद्यपि जीव शरीरस 
भिन्न है, फिर मी जीवकौ प्रेरणा पाकर ही चूकि शरोर क्रिया होती है इषलिए कारणकतत्व- 
रूपसे उसके वन्ध मानना उचित है, तो यहं कहना भी ठोक नही है, क्योकि शरीरसे भिन्न होने. 
पर वहु स्वय तो क्रियासे रदित है, भत. निष्किय होने वह्‌ कर्ता नही हो सक्ता । भौर यदि 
निष्क्रिय होते हए भी उषके बन्ध माना जताहै तो मुक्त आदि नीवोकि साय अतिप्रसग प्राप्त 
होता है--र्निष्करिय होति हुए उनके मी बन्ध होना चाहिए । परन्तु उनके बन्धं होना वादीको मी 
अमीष्ट नही है ॥१८६॥ 

यदि वादो इसे अभीष्ट मानकर यह्‌ कहे कि कर्ता तो प्रकृति दै, पुरतो मात्र मोक्ता है, 
तो उसका समाधान मये किया जाता है- 

अन्य ( प्रकृति ) के द्वारा किये गये कार्यके फलका उपभोग माननेपर अतिप्रसग अनिवायं 
होगा । दुसरे, जव वह प्रक्रत ( प्रधान ) अचेतन है तेव वह्‌ कर भी कंसे सकती है ? नही कर 
सकती है । इसके मतिरिक्त उसके-मोग्य मथवा शरीरके--अ मावमे वह॒ असूतिक पुसष भोग 
भी कैसे सकता है ? नही भोग सकता है । 

विवेचन--साख्य मतमे प्रकृतिको कर्ता भौर पुरुषको भोक्ता माना गया है । एस अभिमत- 
को दूषित करते हए गरहा यहं कहा गया है किं यदि प्रकृत्तिके दारा किये गये कमेके फलको पुरुष 
भोगता है, एेसा माना जाता है तो दस्मे अव्यवस्था होनेवारी है--उदाहूरणाथं देवदत्तके शरीरके 
द्वारा किये गये कमंका फर जिनदत्तके भोगनेमे जा सक्ता है । कारण यह्‌ कि जेसे देवदत्तका 
दारीर उस देवदत्ते सिन्त है वेषे दी वह जिनदत्तसे भी भिन्न है। एेसी मवस्थामे देवदत्तके 


९१ पण्ड तन्वतयभावे । २ ण ^स्धुपगम्यमाने' शत्यतोऽप्र > एतच्चिहव॒दत्वा किचिदव्यवसायशून्यत्वा,' 
पर्यन्तोऽप्निमसदर्मो न लिदितोऽतर दृष्यते । 


~ १८८१ वंधासम्भवत्ववादिनामभिमतनिरासः ११७ 


बुद्धिपरतिविम्बोदयरूपोऽपि भोगो न युज्यते, भमूतंस्य प्रतिनिम्बाभावात्‌ । भावेऽपि मुक्तादिभिरति- 
प्रसङ्गः! त च सन्निहितमपि किचिदेव प्रतिबिम्ब्यते न सवं तत्स्वभावमिति, विहेषहैत्नभावात्‌ । 
अलं प्रसड्गेन ॥९८७\1 
क्च- 
न य चेयणा षि अणुभवसिद्धा देदमि पाबई एवं । 
तीए विरद॑मि दटं -युषदुक्खाई नं जज्जंति ॥१८८॥ 
न च चेतनापि अनुभवसिद्धा स्पृष्टोपलव्धिद्वारेण वहे प्रप्नोति ! एवमेकास्तसेदे सति । 
न हि घटे काष्ठादिता स्पृष्टे चैतम्यम्‌, वेते च देह इति । तस्याष्चेतनायां विरह चाभावे च । 
दूढमत्यथम्‌ । सुख-दुःखादयो न युज्यन्ते", न हि पाषाणभ्रतिमायां सुखादयोऽवेतनत्वादिति \\१८८१ 





शरीरके आश्रयसे किये गये कमंका फर देवदत्तको ही भोगना पडे ओर जिनदत्तको नही भोगना 
पडे, यह्‌ नियमन्यवस्था कैसे रह्‌ सकती है ? उपयुक्त मान्यतामे वह्‌ सम भ्रचकति नियमन्यवस्था 
भग हो सकती है 1 कारण यह कि पुरुषसे सवंथा भिन्न उस प्रकृतिका उसके साथ कोई वास्तविक 
सम्बन्ध नही माना गया । तब वसी अवस्थामे वह्‌ स्वयं अचेतन होनेसे कु कर भी कंसे सकती 
है ? छोकमे भचेतन ( जड ) वस्तुभोमे जो क्रिया देखी जातो है वह किो वेतनकी प्रेरणासे ही 
देखी जाती है । नजेरे-रे व मोटर आदिमे । यदि कहा जाये कि वह्‌ श्रकृति भी चेतन पुरुषकी 
प्रेरणा पा करके कार्थको करती है, सो यह्‌ कहना भो ठोक नही है, क्योकि साख्य मतानुसार पुरुष 
उदासीन व सवधा एक ही स्वभाववारा है, उसके स्वमावमे परिणमन कुछ होता नही है भौर 
उस परिणमनके बिना प्रेरणा करना असम्मव ह ! अन्यथा, उसके मनित्यताका प्रसंग अनिवार्यं 
प्राप्त होनेवाला है । उसके भत्तिरिक्त पुरुष जब प्रकृतिसे सवंथा भिन्न है तन अमूर्तिक होनेसे वहु 
शरीरके बिना मोक्ता भी कैसे हो सकता है ? शरीरके बिना वहं भोग मी नही कर सकता है । 
यदि कहा जाये कि बुद्धिके प्रतिबिम्बका जोउदयहि वहो पुरुषका भोगै तो यह्‌ कहना भी 
असगत होगा । कारण यह कि प्रतिविभ्बका सूतिक दपेण आदिपर ही पड़ना सम्भवह, नकि 
समूर्तिक उस पुरुषपर । यदि अमूतिक्‌ प्र भौ प्रतिविम्ब मानाजाताहै तो फिर अमूर्िक 
मुक्त जीवोमे भी उक्त प्रतिविम्बकी सम्मावना रहनेसे उन्हे भी भोक्ता मानना पडेगा । समीपस्थ 
होनैपर भी किसीके ऊपर प्रतिबिम्ब पड़े "गोर किसीके उप्र वह्‌ न पडे, यह्‌ नियमन्यवस्था कैसे 
बन सकती है { नही बन सकती, क्योकि उस्तका नियामक कोर विशेष हेतु नही है ॥१८७।॥ 

जीवसे शरीरके स्वंथा भिन्न हौनेपर उसमे चेतना व सुख-दु.ख भादि मी सम्भव नही है- 

इस प्रकारसे शरीरसे जीवके सवंथा मिनन होनेपर--भनुमवसिद्ध चेतना मी श्षरीरमे 
नही प्राप्तं होती 1 तथा उस चेतनाके अभावमे सुख-दुख आदि भी स्वधा नही हो सकते । 

विबेचन-यहं अनुभवसिद्ध है कि शरीरके कोमल गादौ मादिका स्पशं होनेपर युखका 
सदुभव तथा तीक्ष्ण कटि आदिक स्पशं होनेषर दुखका अनुभव होता है । परन्तु जब शशरीरको 
मात्मासे सवथा भिन्न माना जात्ता है तब भात्मासे भिन्न उक्त शरीरके वेतनास्े रदित होनेके 
कारण उक्त गादौ आदि अथवा कटि आदिका स्पशं होनेपर भी सुख-दुखका वेदन नही होना 
चाहिए, जित प्रकार कि जड घटके कोमरु या कठोर किषी वस्तुका स्पद्ं होनेपर उसे सुख-दुखका 
वेदन नही हुमा करता है । पाषाण निमित मदुष्यको मूतिमे भौ भचेतन होने कभी सुख-दुलका 


१, भ सुहदुदादा ण । ९, भ तस्या बेतनाया । ३, भ "थं सुददुहादयो भ युज्यते । 


११८ शरायकप्र््तिः | १८९ - 


यदि न युज्यन्ते नाम फा 'हानिरि्येतवादा्याह- 
सग-चंदण-विस-सरथाहनोगओो तस्स अह य दीरसंति । 
तन्भावमि वि तच्भिन्नवदधुपगए ण एषं तु ॥१८९॥ 
लफ्‌-चन्डन-धिप शरस््रदियोगतस्तस्य श्ररीरक्याय च दुद्यन्ते स्यकोयेऽनुभवेन भम्पदीये 
रोमान्चालिद्गत इति \. विपक्षे वाघामाहु - तद्भावेऽपि सग।दिभावेऽपि । तद्भिननवस्तुपरगते 
आतत्मभिनघटादिवस्तुसंगते न एव सुखादयो दृहयन्ते । न हि घटे सरमादिभिश्चचितेऽपि देषदरस्य 
सुलादय इति ॥१८्स 
उपघंहुरप्रट- 
अन्वुन्नाणुगमायो भिन्नाभिन्नो तओ सरीराथो 1 
तस्स य वदेमि एवं तस्स वहो डोह नायच्यो ॥१९०॥ 
अन्पोन्यानुग्रमाञ्जीव श्रसोरयोरन्यानुषेघादृभिन्रानिन्नोऽपी जोव; शरीराद्‌ 1 ाहु--मन्योन्य- 
रपानुेषे इतरेतररूपापत्तिस्ततक्चं 
नाप्त भ्तता याति मूतं नायात्यपूर्तताम । 
रभ्य घ्रिष्वपि कालेषु व्ययते नामरूपतः ॥ 


^~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ 


वेदन नही होता । परन्तु कोमल या कठोर वस्तुका सम्बन्ध होनेषर शसेरमे चकि सु-दुघका 
वेदन अवश्य होता है दसोरिए वह्‌ आत्मासे सकेया भिन्न नही हो सकता ॥१८८॥ 
आगे इसो भसिप्रापको स्पष्ट किया जाता है- 
परन्तु माला व चन्दन मादि दष्ट वस्नुमोके संयोगे मौर विपव शखर भादि अनिष्ट 
वप्तुभोके सयोगसे उस शरोरफै वे सुश्व-दु भव्य देखे जाति ह--मपने क्षरीरमे जहां उनका 
वेदन अपने भनुभरवसे सिद्ध है वही दुरेक शरीरमे उनका वेदन रोमाच भादि हैतुके भाश्रयते 
मनुमिते है । इसके विपरोत देव्रदत्त भादिको मात्मासे भिन्न घट मादिसे उक्त मालां दिका 
सम्बन्ध हौनेपर कमी देवदत्त दको उप्त प्रकारपे सुख-दुख भादिका मनुभव नहो होता है। 
पसे सिद्ध होता है कि जिस प्रकार जीवसे घटपटादि पदाथं सकय मिन्न ह उस प्रासे रोर 
जीवसे सवंथा भिस्त नही है, किन्तु उन दोनोमे कथचित्‌ समेद भो है ॥१८२॥ 
आगे इसका उपसहार करते हुए निष्कषं भ्रवट किया जाता है- 
्सल्लिए परस्परमे भनुभविष्ट होनेके कारण उसे ( जोवको ) शरौरसे कथचित्‌ मन्न भोर 
कथचित्‌ अभिन्न मानना चाहिए । स प्रकार शरीरका वध करनेपर उस जीवकरे वधको जानना 
चाहिए । 
र विवेचन -जिस प्रकार दूघमे पानके मिलनेपर वे दोनो एक दुसरेमे भलुप्रविष्ट होकर 
एकक्षेभ्ावगाहखूपसे रहते रदँ व दसील्िए उन {दोनोमे साघारण जनके लिए मेद परिरर्षित 
नही होता दै, पर स्वभावतः वे दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ ही है, अथवा सुवणंमे तावि मिलानिपर जिस 
प्रकार उन दोनोमे साघारण जनको भिन्नताक्ा बोष नदी होता, किन्तु ह वे दोनो स्वभावतः 
पृथक्‌ पृथक्‌, यहौ कारण हैजो सुवर्णकार राघाथनिरु प्रक्रियासे उनको अक्ग-मल्य कर देता है। 








[1 





१, अ युज्यते नाम फनो हार्निं। ३ भ तन्मिन्नवउगएु 1 ३. ज °न्िस्ततज्ज । ४ अ नापूत्तं नायाति 


मूर्ता । 


= १९२ 1 अकाल्मरणाभाववादिनामभिमतनिरासः ११९ 


इति वचनादूभगवन्मतवियोधः ? न, भगवदोदृढरानात्‌ भालशनात्‌ \ नह्यनुभवविरुढ- 
वस्तुवादी भगवान्‌, नयविषयत्वात्‌ । तस्य च शरीरस्य वपे घाते ! एवगुक्तन्यायाज्जोवानुवेष- 
सिद्धी तस्य जीवस्य वधो भवति ज्ञातव्य इति 11१९०॥। 


अघुना वघलक्षणमेवाह- 
तप्यज्जायविणासो दुक्खुप्पामो अ संफिलेसो य । 
एस वहो जिणभणिथो तज्जेयच्धो पयत्तेणं ।॥१९१॥ 
ततपर्यायविनाज्ञः मनुष्यादिजीवपर्यायविनाडः, दुःखोत्पादख् व्यापाद्यमानस्य चित्तसंवलेशचं 
विलण्टचितोत्पादश्चात्मनः 1 एष वधो व्यत्तः समस्तो वा ओघतो लिनभणितः ती्थंकरोक्तो 


वजेयितग्यः प्रयलेनोपयोगततरेणानुष्ठनिनेति ।१९९॥ 
इदानीमन्यद्रादस्यानकम्‌- 


अने अकारृमरणस्सभावयो बहनिवित्तिमो सोहा । 
वंस्रासुअपिसियासणनिषित्तितुन्ठं षवंहसंति ।९९२॥ 


~~, ~~~ ~~~ 





[मी 


ठीक एसी प्रकारसे जीव भौर शरीर एकक्षेत्रवगाहरूप होकर एक दृसरेके प्रदेशोमे अनुप्रविष्ट 
होते हए स्थित रहते ह 1 इससे उनमे कथंचित्‌ भभेद होकर मो वस्तुतः मेद ही है । उनके दस 
भेदका अन्नुभव सम्ग्दृष्टिको होता है, मिथ्यादृषटिको नही होता} यहां यह्‌ शका हौ सक्ती है कि 
जव वे दोनो एक दूषरेके प्रदेशोमे अनुप्रविष्टं तो उनमें इतरेतररूपताका प्रसंग प्रप्र होता है- 
वेमी अवस्थामें जीवको ्षरीर ओर शरोरको जीव हो जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मागममे 
जो यह कहा गथा है कि भमूतं द्रव्य कभी मूतं नही होता मौर मूतं द्रव्य कभी अमूतं नही होता 
है, एस आगमविरोधको भी वसौ अवस्थामे कैसे टाला जा सक्ता है ? नही टाला जा सकता । 
सके उत्तरमे यहाँ यह कहा जा रहा दै कि आगममे जो वैसा कहा गया है वहु यथायं है, उसमे 
कु विरोध नहो है । स्व॑ज्ञ वीतरागे दारा जो कुछ कहा गथा है वहु अनुभवसिद्ध है, भनुमवके 
विर्ढ भागममे कुछ नही कहा गया । वह्‌ सव कथन नयसपिक्ष है । यथा--व्यवहारमे शरीस्से 
पृथक्‌ जौवको नही देखा जाता तथा उस्र क्रीरके आश्वयप्े उसे सुख-दुखका वेदन भी होता रै, 
सलिए व्यवहार नयकी उपेक्षा जीव व श्रोरमे कथचित्‌ अभेद माना गया है । परन्तु जीव जहा 
चेतन है वहां वह्‌ शरीर जड दहै--वेतनामे शून्य है, धसी प्रकार जहां स्वभावतः वर्णादिसे विरहित 
होकर अमूतं है वहां वह्‌ शरीर वर्णादिसे सहित होकर मूतं है । ्स प्रकार निर्चयनयकी बयेक्षा 
स्वरूपभेद होने उन दोनोमे कथचित्‌ मेद भी है 1 &सौलिए ्षरीरके वधे उसमे सम्बद्ध जोवका 
वध नवश्य होनेवाना है । यदौ उस सागमका रहस्य ह ॥१९०॥ 

बागे उस चधका ही लक्षण कहा जाता है- 

जित्तसे ओवकी उख पर्थायका-- मनुष्य व हिरण भादि नवस्या विक्ेपका--विन।य होता 
है, उवे दुख उद्यन होता है, तथा परिणाममे संक्छेश होता दे उपे जिन मगवानुके हारा वघ 
फहा गया है 1 उसे प्रयत्नपूर्वंक छोडना चाहिए ॥१९१।॥ 

अब जो अकांलमरणको नही मानते ह उनके अर्मिमतानु्तार वरो समम्भवताकौ प्रकट 
किया जातत है- 


१. ल विरोधो न भयदरोतदानात्‌ । २. ख “मानस्य सवनेश्व ६ ३ ल दपिदिदति ! 


१९० ध्रावकप्रजेततिः [ १९३ ~ 


द भन्ये वादिनः स्वकृतकमफलं प्रुपमोगमावेन अक।टमरणस्याभाय!द्रयनिवृत्तितेव भोहा- 
देतोवन्ध्यासुतपिशितादाननिवृत्तितुत्यां ष्यपविकषन्ति-बन्ध्यासुतस्येवाभावात्तति्ितप्याप्यमावः, 
पितं मासगुच्यते, तदभायाच्च कुतस्तस्याशनं भक्षणम्‌ ? यसति तस्मितििषया तल्लिवृत्तिः। 
एवमकालमरणानावेन वघामायाद्रधनिवृ्तिरपीति) ।१९२॥ 

एतदेव समययति-- 
अज्तनीणे पुव्धकए न मर्‌ क्रीणे य जीवह्‌ न कोर । 


सयमेव ता क वदो उवक्कमओ वि नो जु्तो ॥१९३॥ 
क्षीणे पवते आयुष्ककर्मणि । न चन्निधते फिवत्‌, स्वकृतकर्मफलं भरत्युपमोगाभाव- 
प्रसड्गात्‌ । क्षीणे च तस्मिन्‌ जीवति न करिचत्‌, अकृताम्पागम-कृतनाशभ्रसर्गातु । स्वपमेवा- 
त्मनैवेतदेषमिति । तत्तस्मात्कथं षधो निमित्ताभावात्‌ ? नास्स्येवेस्यमिभ्राय. । कर्मोपक्रमाद्‌- 
भविष्यतोत्येतदशद्कयाह्‌--उपक्रमादपि भपान्तराल एव तल््ञयकक्षणान्न युक्तं इति ॥१९३॥ 
भन्रेवोपपत्तिमाहु- 
कम्मोवक्कामिन्जह्‌ अपत्तकालं पि जह्‌ तथो प्रत्ता 


अकयागम-कय्नासा युक्खाणापसयां दोसा ॥१९४॥ 


अन्य कितने हौ वादो अकालपररणके अमाव उप्त वधकौ निवृत्तिको भन्ञानताके कारण 

वन्ध्यापु्रके मापतके सक्षणको निवृत्तिके समान वतछति ह । 

विवेचन -फितने ही वादी यह्‌ मानते ह कि प्राणी जो भी कमं वांता है उसका परा फल 
भोग ठेनेके पश्चत्‌ ही वह यथासमय निर्जीणं होता है। तदनुसार जिस जीवने जितने काल 
प्रमाण भयु क्मंको वाधा है उतने काल उसके फएचको भोग सेनेपर ही वह समयानुस्ार नष्ट 
होती ६, पूवम उसका विनाक्च सम्भव नही है। स प्रकार जव प्राणोके कामे मरनेको 
सम्भावना ही नही है तव उसके वधको निवृत्ति कराना स प्रकार हास्यास्यद ह जिस प्रकारकि 
वन्ध्यपूत्रके मासके भक्षणको निवृत्ति कराना । भरमि्राय यह्‌ है कि जव वाज्च स्वीक पुत्रका होना 
ही असम्भव है तव उसका माक्त मी माकाशके फलके समान मसम्भव होगा । देष मवस्यामे 
जिस प्रकार उसके मासक भक्षणका त्याग कराना भज्ञानत्तासे परिपुणं है उसो प्रकार अकाले 
किसी भो जवके मरनेकी सम्भावना न होनेसे उसके वधका परित्याग कराना मी भन्ञानतासे 
परिपणे होगा ॥१९२॥ 

उक्त वादो मागे पने हसी अभिमतका समर्थन करता है- 

पूवत आयुकमकि क्षीण न हनेषर कोई जीव मरता नही है तया उसके क्षयको प्राप्त हौ 
जानेपर कोद स्वय ही जोवितत नही रह सकता दै ! फिर एेप्तो मवस्थामे वध कते हो सक्ता है ? 
वैसी अवस्थामे उस वधको सम्भावना ही नही रहती । यदि कहा जाये कि उपक्रमसे वह॒ वध दहो 
सकता है तो एेसा कहना मो ठीक नही है, क्योकि उपक्रमसे सौ वह्‌ वध योग्य नही है ॥१९२॥ 

उपक्रमसे वह वध कयो योग्य नही है, इसके ठिए वादो मने युक्ति देता है- 

यदि समयक प्राप्त होनेके पूवं भी कमेक्रा उपक्रम कराया जा सकता है तो इससे कृतका 
अस्पागम--ठसक प्राप्ति-मौर कृतका नाश तथा मोक्षके विषयमे भाश्वासता ये दोष प्राप्त होतेह । 





१ ख श्मरणामावाद्रवनिवृत्तिस्पोति । २. भ जीवित न कष्चित्‌ तनाश्ाकृताम्धागमप्रसगाव्‌ । २. ५ 


मोक्वाणोसा्तयाः। 


~ १९५ ] अक्रालमरणाभाक्वादिनाममिमतनिरासः १२१ 


कर्मोपिक्राम्यते अर्धमां एव क्षयपरुपनीयते । अप्रा्कालमपि स्वविपाकापेक्षया यदि । 
ततः प्राप्रावक्तागम-कतनाजौ--अपान्तराल एव मरणादछृतागमः, प्रसूतकालोपभोग्यस्यारत एव 
क्षेथाक्ृतनाशः। मोक्तानाक्वसता अतः सोक्षेऽनाश्वसता भनाइव (सभावः मृत्यवत्‌ अकृतध्यापि 
कर्म॑णो भावशङ्ानिवृत्तेः तस्यापि च कमं [ कर्मणः ] क्षश्च नाशसंभवात्‌ ! एत एव दोषा 
इति एष पूर्वपक्षः ॥१९४\ 

अधुनोत्तरपक्षमाह-- 


न हि दीहकाछियस्स षि नासो तस्माणुमभूदओ खिषप्पं । 
बहुकारदहारस्स वं दुयमम्गियरोभिणो भोगो ॥१९५॥ 
न हि नैव । दीर्घकाल्िकस्यापि प्रसूतकाल्वेद्स्यापि उपक्रमतः स्वल्पकारवेदनेऽपि नाश्चः। 
तस्य कर्मणः 1 अनुमूतितः क्षिप्रं समस्तस्यैव शीघ्रमनुभूते ! भत्रेव निदश्ञनमाहु--बहुकाला 
हारस्येव सेतिका-पल भोगेन वषंशताहारस्येव । द्रुतं गोघ्न एग्तिकरोगिणो भस्मकव्याधिमतो भोग 


विवेचन-- जो वादी अकालमरणको स्वीकार नही फरते है उनका कहना है क्क प्राणोनै 
जितनी स्थिति प्रमाण-आायुकमको पूर्वमे वाघा है उसको उतनी स्थित्तिके प्षीणदहो जानेपरदही 
जीव मरणको प्राप्त होता है, इसके पूवं वहु नही मरता है । तथा मायुकमकी स्थित्तिके क्षीणहो 
जानेपर प्राणी कमी जीवित्त नही रह सकता है । इस प्रकार वहु अन्य किसी निमित्तके चिना 
स्वयमेव मरणको प्राप्त होता है । एेसौ स्थित्तिमे जब वकी सम्भावना ही नही है तव उस वधकी 
निवृत्ति कराना मूखंतापूणं ही होगा । इक्षपर यदि कोई वादोसे यह्‌ कहै कि उपक्रमपे-विष- 
रास्त्रादिरूप भआयुक्रे अपवतने निमित्तसे-उम भयुकमेका क्षय नियत स्थित्तिके पूर्वमे मो कराया 
जा सकता है तो वह भौ योग्य नही है, क्योकि समयकरे प्राप्त होनेके पूर्वमे ही यदि आयुका क्षय 
होता है तो इससे मक्ृत-सागम ओर कृतनाज्ञ दोष उपस्थित होते हँ । कारण यह किं जितने कार 
प्रमाण भायुको किया गया थां उतनी मायुस्थित्तिके भोगे विनाही चकि प्राणो वोचमेही 
उपक्रमपे मरणको प्राप्त हो जाता है, इमक्ए यह तो अकृतागस हुमा तथा दोघं काल तकर भिस 
मायुकमंको मोगना चाहिए था उसका पूरवेमे हौ विना हो गया, यह्‌ कृतक्रा नाश हा । इस 
प्रकार उपक्रमसे बीचमे ही आायुकमंका विनाश माननेपरये दो दोष वकात्‌ उपस्थित होते है । 
सायदही मोक्षके विषयमे मो इस प्रकारसे कोर्द मश्वस प्राप्त नहौ होता, क्यो बौचमे हूए 
मरणे समान अङृत मेके सद्‌मावकी शंका बनी रहनेके साथ कत क्के नाशकत भो सम्भावना 
बनी रहती है । इस प्रकार प्रसंगभ्राप्त इन दोषोके कारण जब अकारमरणको सम्भावना नही ह 
तब किसी प्राणीका वधक्रियाही नही जा सक्ताहै। एेमी स्यितिमे उस वधक्तौ निवृत्ति कराना 
निरथंक व भज्ञनतापुणं हो कही जायेगी । इस प्रकारसे वादोने बपने पक्षक्तो स्थापित किया 
दै ॥११९२-१९४॥ 

अव इस भभिमतका निराकरण करते हुए दोघं कचिकि कमका मी न्लोघ्र नाश्च हो सकता 
है, हसे स्पष्ट किया जाता है- 

वादोका वह्‌ कथन युक्तिसगत्त नही है, क्योकि छम्वे समय तक भोगे जानेवारे उश्च कर्म॑क्ा 
उपक्रमङे वश्च शीघ्र ही भोगनेमे मा जानेसे नाश्च हो जाता है। जेसे--वहूत काड तक उपभोधके 


१. अ भोग्यस्यातरत । २.अ मोक्षानासाश्चता मत्‌ एव मोक्षे भनाख्वासस्तदमाव. मृत्युवत्‌ 1 ३ भ भूत्तिउ। 
४. वि दुमग्गीयं । ५ म पलामोगेन 1 


हि ई 


१२२ श्रावकप्र्ञप्तिः [ १९६ - 


स हि तमेकदिवसेनैव' भक्ते व्याधिसामर््यत्‌ 1 न च तत्र किचिन्नक्यति संप्णंभोगात्‌ । एवमुप- 
फमकसेभोगेऽपि योज्यतिति ॥९९५॥ 
एतदेवाह- 
स्यं च पएसतया युञ्ज कम्पमणुभावभो भयं । 
तेणावस्साणुभवे के फयनाप्तादजओ तस्स ॥१९६॥ 
सव॑ च प्देशतया कमप्रदेविचटन-क्षपणलक्षणया ! भुज्यते "कर्म । अनुभावतो भाग्यं 
विकल्पनीयम्‌ । विपाकेन तु फकदाचिदुभुज्यते कदाचिन्नेति, क्षपकधेणिपरिणामादावन्ययापि 
-भोगसिद्धेरन्धया निरमक्षप्रसद्धात्‌ । तेन फारणेन । मवश्यानुभवे प्रवेशतया नियमवेदने 1 के 
छृतनाक्चादयः ? सैव ऊृतनाश्ादप इति \१९६॥ 
कि च- 
उदयक्खयक्खयोवसमोवसमा जं च कंमुणो भणिया । 
दव्वाृपचयं ` पृ जुक्तघुवक्कामणेमओ बि ॥१९७॥ 
उदय-क्षय-क्षयोपश्लमोपकामाः यच्च यस्मात्कारणात्‌ कर्मणो भणितास्तोर्थकरगणधरैः । 





योग्य माहारक मग्निक ( भस्मक ) रोगी शौघ्रही भोग केताहै। अभिप्राय यहद कि जिस 
प्रकार सौ वषं तक चल्नेवाङे आहारफो भस्मकरोगी एक ही {दिनमे खाकर समाप्त कर देता है 
उसी प्रकार उपक्रमके वश दीघं कारु तक भोगे जानेवारे कमंका विनाश शीघ्र हो जाता 
दै ॥१९५॥ 

मग दसीको स्पष्ट करते है 

वह फमं प्रदेरूपसे तो सव ही भोगनेमे आ जाता है, पर उनुमाग रूपपे वह भाज्य है- 
विपाकके रूपमे वह कदाचित्‌ भोगा भी जाता है मोर कदाचित्‌ नही भी भोगा जाता है। इष 
कारण उसका अवश्य अनुभव कर सेनेपर वादीके दारा उदुभावित वे कृतनाशादिक दोष कर्हा 
सम्भवे है ? उनकी सम्भावना यहाँ सर्वंथा नही है । 

विवेचन--असिप्राय यह है फि जब उस कर्मको उपक्रमके वश प्रदेश्वरूपसे पूरा भोग 
लिया जाता है च उक्तका कु शेष नही रहता है तव वादीने गकृताभ्यागम, इृतनाश मौर मोक्ष- 
विषयक अनाश्वासतारूप जिन दोषोको उद्‌मावित किया था उनकी सम्भावना नही है \ विपाक 
स्वरूपे जो उसे भाज्य कहा गया है, इसका कारण यह्‌ है कि क्षपकश्रेणिमे भपू्वंकरणादि विशिष्ट 
परिणामोके दासा उसके विपाक्का वेदन अजन्य रूपमे भौ हुजा करता है । यदिपेप्तानहोतो बन्ध 
व निजंराकरे क्रमक निरन्तर चाद रहनेपर मोक्ष कभी नहो सकरेणा। इस प्रकार विपाकख्पसे 
भरे ही उसका अन्यथा वेदन हो, पर प्रदेशरूपसे जब वह पुरा भोग ल्या जाता है तब उक्त 
कृतनालादि दोष सम्भव नही है ॥१९६॥ इसके अतिरिक्त-- 

क्के विषयमे चूंकि उदय, क्षय, क्षयोपशम ओर उपशम कटे गये हँ दसरिए भी द्रव्य 
आदि पाचके निमित्तये उपक्रम कराना योग्य है-- 

विवेचन-आगममे कर्मकरी उदयादिरूप विविध अवस्थामोका निर्देश किया गथादहै।वे 





१ अ ष्याधिमातो भोगे सति तदैक सति तदेकदिवसेनेव । २ भक्म्मा। ३. भ क्षपणङ्ष्रेणौपरिणा- 
मोदवैन्यथा भोगे । ४. ख दव्वाततिपचयं । ५ भ “मतो! ६ अ यस्माच्च कारणात्‌ । 


~ १९९] अकारमरणाभववादिनासमिमतनिरसः १२३ 


द्रव्यादिपच्चकं प्रति द्रव कषेत्रं कालं भवं भावं च प्रतीत्य यथा-्व्यं माहिषं दधि, कषेत्रं जांगलम्‌, 
कालं प्रावृड्लक्षणम्‌, भवमेकेन्दरियादिकम्‌, भावमौदयादिकमालस्यादिकं वा प्रतीत्योदयो निद्रा- 
वेदलीयस्य । ए व्यत्ययाना क्षयादियोजना कार्या 1 युक्तमूपक्रामणमतोऽपि' अनेन कारणं कर्मण 
उपक्रमो युज्यत इति इत्थं चैतदद्धीकतग्यम्‌ \ १९७1 
अस्थयेदसनिष्टमापद्यते इति दश्थन्नाह- 
२ १4 
जई याणुभूदमो च्चिय खंषिज्जए कम्म नन्नदहाणुमयं । 
तेणासंखभवन्जियनाणागदकारणत्तणओ ॥१९८॥ 


यदि चानुभूतित एव विपाकानुभवेनेव । क्ष्यते कमं, नास्ययानुमतमुपक्रमटारेण । तेन 
भ्रकारेणासङ्धुयातभवाजितनानागतिक्ारणत्वात्‌ कमणः असद्धुयातभवाजितं हि विचित्रगति- 
हेपुत्वान्तारकादिनानागतिकारणमेव भवतीति ॥१९८॥ 


तत्न- 

नाणाभवाणुमवणाभावा एगंमि पञ्जएणं वा | 

अणुभवभो वंधाओ युक्खाभावो स चाणिष्टो ॥१९९॥ 
नानाभवानुभवनाभावादेकस्मिन्‌ । तयाहि-नानुपक्रमतो नारक्तादिनानाभवानुभवनमेक्- 


स्मिन्‌ भवे । पर्थायतो वानुभवतः विपाकानुभवक्रमेण वा क्षपयतः । बन्धादिति नारण्ादिभवेषु 
चारित्राभावेन प्रभूततरबन्धान्सोक्षामात भमगपद्यते, स चानिष्ट इति ॥१९९॥ 


+^ 


जब द्रव्य, क्षे, कार, भव भौर भावके आश्रयते हुमा करतो हैँ तब उस कमेका उपृक्रम युक्ति- 
संगत ही है । उदाहरणाथे--निद्रा दशेनावरणका उदय द्रव्यमे भैसके दही, कषेश्रमे जागल, कालम 
वर्षाकाक, सवमे एकेन्द्रियादि अवस्था मौर भावमें भोदयिक्ादि भाव या माछ्स्य मादिके आश्रयते 
हुभा करता है । इसी प्रकार विपरीत रूपसे उसके क्षय ञादिको भी जानना चाहिए । इस कारण- 
से भी क्का उपक्रम मानना उचित है ॥१९७॥ | 

जागे उपक्रमके बिना जो अनिष्टका प्रसंग प्राप्त होता है उसे दिखकाते ह-- 

यदि अनुभवनये ही कमंका क्षय होता है, अन्य प्रकारसे--उपक्रमके विना--उसका, क्षय 
नही माना जाता है तो उक्त प्रकारसे भसरूथात मवोमे उपार्जित ताना गतिथोके कारणभूत उस 
कर्मे फलका एक मवमे भोगना अक्षक्षय होगा ॥१९८॥ 

जराक्य कंपे होगा, इते मागे स्पष्ट करिया जाता है- 

कारण यह्‌ कि एक भवमे मनेक भावोका अनुमव करना सम्भव नही है । अथवा पर्थाय- 
से--विपाकके क्मसे-कमंका यद जनुभव कथा जाये तो बन्धका प्रसग अनिवायं प्रप्त होता ह 
तब वैकषी स्थितिमे मोक्षका भमभाव हो जयेया, जो इ नही है । । 

विवेचन -जेसा कि वादीको बमोष्ट है तदनुसार अवुभागके कमते फक्के भोग लेनेप्र 
ही कमं क्षको प्राप्त दोता है, उपक्रमते वह्‌ क्षीण नहो होता; टेषा माननेपर यह्‌ एक भापत्त 
उपस्थित होती है कि अखश्यातं भवोमे [जस कमेको उप।जित किया गया है वह्‌ उन अनेक 
गत्तियोका कारण होगा, जिनक्रा उपक्रपरके निना एक मवमे अनुभव करता मसम्भव है । हप्र 
यदि यह्‌ कटा जाये कि विपाकके क्रमसे भनुमव कसते हुए हा उका क्षय सम्मव हेतो यह्‌ 





१, भ सृपक्रमणमतो । २, भ सविज्जद्ध कम्ममन्तहाणुमयं । 


१२४ श्रावकप्रज्प्तिः [ २०५ ~ 


निदश्लनगरभेपुपपरयन्तरमाहू-- 
करिचिदकाले वि फल पादउजद्‌ पच्चए्‌ य कारेण । 
तद कम्मं पाईज्जद कारेण विपच्चए चन्नं ॥२००॥ 
किच्िदकालेऽपि पाककालावारतोऽपि । फलमास्रफएलादि । पाच्यते गरततपरक्तेप-कोद्रवपलाल- 
स्थगनादिनोपायेन ! पच्यते च कालेन क्िचित्तच्स्यसेद स्वकाठेनं पच्यते । ययेदं तथा कर्म 


पाच्यते उपक्रम्यते विचित्रैरपक्रमदेतुभि । काठेन पिपच्यरते चान्यत्‌ विशि्ानुपक्रमहतून्‌ विहय 
विपाककालेनेव विपाक गच्छतीति (२०० 


दुष्टान्तान्तरमाह-- ,, 
भिन्नो जहेह कारो तन्ले वि पमि गदविसेसाभो । 
सस्थे वे गहणकालो महमेहासेयणो भिन्नो ।॥२०१॥ 


भिन्नो यथेह कालो ऽषप्रहुरादिलक्षणस्तुल्येऽपि पयि समाने योजनादो मार्गे । गंतिविकशेषाद्‌ 
गसनविशेषेण श्रोघ्रगतिर्ंप्रहुरेण गच्छति, मध्यमः प्रहुरेणेत्यादि । शत्र वा ग्प्राकरणादौ 
ग्रहुणक्ालो मत्तिमेधाभेदाद्भिन्नः करि चदूद्रादश्लमिवर्षैः तदधीते, फशिचिद्वरषद्येनेत्यादि ।॥\२०९॥ 
एष दृष्टान्तोऽयमर्योपनयः- 





मो उचित नही होगा, क्योकि यथाक्रमसे नारकादि भवोमें उसका अनुभव करते हुए वहा चारिधर- 
के सम्भव न होनेसे उत्तरोत्तर वन्ध ही मधकर होनेवाला है! एसी भवस्थामे बन्धकी 
उस प्रक्रिघाके चालू रहुनेपर मोक्षक्षी प्राप्ति मसम्भव हयो जावेगौजो वादोको भौ इष्टतही 
होगो ॥१९५८-१९९॥ 

इसके लिए दृष्टान्तपूवंक अन्य युक्ति भो दो जाती है- 

आम आदि कोरर फल अकाल्मे भी-पाक--काल्कके पूवंमे मी गडढेमे या कोदोके पलार 
आदिमे रखकर कृत्रिम उपायमे-पका ल्या जातारहै, भौर कोई फर वाहूरी उपायके चिना 
वृक्षपर हौ संलग्न रहकर समयपर भो पकता है । उसी प्रकारसे कोई कमं तपश्चरण मादि खूप 
उपक्रमके विविध कारणोके हारा सपनी स्थितिके पूर्वमे चिपाक्रको प्राप्त करा दिया जाताहैतया 
अन्य को कमे उपक्रमके विना समयक मनुसार ही विपाकको प्राप्त होता है ॥२००॥ 

मागे दूसरा दृष्टान्त भी उपस्थित करते है - 

जिस प्रकार मागंके छम्बारईमे समान होनेपर मी पयिकोकी गतिक भिन्नतासे उसके पुरा 
करनेमे भिन्न-मिन्त समय गता है- लोध्र गतिवाला पुरुष जहां उसे घण्टे-मरमे पुरा करल्ेता 
है वही मन्द गत्तिवालछा उरे डदृदो घण्टोमे पूरा कर पाता है! अयवा जेषे व्याकरण भादि 
विषयक किसी शास्वके मध्ययनमे बुद्धि व मेघाको भिन्नता भिन्न समय लगता है-- कोई तीक्ष्ण- 
द्धि शिष्य जहां उपे छ मासमे पढ लेता है वही मन्दबुद्धि शिष्य उसीको वष-मरमे या उसे 
मो अधिक समयमे पढ पाता है ॥२०९१॥ 

आगे इन दृष्टान्तोसे दार्ण्टन्तिकौ समानता प्रकट को जाती है- 





१. म शेव काकेन । २ भ उपक्रम्यते । ३. अ भिन्ते । ४. भ “जहे-' इत्यतोऽग्र टीकागत रक्षणस्तुल्ये' 
पदपर्यन्त पाठ. स्छितोऽस्ति । ५* म माग्रंगति । 


~ २०३] , अंकालमरणाभाववादिनामसिमतनिरासः १२५ 


तह त॒ल्लंमि वि कम्मे परिणामाईइकिरियाविसेसाओ । 
भि्नो अणुभवकालो जिद मज्घ्रो जहन्नो य ॥२०२॥ 
तया तु्येऽपि कम॑ण कमंद्रव्पतया ॥ परिणामादिक्रियाविक्ञेषत्तीन्न-तीन्रतरपरिणाम- 
वाह्यपयोगक्रियाचिशेषेण । सिन्नोऽनुभवकाकः कमणः । कथम्‌ ? ज्येष्ठो मध्यो जघन्यक्च- 
ज्येष्ठो निरुपक्रमस्य येयाबद्धवेदनन्तालः, सध्पस्तस्थैव तयाविघतपर्चरणमेदेन, जघन्यः क्षपकरेण्य- 
तुभवनकालः शेलेस्यनुभवनकालो वा; तयाचिधवरिणामबद्धस्य तत्तत्परिणामानुभवनेन, अन्यया 
विरोघ इति ॥२०२॥ 


दृष्टास्तान्तरमाहं- 
लद चा दीदा रज्जू उञ्छ्ड्‌ कारेण पंजिया खिप्पं । 
वियओ पडो वि घ्रसद्‌ पिंडीभूञओ उ काटेणं ॥२०२॥ 


,९. श, याव, वा 


उसो प्रकार कर्मैके समान होनेपर मी परिणाम आदि क्रियाविशेषसे उसके भनुभवका 
काल उल्कृ्ट, मध्यम मौर जघन्य रूपसे भिन्न हुमा करता हे । 

विवेचन--अमिभ्राय यह है कि जिस प्रकार वृक्षसे सलग्न माम आदि फल स्वाभाविक 
खूपसे कुछ रम्ब समयमे पकृ पाते हे, पर उन्दी फरोको जब वृक्षम तोडकर पराक आदिके मध्यमे 
रख दिया जाता है तव वे फल कू जल्दौ हौ पक जाते हँ । मथवा किसौ नगरविशेषको जानै- 
वाङ मागेको दूरीको मन्द गतिसे जानेवाला पृरूप उस माते चलकर विलम्बसे नगरमे पहुंवता 
है, किन्तु शीघ्र गतिषे जानेवाछा भन्य पुरुष उक्ती मागंसे चक्कर पूर्वं पुरषो अपेक्षा चीघ्रही 
नगरमे जा पहुंचता है । अथवा जित प्रकार मन्दवुद्ध शिष्य जिस व्याकरणादि विषयक ग्रन्थ 
को पठकर दौधंकामे समाप्त फर पाता है उसे ही पटृकर तीव्र बुद्धिवाला शिष्य शीघ्र समाप्त कर 
देता है । ठीक इसी प्रकारसे जो कोई कमं जिस स्थिति भौर अनुमागके साथ बाधा गया है वह्‌ 
उपक्रमके बिना स्वामाविक रूपमे उतनी स्थित्ति व अनुभागके भोग लेनेपर ही सविपाक निज॑रासे 
निर्जीणं होता है । यह्‌ उसका उक्ृष्ट काल है ! पर उक्त स्थिति व अनुमागके साय वांधागया 
वही कमे उपक्रमके वश्च तपश्चरण विरोषपे बद्ध स्थिति मोर अनुभागको होन कर समके पूवं ही 
निजंराको प्राप्त करा दिया जाता है । इसं उसका मध्यम कार कहा जायेगा 1 वहो कम॑ क्षपकश्रेण 
आष्ढ्‌ हुए सयतके परिणामोकौ विश्ेषतासे अतिशय होन स्थिति व अनुभागके रूपमे मोगा जाता 
है, भथवा शेश मवस्थामे जयोगकेवलोके वह्‌ कमं सवंजघन्य स्थिति व अनुमागके साथ ही 
निर्जीणं होता है। यदिषूसान माना जयेतो मुक्तिक प्राप्तिमो भसम्भवदहो जावेगी। से 
उसका जघन्य समक्चना चाहिए । इस प्रकार भरिणामोकी विक्ञेषताके अनुप्तार कमं जब बन्धकी 
अपेक्षा सिन्न स्वहूपषे अनुमवमे आता है तब पूर्वोक्त अङ्ृतागम व॒ कृतनादादि दोषोकी सम्भा- 
वना नही दै ॥२००-२०२॥ 


अगे रस्सो व वका भी दृष्टान्त दिया जाता है- 





१ भ परिणामा इत्वतोऽग्रं टीकागत परिणामा" पर्यन्त' पाठ स्वक्तितोऽस्ति । २ भ यथावदुवेदर्न । 
३, अ दृष्टातमाह । ४, ज चियतो । 


१२६ श्रारवकप्रज्ञम्ति. | २०४ - 


यथा वा दीर्घा रज्जुः पयन्तदीपिता सती तथाक्रमेणैव द्यते, कालेन प्रदोर्घेणेति भावः । 
पुञ्जिता क्षिप्र शीघ्रमेव दह्यते 1! विततः पटो वा जला््रोऽपि शुष्यति ! क्षिप्रमिति वर्तते । पिण्डी- 
भुतस्तु कालेन शुष्यति प्रदीर्घेणेति हृदयम्‌, न च तत्राधिकं जलमिति ॥२०२५ 
अत्राहु- 
नणु तं न जहोवचियं तहाणुभवथ कयागमाईैया । 
तप्पाओग्गं चिय तेण तं चियं रुन्छ्रोशु व्व ॥२०४॥ 
नर्न्वेवमपि तत्कमं । न यथोपचित तथानुभवतः बषशतभोग्यतयोपचितं उपक्रमेणारादेवानु- 
भवतोऽकृतागमादयस्तदवस्था एव । अच्रोत्तरमाहु-त्त्प्रायोग्यमेवोपक्रमप्रायोग्यनेव तेन तच्ितं 
वद्धम्‌ \ क्रिवदित्याहु-साघ्ययेगवत्‌ साघ्थरोगो हि सास्तादिवेद्योऽप्यौषैरपन्तराक एवोपक्रम्पत 
इति ॥२०४॥ 
तया चाह- । 
अणुवक्कमज नास कारेणोवक्कमेण सिप्पं पि । 
कारेणेषासञ्च्रो सज्घ्नासज््र तदा कम्मं ॥२०९५॥ - 
अनुपक्रपत. ओषघोपक्रममन्तरेण ! नदर्यपैति । कलेनाट्मोयेनेव ! उपक्रमेण क्िप्रमपि 
नयति ! सध्ये रोगे इव स्यितः! कालेनवाताघ्य उभयमनन त समवति ! साघ्यास्ताघ्य तथा 
कमं साध्ये उभयम्‌, असाध्ये एक एव भ्रकार इति ॥२०५॥ 


~ 





अथवा जिस प्रकार रमसे जलतो हई छम्बी रस्सो दोघं कामे जल पातोहै, पर वही 
पुंजितत ( इकट्रौ ) कर देनेपर शोध्रहौ भस्म हो जातो है, मथवा जेप्ते फैलाया गया गोला 
वस्त्र भौ शीघ्र सुख जाता है, पर वही पिण्डामूत (कट्‌ ) होनेषर दीघं कालम सख 
पाता है ॥२०३॥ 

आगे वादोके हारा की गयौ शकाको दिखलाकर उसका समाधान किया जाता है- 

यहं वादौ कहता है कर जीवने जिप्त प्रकारे कमेका सचय नही किया है उस प्रकारणे 
यदि वह्‌ उसका अनुमव करता हैतावे अङृताभ्धागम मादि दोष तदवस्थ रहनेवाङे है 
उनका निराकरण नही किया जा सक्ता है। इस शक्राके समाधानम कठा जाता है कि जीवने 
उसके योग्य-उपक्रपके योगय--हौी उखे सचित किय। है, जेप साध्य रोग ॥२०४॥ 

टये आगे स्पष्ट किया जाता है-- र 

कर्म उपक्रमके बिना समयानुसार ही विनष्ट होता है, वही उपक्रमके द्वारा क्षोघ्रभी नष्ट 
हो जाता है। जेसे-भसराध्य रोग समयपर ही नष्ट होतादहै, किन्तु साध्य रोग समयपर मी नष्ट 
होता मौर उससे पूवं सी । यही स्थिति साध्य व असाघ्य कमक विषयमे भी जानना चाहिए । 

विवेचन-अमिप्राय यह है किकमेकोसौयादोसौ वषं भादि कालम भमोगनेके योग्य 
जिस अवस्थामे बांधा गया है वह्‌ उस रूपमे न नष्ट होकर यदि उसके पूवं मी उपक्राके द्वारा नष्ट 
होता है तो उस अवस्थामे पूवम दिये गये उङृताभ्पागम आदि दोष तदवस्थदही रहेगे। इस 
दाकाके उन्तरमे यहां यह कषा गया है कि जिस श्रकार्‌ साध्य रोग उपक्रमके विना समयपर हौ 
नष्ट होता है, किन्तु वह उपक्रमके दरा--मौषधि मादक आश्रपपे-समयके पूवं भी नष्ट होता 





१, भ सन्भरोगो। २. ज ति। ३. अ कालेणेवा सन्मोसम्भ तहा । 


= २०८ ] अकाठमरणाभाववादिनाम्भिमतनिरासः १२७ 


साध्यास्ताध्ययोरेव स्वरूपमाह- 
सोषक्कममिह सञ्ञं इयरमसज्छं ति होड नायव्वं । 
सज्न्नासञ््ञविभागो एसो नैजो जिणामिहिओ ॥२०६॥ 
सोपकूममिह्‌ साध्यम्‌, 'तथाविवपरिणासजनितत्वात्‌ \ इतरन्निरपक्रमसाध्यमेव भवति 
ल्ातम्यम्‌ । साध्यासाध्यतिभागः एष ज्ञेयो जिनाभिहितस्तोथंकरोक्त इति ॥२०६॥ 


निगमयत्नाह-- 
आस्स उवक्कमणं सिद्धं जिणवयणओ य सद्धेयं ' 
जं छउमस्थो सम्मं नो केविए णडं भावे ॥२०७॥ 
आयुष उपक्रमणं सिद्धम क्तन्यायात्‌ ! जिनवचनाच्च मवति धद्ेयम्‌! किमित्यत्नोपपत्तिमाह- 


यद्यस्माच्छद्यस्थः अ्वग्दिर्ली । सम्प्रगक्ेषधमपिक्षया । न फेवलनज्ञानगस्ान्‌ मुणति भावान्‌ जानाति 
पदार्थानिति ॥२०७। 


प्रकृतथोजनायाहं -- 
एयस्स य जो हेर सो बह पेण तन्निवित्ती य 
वंन्चासुयपिसियासणनिवित्तितुल्ला कहं होई ।|२०८॥ 





हुमा देखा जाता है उसी प्रकार साध्य--उपक्रमके योग्य बांधा गया--कमं भी उपक्रमके बिना तो 
समयपर ही नष्ट होता है. किन्तु उपक्रमके वश वह बांध गयो स्थित्तिके पूवं भी तष्ट हयो जाताहै। 
इसलिए उन अशृताभ्यागम आदि दोषोकी सम्भावना वहां नही रहती । ह, जिस प्रकार असाध्य 
रोगमे यह क्रम सम्भव नही है--वह समयपरदही नष्ट होता है-उसौ प्रकार अषाध्यक्मंमी 
समयपर हौ नष्ट हुमा करता है । इस प्रकार रोगके समान कर्मंको भी साध्य व असाध्यके मेदे 
दो प्रकारका जानना चाहिए ॥२०४-२०१५॥ 

भगे हस साध्य व असाध्यके स्वरूपको ही प्रकट किया जाता है-- 

्रकृतमे उपक्रम सहित कर्म॑को साध्य ओर इतर--उस उपक्रमसे रहित--को असाध्य 
जानना चाहिए । यह्‌ क्म॑का साध्य व असाध्यसखूप विभाग जिनदेवकरे द्वारा कहा गया जानना ~ 
चाहिए ॥२०६॥ 

आगे इस सवका निष्कं प्रकट किया जाता है-- 

प्रकृतमें आयुका उपक्रम जिनागमसे सिद्ध है, एेषा श्वद्धान करना चाहिए । कारण यह्‌ है 
कि छदूमस्थ ( अत्पज्ञ ) जोव केवलन्ञानके विषयभूत पदार्थोको समौचीनतया नही जानता 
हे ॥२०७॥ 

अब आगे इसका प्रकृतसे सम्बन्ध जोडा जाता है-- 

इस उपक्रमका जौ हेतु है--दण्ड दिके द्वारा प्राणोक्तो पोडा प्हुवानेवाला है-वह 
वधकं ( हत्यारा ) है । इसकिएु उष धकर निवृत्ति बन्न स्त्रीके पुत्रके मापक्रे मश्चगकी निवृत्तिके 
समान कंसे हो सकती है । 


१. अ आउस्सववकमणस्िसिद्ध जणवयणड य॑ सेद्धेय । २. ज श्रकृतियोजनामाह ( अतोऽग्रे "यचस्मात्‌ 
छष्रस्यं " इत्येतावानधिक पाठ लिचितोऽन्ति पूर्वपाथागतटीकाया )1। ३. वहुगो जेण तं निवित्तेव । 
४ स पिसियास्िणिनिवत्तितुल्ला 1 


१२८ धावकप्रज्पतिः [२०९ ~ 


एतस्य चोपक्रमस्य यो हेु्ण्डादिषीडाकरणेन स वधकः भसौ हन्ता येन कारणेन तन्नि- 
वृत्तिः वघनिवृत्तिः एवं वं्यासुतपिनिताश्नननिवृत्तितुल्या कथं भवति सविषयत्वादधनिवृत्ते- 
रिति १२०८] 
अधुनान्यदादस्यानकम्‌-- 
अन्ते भणंति कम्मं जं जेण कय॑ च जई तयं तु । 
चित्तपरिणामरूवं अणेगस्कारिसाविक्छ* ॥२०९॥ 
अन्ये भणन्ति-क्मं ज्ञानावरणादि 1 ययेन कृतं प्राणिना ! स भुक्ते तदेव चित्रपरिणाम- 
रूपं फमनिरुसहकारिसापिक्षम्‌ अस्मादिदं प्राप्तञ्यमित्यादिरूपमिति \२०९॥ 
तक्कयसहकारित्तं पवञ्जमाणस्स को वहो तस्स | 
तस्सेव तओ दोसो जं तदह कम्मं कयमणेणं ॥२१०॥ 
ततछरतसहृष्षारित्व व्यापादङृतसहुकारित्वम्‌ ! प्रय्यमानस्य फो वधस्तस्य व्यापादकस्य 
तस्यैव व्यापाद्यप्यासौ दोषो यत्तया कमं अस्मान्मया मतव्यमिति विषाकसरूपम्‌ ! कृतमनेन 
व्यापाेनेति 1२१० 
एतदेव समथयति- 
जद तेण तहा अक्रए तं बहई तजो सतंतभावेण । 
अन्नं पिरिन एवं वहे अणिनासियप्पसरो ॥२११॥ 





विवेचन--प्रकरृतमे वादोने अकालमरणको असम्मव बताकर प्राणिवधकौ निवृत्तिको 
वन्यरापुत्रके मापके भक्षणकी निवृत्तिके समान अज्ञानतापू्णं कहा या ( गा १९२ ) । उसका निरा- 

करण करते हुए यहाँ यह सिद्ध किषा गथा है कि उपक्रमके दारा जब्र सायुक्रा विनाश पूर्वेम भी 
सम्भव है तब अकालमरणको असम्भव नहीक्हा जा सकता। हस प्रकार जब मकालक्मरण 
प्रमाणस्चे सिद्ध है तव उस वधको निवृत्ति कराना सवया उचित है--उसे बन्ध्यापुत्रके मास्तके 
भक्षणकी निवुत्तिके समान बन्ञानतापूणं नही कहा जा सकता है, क्योकि वह्‌ निविषय नही है, 
यह सिद्ध कियाजाचुकादहै) जो व्यक्ति उष आयुके उपक्रमका कारण होता है-राठोवदुरी 
मादिक्े हारा प्राणीको पौडा पहुंचता है--वह्‌ वधक कदलाता है 1 उसके इस ऋ्ूरतापूणं यसे 
पापका संचय होता है । दससे उसे प्राणिवधका परित्याग कराना योग्य ही है ।॥२०८॥ 

अब आगे चार ( २०९२९१२ ) गाथामोमे अन्य किन्ही वादियोकिे ममिमतको दिखलते है- 

दूसरे कितने हौ वादौ यह कहते हँ कि जिस जोवने जिस कर्म॑को किया है वह नियमसे अनेक 
प्रकारके परिणामस्व्प उप कर्म॑को मनेक सहकारो कारणोकी भपेक्षापे मोगता र ॥२०९॥ 

वघ्यमान उस जीवके द्वारा को गयी सहकारिताको प्राप्त होनेवारे वघकके उस वध्यमानं 
जीवके वधका कौन-सा दोष है ? उसका उसमे कुछ भी दोष नही है । वह दोष तो उस वध्यमानं 
प्राणीका ही है, क्योकि उमने ठस प्रकारके --उसके निमित्तसे मारे जानेरूप-कमंको किया 
है ॥२१०॥ 


१. ज बघक । २ भ तन्तिवृततर्वघरेव 1 ३. ख जेण सय पुज्जद्‌ । ४ अ (कारिवावेक्छ । ५ म पठति । 


- २९२1] कर्मायततस्य वधकस्य नास्त्यपराध इतीतन्तिराकररणम्‌ ` १२९ 


यदि तैन व्यापा्ेन ! तथा तेन प्रकारेण मस्मास्मत॑न्यसिष्यादिलक्षणेन.। भश्ते अनुपात, 
कसंणीति गम्यते । तं जपापायम्‌ ! हन्ति व्यापादयति \ तको वधकः स्वतस्त्रभावेन स्वयमेव 
कथंचित्‌ ! अन्न दोषमाह --अस्थमपि देवद्तादिक्षम्‌.1 कि न एवं हन्ति यथ। तम्‌, निभित्ताभावस्ा- 
विशेषात्‌ । अनिवारितप्रसरः स्वातच््येण व्यापादनशीङ इति ॥२११॥ 


न यं सम्बो सब्ब चिय बह निययस्समावओ अह नं | 

वज्ज्यस्प अफलकम्मं बहगषदावेण मरणाओ ॥२१२॥ 
त च सर्वो स्याषादकः ! सर्वतेव व्यापाद्य हन्ति; अदशषंनात्‌ । नियतस्तरभावतोऽथ न अथैवं 
मन्यसे नियतहन्तुम्बभादात्‌ न सर्वान्‌ हन्तीस्येतरश्षङ्याह- वध्यस्य 'व्यापाद्यस्थाफलं कमं । क्रतो 
वघकस्वभावेन मरणात्‌ \ यो हि यद्यापादतस्वभावः सत व्यापादयतीति निःफलं कर्मपिते । 


न चैतदेवम्‌ \ त्तस्मात्तस्पैवसौ दोषो यत्तया कमं कृतमनेनेति \ वधकोऽनपराद इति एष 
पुवंपक्षः ।२१२॥ 





वध्यमान प्राणीके द्वारा उस प्रकारके क्के न किये जानेपर भी यदि वहु स्वनन्प्रतापे उसे 
मारता हितो फिर वै्षी अवस्थामे वह उष प्रकारे अन्य भी किसी प्राणीको बिना रुकावट 
( स्वतन्त्रतासे ) व्यो नही मार्ता है ? अन्य किसी भी प्राणीफो मार सरूता, था ॥२११॥ 

पर सब { वधक ) समोका वध नही करते हं । इसपर यदि यह कषा जयि कि नियत 
स्वभाववारे होने सब वधक सवक नही मारते है) नियत प्राणीको ही मारते है तो वैसी अवस्या- 
मे" वध्य ( मारे जानेवाले } प्राणीका वह्‌ कमं निष्फल हौ जयेगा, क्योकि वह्‌ वघकके स्त्रसावसे 
मरणको प्राप्तहोताहि, न कि स्वत कमके प्रमावसे ॥२९२॥ 


विवेचन--एन वादियोका अभिप्राय यहु है किं जिम जीवने जिस प्रकारके क्मको कियाहै 
उसे उस केके विपाके अनुसार उसके फलको भोगना ही पडता है । वध करनेवाला प्राणी तो 
उसके €्स वधम निमित्त मात्र होता दै! वह्‌ मौ इसचिए कि उसने “मै इसके निमित्तसे मद्गा' 
एसे ही कम॑को उपाजित किया है । स प्रकार वध करनेवारेको जव उप्तके ही कर्मे अनुसार 
उसके वघमे सहकारी होना पडता है तब मखा इसमे उम बेचारे वघकका कौन-सा अपराध है ? 
उसका कुछ मी अपराध नही है । कारण यह्‌ कि वध्यमान प्राणीनेन वैसा कर्म क्रिया होतान 
उसके हाथो भरना" पडता । प्रकृत वादियोके द्वारा अपने' उपयुक्त सभिमतको पृष्ट करते हृए कहा 
जाता दै कि मरनेवाछे प्राणीने यदि शभ अमुकके निमित्ते मरूगाः दस प्रक्रारके कर्मको तही 
कियाहँंतो फिर जब वधक इस वधक्रायैे स्वतन्व है तब क्याकारणरहै जो वहु उसी श्राणीको 
तो मारता है भोर अन्य प्राणीको नही मारता है । परन्तु यहु प्रत्यक्षमे देवा जाता है कि सब सभौ 
प्राणियोको नही मारते ह, क्रन्त वधक किसी विशेष प्राणीकां हौ वघ करता टै, अन्यक्रा नही । 
इससे सिद्ध होता दै कि जितने अमुक प्राणीके दारा मारे जानेपर क्म॑को बाधा दहै वही उसके 
हारासाराजातादहै, अन्यनही मारा जार्ता। इसपर यदि प्रतिशादी यहु कहै कि वघक मपते 
नियत स्वभावके अनुकार विवक्षित भ्राणीका ही वघ करता है, अन्यका वध वह नही करता है, 
सो यह्‌ भी युक्तिसगत नही है ! कारण यह्‌ है जि वेषा माननेपर मारे जानेवाले प्राणोका वहु कर्म 
निरथंक सिद्ध होगा । इसका भी कारण यह्‌ है कि प्रतिवादोके उक्त अभिमतके भनुसार वहु अपने 
हारा उपाजित कम॑के उदयसे तो नही मारा गया, किन्तु वघकके नियत स्वभावे अनुप्रार मारा 





१. अ णहि । २. अ मावो अणो । ३. ज सदावेण परमाउ 1 
१७ 


१३० । श्रावकप्रजञम्तिः [२१३ ~ 


अन्रोत्तरमाह- 
नियकयकम्युवमोगे ति संकिलेसो धुवं 'वहंवस्प । 
तत्तो वधो तं खलु तच्विरईए विवज्जिज्जा ॥२१३॥ 
निजकृतकर्मोपभोगेऽपि व्याप्यव्पापत्ती स्वक़तक्मविपाफेऽपि सति । तस्य संवलेरो. 
ऽकुशकलपरिणामो प्र वमवदयं घ्नतो ग्ापादयतस्ततघ्त्मात्घंवलेश्ादवन्धस्तं खुं तमेव बन्धम्‌ 1 
तद्विरत्या वघविरत्या वर्जयेदिति \\२१३॥ 
तत्तु च्चिय मरियव्वं इय बद्धे आउयंमि तच्विर्‌ई । 
नणु किं साद्‌ एं तदारओ कम्मखवणं तु ॥२१४॥ 
तत एव देवदत्तादेः सकाशात्‌ । मर्तव्यम्‌ इय एवमनेन प्रकारेण । वद्धे भायि उपात्ते 
आयृषकमणि ग्यापाद्येन \ वघविरतिननु कि साधयति फलम्‌, तस्यावह्यभावित्वेन तदसंभवात्‌ 
विरत्यसंभवात्‌ ? न कक्िचिदित्यभिप्रायः । भत्रोत्तरम्‌--नरारतः कमंक्षपणं तु मरणकालादारत 
वघविरतिः कर्मऽ यमेव साघयतीति गाया्थः \२९४॥ 
एतदेव भादयति- 


तत्त च्चिय सो भावो जाण्ड सुद्धेण जीवबीरिएण । 
कस्स जेण तयं खलु अवदित्ता गच्छईं युक्खं २१५ 


गया है! इससे यही सिद्ध होता है कि मारे जानेवलि प्राणीने लिक प्रकारके क्म॑को उपाजित 
किया है तदतुमार हौ वह्‌ अमुक वधकेद्वारामारा जाता दहै। इसक्िएु इसमे जव मारनेवारेका 
कुछ मपराघ नही है तब उक्त प्रकारसे वधक फी निवृत्ति कराना व्यर्थं है। इस वादीने उपयुक्त 
चार गाथाभोमे अपने पूवं पक्षको स्थापित किया है ॥२०९२१२॥ 

अगे वादीके इस अभिमतका निराकरण किया जाता है-- 

स्वकृत कर्मके उपभोगे भी वघ करनेवालेके परिणाममे निरचयसे जो संक्छेश होता है 
उससे उसके कमंका बन्ध होता है । उसे उस वधका व्रतत करानेसे छुडाया जाता है । 

विवैचन-जो प्राणी किसी वघकके हाथो मारा जाता है वह्‌ यद्यपि अपने द्वारा किये गये 
कमके हौ उदयसे मारा जाता है व तज्जन्य दुखको मोगता है, फिर भी इस करूर कायंसे मारे 
वाके अन्तःकरणमे जो संकषठेश्च परिणाम होता है उससे निश्चित ही उसके पाप कमं बरव 
होनेवाला है । उपयुक्त उस वधविरतिके द्वारा उसे इस पाप कमके बन्धसे बचाया जाताहै जो 
उसके किए सर्वथा हितकर है ॥२१३॥ 

गे वादीकी गरस पसगप्राप्ठ शंकाको उठाकर उसका समाधान किया जाता है- 

वादो पूता है फि मरनेवाके प्राणीने जव उसके निमित्तसे हौ मारे जाने खूप वायु क्म॑को 
बाधा है तब उसके होते हुए वधी विरति करानेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है { उसका कुछ 
मो फर नही है । कारण यह्‌ कि उक्त प्रकारसे बांधे गये कमके अनुखार उसे उसीके हाथो सरला 
पठेगा । वादोकी इस्त शकाके उत्तरमे यहाँ यह्‌ कहा गया है कि मरणकालके पूवम ग्रहण करायी 
उस वधकी विरति उसके कम॑का क्षय होनेवाछा है, यही उस वघविरतिका फर है ॥२१४॥ 

इसे अगे स्पष्ट किया है- 


१ ख नियकम्मं कम्मवि भोग वि सफले साहृव । २, ख भाउगमि । ९, भ जायह्‌ तुदरेण जीवविरिएण ॥ 
४ जणेण)! 


~ २१७] कर्मायत्तस्य वघकस्यं नास्त्यपराध इत्येतन्निराकरणम्‌ १३९१ 


तत एव वधविरतेः । स भावः चित्तपरिणामलक्षणः ! जायते शुद्धेन जीववीरयेण कर्मानि. 
भूतेनात्मसामरथ्येन \ कस्यचितप्राणिनः 1 येन भावेन \ तकं व्पापाद्यम्‌ \ जवघित्वा अहत्वैव \ गच्छति 
मोक्षं प्राप्नोति निर्वाणमिति परष्षप । 
हय तस्स तयं कम्मं न जहकयफलं ति पाबई अद तु । 


तं नो अन्स्रवसाणा ओवदणमाईमावाभो  ॥२१६॥ 
इय एवमूक्तेन न्थयेन । तस्थ व्यापाद्यस्य तत्कमं भस्मान्पतंन्पमित्यादिलक्षणम्‌ 1 न 
यथाकृतफलमेव ततो मरणाभावास्प्राप्नोत्यापद्यते । अथ त्वप्रेव मन्यसे ₹इत्याशङचाह्‌--तन्न 
तदेतन्न, मघ्यवप्ताधात्तयाविधचित्तविङञेषादपवतनादिभावात्तथा हास-संक्रमानुभवश्रेणिवेदनादिति 
गायायः ।\२१६॥ 
सयं पि अणेगविहं तेण पगारेण मुजिडं सञ्धं । 
अपुव्वकरणजोगा पावई युक्खं तु फं तेण ॥२१५७॥ 
कि च स्वकृतमप्यात्मोपात्तमप्यनेकविधं वतुगेतिनिवन्धनस्‌ । तेन प्रकारेण चतुग तिवेदय- 


~ ~~^~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~---~-~~^~~~--ˆ---~-------ˆ--ˆ-------~-ˆ-ˆ-ˆ-ˆ-- ~ˆ ˆ~ 


उस वधविरतिसे किसो जोवके निर्मल अत्मा सामथ्यंसे वह्‌ परिणाम प्रादुभूत होता है 
कि जिसके आश्रयसे वह्‌ उस प्राणीका घात न करके मोक्षको प्राप्त करचकेताहै। 

विवेचन--यह्‌ एेकान्तिक नियम नही है कि जिसने अमुक ( देवदत्त आदि } के हायसे 
मारे जानेख्प आयु कर्म॑को बांधा है वह्‌ उसके हारा मारा जाये । कारण यह्‌ कि उप्त वधक्के 
ग्रहण करायी गयौ वघकौ विरतिपे कदाचित्‌ निम॑ंल भलपरिणामके वल्से दह्‌ भाव उखन्न 
होता है कि जिसके प्रभावसे वह्‌ उस वेध्य प्राणीका घातन करके मुक्तिको प्राप्त करलेता 
है ।॥२१५॥ 

इसपर वादीके हारा जो माशंका उरायो गयो है उसका निराकरण किया जाता है- 

वादी कहता है फि इस प्रकारसे तो उस वध्य प्राणोके द्वारा जिस प्रकारके फरुते युक्त 
कम॑को किया गया है उसके उस प्रकारके फरसे रहित हौ जानेका प्रसम प्राप्त होगा । इसके 
समाघानमे यहां यह्‌ कहा जा रहा है कि एता नही है, क्योकि अध्यवसायके वश--उस प्रकारकी 
चित्तकी विशेषतसे--प्राणोके उक्त कमंके विषयमे भपवततंन मादि सम्मव है, 

विवेच्चत-वादीके कहनेका अभिप्राय यहु था करि वध्य प्राणोने भै जमुकके हाथो मारा 
जाञउ्गाः इस प्रकारके कम॑को बाधा था, पर वधको विरतिके प्रमावघे जब वह उसके दारा नहो 
मारा गथा तव वह उसका कर्मं निरथंकताको क्यो न प्राप्त होगा ? सकरा समाधान करते हुए 
यहाँ यह्‌ कहा गया है कि प्राणी जिस प्रकारके विषारसे युक्त क्म॑करो बांधता है उसमे मलसाकरे 
परिणाम विशेषसे अपकषेण, उक्कषंण मोर सक्रमण आदि भौ सम्भव है । अतएव जौ कमं जि 
खूपसे बघा गया है उसकी स्थितिमे हीनाधिकता हौ जाने मथवा उसके भव्य प्रतिरूप परिणत 
हो जानेके कारण यदि उसने वेसा फर नही दिया तो इसमे कोई विरोध सम्भव नही है ॥र२१६ 
इसके सतिरिक्त- । 

स्वकृत भो जो भनेक प्रकारका क्म है उस सबको उस प्रकारसे न भोगकर अपूरवकरणके 
सम्बन्धसे जीव 'मोक्षको पा ठता है । फिर भा उस क्म॑से क्या होनेवाला है ? कुछ मो नही । 

विवेचन--पृवे गाथामे यह कहा जा चुका है कि मारे जानेवाे प्राणीने भै भमुक (देवदत्त 


४०। 
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त्वेन । भभुवस्वा सवंमनवुभुय निरवेषम्‌ । अपूवंकरणयोगात्‌ क्षपकथे ण्यारम्भकादपूरवक्षरण- 
सबन्धात्‌ \ प्राप्नोति सोक्षमेवास्ादयति निर्वाणमेव । क्ति तेन गापादकभावनिवन्वनतवपरिकल्पि- 
तेन कर्मणेति ॥२१७१ 
स्यात्तस्मिन्‌ सति न चरणभाव एवेत्ति। भन्राहु- 
परकयकम्मनिवंधा चरणाभावंमि पाचई अभावो । 


सकयस्स निष्फलता सुददुहससारयुक्खाण ॥२१८॥ 
परङृतक्तमंनिचन्ाद्वयापाचकतकमं निबन्धनेन व्यापादकस्थ चरणाभावे अम्पुपगम्धमाने । 
प्राप्त्यभावः सुल दु.ख-सपार-मोक्षाणामिति योगः । द्रुतः ? स्वकृतस्य निःफलत्वानिनि.फनसवं 
चान्यकरतेन प्रतिबन्धादिति ॥२१८ 
अकयागमकयनासा समरेगत्तं च पाबई एषं । 


तच्चरणाड च्चिय तथो खओं पि अणिवारियप्पसंसो ॥२१९॥ 


आदि ) प्रागीके हाथोसे मारा जाड ईस प्रकारके फलयुक्त जिस क्मंको बांधा था वह्‌ उष्य 
वसाय विदलोषसे सक्रमण भमादिको प्रप्त होता हुभा उस प्रकारके फक्क नही मो देता है। मव 
यहा यह कहा जाता है कि वधक प्राणोकेद्धारा भोजो चतुगंतिके कारणमूत भनेक प्रकारके 
कम॑को वाधा गया है उसे वह्‌ उस रूपमे नही भो भोगता गौर क्षपकश्रेणिपर आषूढ होता 
हा भपूर्व॑करण परिणामके वश मोक्षकरो प्राप्त कर केता है । तात्पये यहु है कि कमं चाहे स्वकृत 
हो या परकृत हो वह्‌ जिस रूपमे बांधा जाता है, अध्यवसाय-विदयेषङे वश वह्‌ मपकरषण, उक्तर्षण 
सीर सक्रंमण।दि रूप अवस्थान्तरको प्राप्त होता हुजा उस प्रकारके फलफो नही भो देताहै। 
एषी परिस्थितमे जो वधको विरति करायो जाता ह वह्‌ निरथेक न होकर भ्राणोके किए 'हितकर 
ही है, एेसा निक्वय करना चादिए ॥२१७॥ 

परत कर्मके वश्च चारित्रक भमावमे क्या भनिष्टहो सकताह, इसे आगे स्पष्ट किया 


जाता है- 
परकृत वध्य प्राणीके द्वारा किये गये--कमके कारण वघक्रके चारिघ्कां अभाव मनिनेपर 


स्वकृत कर्मके निष्फृख हो जानेस सुख, दुख, ससार ओर मोक्षके भमावका प्रम शप्त होगा । 

विवेचन--मसिप्राय यह है करि मारणोन्मुख प्राणीन अमुक प्राणोके निमित्तपे मारे जाने 
हप जिस कर्मकरो बाधा है उसके प्रभावसे यदि द्ुसरेके--उसके मरनेमे निमित्त बननेवाके 
वधककै--पधक विरतिरूप चारिका प्रतिबन्ध होता है तो वैसी भवस्थामे उसे स्वकृत कके 
निष्फल हो जानेषे सुख, इख, ससार भौर मोक्ष आदिके अमावका मी भखंग दुर्निवार होगा। 
हससे यही सिद्ध होता है ।क प्राणौ स्वज्कत कमक अनुसार हौ यथासम्मव सुख-दुख गादिका 
उपभोक्ता होता है, न कि प्रकृत कमक वशोभूत होकर, अन्यथा उपयुंक अनिष्टका भसम अनिवार्यं 
प्रा होगा ॥२१८॥ 

उपयुक्त मान्यतामे जो अन्य दोष सम्मव हँ उन्हे भी भागे प्रकट किया जाता है- 

इस प्रकारसे-परङृत कमके प्रभोवसे--चारितरका कोष होनेपर भङृतागम व कृतना 
दोषोके साथ स्वर मीर परमे अभेदका भो प्रसग प्राप्त होता है। इ्के अतिरिक्त उसके चारित्रसे 
ही--वध्यके चारित्से ही-वधक्रके क्म॑क्षय मौ वे-रोक टोक हो सक्ता है । 





१ अ तच्चरण च्चिय तउ खड गभि! । , 


~ २९२1 बालादिववविषयकदुरमिप्रायनिराकरणथू १३३ 


अङृतागमकृतनगौ-तेनाक्ृदमपि तस्य प्रतिबन्कमित्यकृतागमः, श्ुभपरिणासभावेऽपि 
च ततः प्रतिवस्वात्तत्फलभिति' कुतनाशः । स्वपरेकत्व च प्रतिवन्धकाविश्चेषात्‌ प्राप्तोत्येवं तच्चरणत 
एव । ततः क्षणोऽप्यनिवारितप्रसरस्तस्येव्युपसहर त्राह 1२१९) । 


एवंपि य वहविरई कायव्वा चेव सन्वजत्तेणं । 
तदभावंमि पमाया वधो भणिओं जिणिदे्िं ॥२२०॥ 
एवमपि चोक्तप्रक्ाराद्‌ ।! वघविरति. क्त्य॑व सवंयत्नेनाप्रमादेनेव्यथेः। तदभव च 


विरत्थभावे च ¦ प्रमादादुबन्धो भणितो जिनेन्द्र रिति ॥२२०॥ 
इदानीमन्यद्रादस्थानकम्‌- 


के्‌ बाराइवहे बहुतरकम्मस्सुवक्कमाउ ति । 
मन्नंति पावमदियं बुदा सं विवञ्जासं ॥२२१॥ 
केचिद्वादिनो .बालादिवधे बाल-कुमार-युवव्यापादने। बहूुतरकर्मण उपक्मणात्कारणान्‌- 


मन्यन्ते पापमधिकम्‌ ! वुद्धादिषु विपर्यास, स्तीकतरस्थं कर्मण .उपक्रमादिति ॥२२१॥ 
अनरोत्तरमाह्‌-- 


एयं पि न जुत्तिखमं जं परिणामाउ पावमिह वुत्तं । 
दव्वाईमेयभिन्ना तदह हिसा निर्या समए ॥२२२॥ 


विवेचन--इसके मतिरिक्त उक्त मान्यताके अनुप्ार वधघक्रने चारित्रके रोधक जिस कमेको 
नही करिया है वहू उसका रोधक हो जाता है, भतः अकृताभ्यागभ दोषका प्रसग प्राप्त होता है। 
साय ही उसने चारित्के उत्पादकं शुभ परिनामकोतो किया है, पर वध्यके हारा किये गये कमक 
प्रभावस्ते उसके चारिका प्रादुर्मेवि हो नही सका अतः “कृतना दोष भी प्रसक्त होता दै इस 
प्रकार वध्य ओर वधकर्मे विशेषता न ॒रहुनेपे दोनोमे अभेद प्राप्त होतादहै। मौर जब दोनोमे 
भिन्नता त रही तब उसके चारित्रे कमंक्षयके प्रसारको भी नही रक्रा जा सकता ह ॥२१९॥ 

ञव इस भकरणका उपसहार किया जाता है-- 

इस प्रकार--वादोके दारा वरघविरतिमे प्रदश्ित दोषोका निराकरण हौ जानेपर--पूणं 
प्रयतलके साथ उस वधक विरत्तिको करना हौ चाहिए । कारण यह्‌ कि उक्त वधविरतिके अमावमे 
प्रमादके व्च जिनेन्द्र देवके द्वारा बन्धक्रा सदुभाव कदा गया ह ॥२२०॥ 

आगे अस्य किन्हौ बादियोके अभिमतक्नो प्रकट किया जाता है- 

कितने हो वादी यह्‌ मानते ह कि बाङ मादि-- वालक, कुमार, युवा ओर वृद्ध--इनका 
वध करनेपर अधिकाधिक कमंका उपक्रम होनेसे क्रमसे भघिक पाप होता है । इसकं विपरीत 
वृद्ध गादि--वृद्ध, युवा, कुमार भोर बालक इनका वध्‌ करनेपर भतिशय स्तोक कंका उपक्रम 
होने क्रमसे उत्तरोत्तर भत्प पाप होता है ॥२२९॥ ४ 

आगे इस्त अभिमत्तका निराकरण करते ह- 

यह्‌ भी-वादौका उपयु भभिमत मी--युक्तिसंगत नही है । कारण दका यह्‌ है कि 
यहां पापका उपाजेन परिणामक अनुमार कहा गया है । तथा मागममे ह्ष्ठाका वर्णन द्रन्य- 
क्षेत्रादिकि भेदसे भिनन-भिस्त रूपमे क्रिया मया है । 





१, अ प्रतिवंघान्न तत्फलं । २. अ जुति सह्‌ जं प्रि ! ३. म तथा । ४, अ वन्तिता । 


१२४ ध्रावकप्रजपतिः [२२१ - 


एतदपि न युक्तक्षम यद्यस्मात्परिणामात्पापमिहोक्तम्‌ । स च न नियतो सालनुद्धादिषु 
दिलष्टेतररूपः। द्रव्यादिभेदभिन्ना तया हिता विता समये ! यथोक्तम्‌ -दन्वउ णमेगे" हिसा 
ण भातड इत्यादि ॥२२२॥ 
प्रथर्माहिसामेवमाह-- 
उच्चालियंमि पाए इरियासमियस्त संकमट्ाए । 
वावञ्जिज्ज कुठिगी मरिज्ज तं जोगमासन्ज ॥२२३॥ 
उच्चालिति उत्करे पादै संमा गमनार्थमिति योगः । ईर्यासमितस्योपगुषतस्य साधोः। 
किम्‌ ? ग्पापदेत महतीं वेदनां प्राप्नुयात्‌ ्निपेत प्राणत्याग कुर्यात्‌ । फुलिद्धो त्तितलिद्ववान्‌ 
द च्ियादिसत्त्वः ! त योगसास्तायय तयोपुक्तसापुव्पापारं प्राप्येति ॥२२३॥ 
न य तस्स तन्निमित्तो वंधो सुहुमो ति देसि समए । 
जम्दा सो अपसत्तो स उ प्माउ त्ति निदद्रौ ।॥२२४॥ 





विवेचन- यहां उक्त भसिमतक्रा निराकरण करते हुए कफहा गया है कि वालक भादिके 
वघमे अविक भीर वृद्ध आिक्रे वधमे मलत्प पाप होता है, यह जौ वादोका मर्भमिमत है वह्‌ युक्ति- 
को सहन नही करता--युवितसे विचार करनेपर वह॒ ।वघट्ति हौ जातादहै। इसका कारण यह 
दै कि पापका जनक सक्छेश है, वह्‌ वार व कुमार भआदिके वधमे अधिकहै। मौर वृद्धव युवा 
आदिके वधमे अल्प हो, एसा नियम नही है--कदाचित्‌ वाके वधर्मे मिक मोर करुमारके वधे 
कम भी संकटे हो सक्ता है । कमी परिस्थितके अनुसार सके विपरीत भी वह्‌ हौ सकता है । 
इसके अतिरिक्त अआगममे द्रव्य वक्षेत्र आदिके भुखार हिसा मी अनेक प्रकारकी निरि कौ 
गयी है 1 यया--कोई दिसा केवर द्रव्यसे होतो है, भावे वह्‌ नही होती । कोई हिसा मावे 
हीहोतीरहै, द्रग्पसे नही होतो जो हिसा भावके विना केवल द्रन्यसे होती है वह्‌ सक्लेश 
परिणामे रहित होनेके कारण पापको जनक नही होतो । जेसे-र्यासमितिसे गमन करते हुए 
साधुके पांवोके नीचे भा जानेसे चोटो मादि कद्र जतुका विघात । इसके विपरीत जौ करिघ्तौको 
शत्रु मानक्रर उसके वधका विचार तो करता है, पर उसक्रा घात नही कर पाता । इसमे घातश्प 
द्रव्य {सिके न होनेपर भी सके परिणामरूप१ भादह्सिकि ;खदुभावमे उसके पापका संचय 
अवश्य होता है ॥२२२॥ 

अब आगमोक्त उन हिसके मेदोमे प्रथम मेदभूतव हिसाका स्वरूप दिखकते है-- 

दूर्यासमितिके परिपानमे उद्यत साधुके गमनमे पावके उठानेपर उसके सम्बन्धो पाकर 
कषद दरीन्दरिय आदि किन्ही प्राणियोको पीडाहो सकती है व कदाचितुवे मरणक्रो भौ प्राप्तहौ 
सकते है ॥२२३॥ 

फिर मो वह्‌ हिषाका भागी नही होता, यह अगे स्पष्ट किया जाता है-- 

परन्तु उसके निमित्तसे दर्या्मितिमे उद्युक्त उस साघुकरे भागममे सकषम भो कमेका बन्व 
तही कदा गया है । दस्रा कारण यद्‌ है किं वह्‌ प्रमादे रदित है-प्राणिरक्षणमे सावधान होकर 
ह गमन कर रहा है । गीर प्रमाद णे ही ह्क्ताका तिर्देश किया गया है ॥२२४॥ 


१, ज दव्बगुणेगा ! २. भ त्तो सोय मपाउ स्ति णिदि । 


~ २२६] वारादिवधविषयकदुरमिप्रायनिराकरणम १२५ 


न च तस्य साघोस्तन्निमित्तः कुरिद्धिव्यापत्तिकारणो बन्थः सूक्ष्मोऽपि देश्नितः समये ! 
किभ्निति ? यस्मार्सोऽग्रमत्तः, सूत्रा्ञया प्रवृत्ते! सा च हिता प्रभाव इत्येवं निरिष्टा तीर्थकर 
गणघररिति इयं द्रव्यतो ` हिसा, न भावतः २२४ 

सांप्रतं सावतो न द्रव्यत इत्युच्यते- 

मंदपगासे देसे रज्ज किलाहिसरिसयं दरू । 
अच्छिततु तिक्खखग्णं वहिन्ज तं तप्यरीणामो * ॥२२५॥ 

मन्दप्रकाजञे देशे घ्यामके निम्ना । रज्नु दर्मादिविकारणरूपाम्‌ । कष्णाहिषहशीं एृष्ण- 
स्पतुल्याम्‌ । दृष्टवा भक्ष्य तीक्ष्णखड्गं वधेत ताम्‌ हन्यादिस्थयेः । तत्परिणापो वधपरिणाम 
इति ॥२२५॥ 

सप्पवदहाभावंमि वि वहपरिणामाउ चेव एयस्प । 


नियमेण संपराइयवंधो खलु होई नायब्धो ॥२२६॥ 
सर्ववघाभावेऽपि तत्त्वतः चधपरिणामादेवैतस्य ग्यापादकस्य \ नियमेन सांपरायिको 
वन्धो भवपरपराहैतुः कर्मयोगः ! खलु भवति ज्ञाततथ्य इति \\२२६॥ 


विवेचन--कमंबन्धका कारण सक `कष गौर विशुद्धिहै। सक्लेशते प्राणीके जहां पापका 
बन्ध होता है वहां विशुद्धे उसके पृण्यका बन्व होता है। इस प्रकार जो साधु ईर्यषिमितिषे- 
चार हाथ भूमिको देखकर सावधानीसै--ग्रमन कर रहा है उसके फवोके घरने-उञानेमे कदाचित्‌ 
जन्तुओका विघात हौ सकता है, फिर भी आगममे उपके तन्निमित्तक किचित्‌ भो कम॑बन्ध नही 
कहा गया है 1 कारण इसका यही है कि उत्ते परिणाम प्राणिपीडनके नही होते, वह तो उनके 
सरक्षणमे सावधान होकरही गमन कर रहारहै। उधर अगमम इस हिसाक्रा लक्षण प्रमाद 
( असावधानौ ) ही बतलयाहै (त सू ७१३)! इसोलिए्‌ प्रमादते रहित होनेके कारण 
गमनादि क्रियामे कदाचित्‌ जन्नुपीडाके होनेषर भी साधुकरे उसके निमित्तसे पापका वन्व नही 
कहा गया है । यह्‌ दर्व्यह्पाका उदाहरण है ॥२२२-२२४॥ 

मागे द्रन्यसे हिसा न होकर भावप होनेवाली हिसाक्रा स्वरूप दिखलाया जाता है-- 

मन्द प्रकाशयुक्त देशमे कारे सपै-जेसो रस्मीको देखकर व तीक्ष्ण खड्गको खौचकर 
उसके मारनेका विचार करनेवाला कोई व्यक्ति उसका घात करता है ॥२२५॥ 

इस प्रक्ारसे सके वध्रे न होनेषर भी हिसाजनित पापका वह्‌ भागी हत्त है, इषे आगे 
प्रकट किया जाता है-- 

तदनुसार सपेवधङे बिना मो उसके केवल सप॑घालके परिणाममे हौ नियमे सास्परायिक 
--संमारपरम्पराकां कारणसूत--वन्ध होता है, यह्‌ जानना चाहिए 1२२६ 

विवेचन--मब यहां दरुमरे प्रकारको हिसाका स्वरूप दिखलते हृए दृष्टान्त दारा यह्‌ स्पष्ट 
किया गया है कि कोई मनुष्य मेषेरेमे पडी हई रस्सीको भ्रमवश काला सर्पं समञ्षकर उसे मार 
डाखनेके विचारे उसके उपर शस्प्रका प्रहार करतां है । परन्तु यथा्थ॑मे वह सपंतोथा नही, 
इसीलिए सपेके धत्तके न होनेपर भी उस च्यवितके सर्पवाततङ्प {ह्सासे अनित पापका वन्व 


अवद्य हता है 1 इस प्रकार यहाँ दरव्यसे दिक्षाके न हनेपर मौ सावर्हिखारूष उस {हिपाके दूसरे 
भेदका उदाहरण दिया गया है (२२५-२२६॥ 


१, भ गणघर्ो त्यादितीधं द्रग्पतो । २, अ तप्परीणामे) ३.अ साभ्रत परायिको। 


१३६ श्रावकप्र्पतिः [ २९७ - 


तृतीयं ¶हिसाभेदमाह्‌- 
मिगवहपरिणामगथ आयण्ण कडदिरणं कोदंडं । 
युचणमिशं उभओ वद्िज्ज त पागडो एस ॥२२७] 
मृगवधपरिणामपरिणतंः सच्चाकर्णभाकष्य । कोदण्डं घनुर्मषषु वाणम्‌ । उभयतो वघेत्‌ 
हस्यात्‌ ्रभ्यततो भावतश््द । त मृगम्‌ । प्रकट एष हसक इत्ति २२५1 
चतुथं भेदमाह्‌- 
उभयाभावे दिंसा धणिमित्तं भंगयाणुपुच्छीए । 
तदवि य दसिन्जंती सीसमहविगोबणमदडां ।२२८॥ 
उभयाभावे द्रभ्यतो मावक्तश्च वधाभावे। हिसा ध्वनिमात्रम्‌; न विषयतः भद्णकानु- 
पूव्यायाता । तथापि च द्यंमाना शिष्यमतिविक्तोपतं विनेयवुद्धिविकानायादुष्टैवेति ॥२२८॥ 


इय परिणामा चंधे वाहो बुूटत्ति थोवमियमित्य । 
ठे वि सो न तिच्पो कयाई बुडढे वि तिन्मुत्ति ॥२२९॥ 





आगे तीसरे प्रकारकी हिसाको दिषकरति है-- 

कोई मनुष्य मृगघातके चिचारमे मगन होकर कान पर्यन्त धनूुषको खीचता हुंभा उसके 
ऊपर बाणको छोडता है 1 इस प्रकार वह्‌ प्रकटमे दोनो रूपमे--द्रग्यसे व भावे भी--उस मृग- 
का वच करता दै। 

विवेचन-एक व्याध मृगके घातके विचारसे धनुषकी डोरीको खीचकर उसके ऊपर 
बाणको छोड देता है, जिसे विद्ध होकर वह्‌ मरणको प्राप्ठहो जाताहै। यहां न्याधने मृणके 
वका जो प्रथम विचार किया, यह्‌ तो भावसा हई, साथ ही उसने बाणको छोडकर उसका 
जो वघ कर डाला, यह्‌ द्रव्यह्सा हई । इस प्रकारसे वह्‌ व्याध द्रव्यं भौर माव दोनो प्रकारसे 
हिसक होता है ॥२२७॥ 

अब उक्त हिमाके चौथे भेदको दिखलते है- 

द्रव्य घौर भव दोनो प्रकारसे वधके न होने पर भंगकानुपुर्व्ि-उस प्रकारके वाक्यके 
उच्चारण मात्रषे--ष्वनि (,शान्द ) मात्र हिसा होती है! यह वस्तुत. हिसा नहीदहै, फिरमभी 
रिष्यकी बुद्धिके विकासके लिए वद्‌ केवर दिखलाई जाती है, अतएव) वह दोषपते रहित है। 

विवेचन-अभिप्राय यह है कि कमी-कमो गुरं शिष्यङी बुद्धिको विकसित करनेके लिए-- 
उसे सुयोग्य विद्धान्‌ बनानेके विचारसे--केवल शब्दो दारा मारने-ताडने मादिके विचारको प्रकट 
करता ह, पर अन्तरगमे वह्‌ दयालु रहकर उसके हितको हौ चाहता है । इस; प्रकार दरव्यव 
भाव दोनो प्रारसे {इिसाके न होनेषर भी वैसे शब्दोके उच्चारण मात्रसे हिसा होतीदै जो 
यथा्थ॑मे हिसा नही है, क्योकि इस प्रकारऊे भाचरणमे न तो मारण-ताडन किया जाता है मोर न 
गुरुका वैसा अभिप्राय भी रहता है ॥२२८॥ 

मागे हाक तर तमतताकी कारण बार व वृद्ध॒ आदि अवस्था नही है, यह अमिप्राय 
प्रकट किया जाता है- 


१. ज सिगविहूपरिणामो गमो याघ्न्न क्टिकण । २ म परिणामगत । ३ भ विगोविणुभदुदा । 
४. ख कयाति बुद्ढे । 


~ २३२ 1 बाखादिवषविषयकदुरमिप्रायनिराकरणम्‌ ९३७ 


इय एव परिणामाद्बन्ये सति बाटो वृद्ध इति स्तोकमिदमन्र हिसाप्रक्रमे ! किमिति ? 
बालेऽप्सौ न तीघ्नः परिणामः कदाचिद्चद्धेऽपि तीन्र इति, निघांसतास्पश्चयवैचित्रयादिति \\२२९१ 


अह परिणामामिवि वहे वि बंधो न पाव" एवं | 
फह न पे परिणामो तन्माषे कह य नो वधो^ ॥२३०॥ 
अथैवं म्यसे परिणामाभावे सति वघेऽप्यबन्ध एव प्राप्नोत्येवं परिणामवादे एतदा 
शङ्कचाह--कथं न वधे परिणामः ? कि ताहि ? भवल्येवादुश्टाज्ञयस्थ तत्राप्रवत्तः 1 तद्भवं 
वघपरिणामभावे । कथं च वधे न बन्धो बन्ध एवेति ।॥२२३५ 
सिय न वहे परिणामो अन्नाण-कुसस्थभावणाओ य । 
उमयत्थ तदेव तओ फिंलिषटवंधस्स हेड त्ति ॥२३९१॥ 


स्यार्न वषे परिणामः श्लिष्टः \ अज्ञानात्‌ अज्ञानं व्यापादयथतः, कुशास््रभावनातऽच 
यागाद वेतदाशङ्धुयाहू-उभयत्र तदेवा्ञानमसौ परिणापः र्लिषटबन्धस्य हेतुरिति सांपरायिक- 
स्येति ॥२२१॥ 


जम्हा सो परिणामो अन्नोणाद्वगमेण नो होई । 
तम्हा तयभावत्थी नाणारूसु सह सहइज्जा ॥२३२॥ 





इस प्रकार-पूर्वप्रद्चित युक्तिसंगत विचारके अनुसार परिणामसे बन्धके सिद्ध हौनेषर 
बार मथवा वृद्ध यह्‌ रस प्रसगे स्तोक मात्र है-वे हिसाकी हीनाधिकताके कारण नही है। 
कारण यह है कि बारकके वघमे भी कदाचित्‌ वह्‌ तीत्न सक्छेश्च परिणाम नदह ओर कदाचित्‌ 
वुद्धके वधमे वह तीव्र संवेश परिणाम हौ सक्ता है ! यह सब मारनेका विचार करनेवाले 
व्य्वितयोके अभिप्राय विदेषपर निभंर है ॥२२९॥ 

अगे प्रसंगानुखूप शंकाको उठाकर उसका समाधानं किया जाता है- 

इस प्रसंगमे यदि यह्‌ कहा जाये किं इस परिस्थितिमे परिणामक मसावमे--वधके संकल्प- 
के विना--वघके करनेपर भी बन्ध नही प्राप्त होता है--उसके मभावका प्रसंग प्राप्त होगा, इस 
शंकके समाधानमे पूछा जाता है कि जीवधातके करनेपर तद्विषयक परिणाम ( सकल्प ) कषे न 
रहेगा ? वह्‌ अवर रहनेवाला है क्योकि दुष्ट अभिप्राय बिना प्राणी कमी जौववघमे प्रवृत्त नही 
होता । गौर जब वैता परिणाम रहेगा तब उसके रहते हुए वह्‌ बन्ध कैप नही होगा ? अवदय 
होगा ॥२३०]। 

आगे प्रसंगप्राप्त दूसरी शंकाको उठाकर उसका भौ निराकरण किया जाता है-- 

यदि यहा यह कहा जाये कि वध करनेवाला चकि अज्ञानत्तासे अथवा मिथ्यात्वके पोषक 
कुशास्त्रोके चिन्तनसे उस वधमे प्रवृत्त होता है, मतः उसका उसमे परिणाम नही रहता है । इससे 
उसके बन्ध नही होना चाहिए । इसके उत्तरमे कहा गया है कि दोनो जगहु--भज्ञानता या 
कुशास्वके विचारसे किये जानेवाऊु वघमे-जो ज्ञान है वही उस संसारपरम्पराके कारणभूत 
विलष्ट बन्धका कारण होता है 1२२९॥ 


इसीक्िएु भागे ज्ञानके विषयमे प्रयलनक्लो रहनेकी प्रेरणा की जाती है-- 


१. घ भावे हि बधो त्ति पावती । २. ख कह ण विह परिणामो तहावे कह ये णो बधो । 
१८ 


१३८ , श्रावकप्रजञप्तिः [२३३ ~ 


यस्मादसौ वधपरिणामो अज्ञानाद्यपगमेन हेतुना न भवति, सति त्वज्ञानादौ भवत्येव, 
वस्तुतस्तस्यैव तद्रूपत्वात्‌ । तस्मात्तदभावार्थौ वधपरिणामाभावार्थौ । ज्ञानादिषु सदा यतेत, तत्परति- 
पक्षत्वात्‌ इति ॥२३२॥ 
एव चस्तु्थितिममिघायाधुना परोपन्यस्तटेतोरनेकान्तिकत्वमुदद्धावयति-- 
वहुतरकम्पोवच्कमभाबो वेगंतिथ न जं कद्‌ | 
वाला वि य थोवाठ हवति" बुड्ढा पि दीहार ।॥२३२॥ 
वहृतरक्मोपक्रमभावोऽपि वालादि-वृद्धादिष्वेकान्तिको न । यद्यप्मात्केचन वाला मपि 
स्तोकायुषो भवन्ति वृद्धा भपि दीर्घाघुषस्तथा लोके द्तंनादिति ॥२३३॥ 
तम्हा सव्वर्धिं चिय वदमि पावं अपावभषेदिं । 


भणियमदहिगाहमाबो परिणामविसेसथो पायं ॥२३२४॥ 
यस्मादेव तस्मात्‌ 1 सर्वेषामेव वालादरीना वधे पापमपापभावर्वोतरागैरभणितम्‌ ! अघिकादि- 
भावस्तस्य पाप्मनः परिणामविशेवतः प्रायो भणित इति वतते 1 प्रौयोग्रहुणं तपस्वीतरादिभेद- 
संग्रहायंमिति ॥२३४॥ 


चूकि जीववधका वहु परिणाम उक्त अज्ञानादिके अभावसे नही होता है-किन्तु उक्त 
अज्ञानादिके रहते हुए हौ होता है, दषीक्िए्‌ जो जीववधघके परिणामको नहौ चाहता है उषे 
निरन्तर ज्ञान आदि ( समीचीन शास्वके अध्ययन मादि ) मे प्रयत्नक्षीर रहन। चाहिए ॥२३२॥ 
भगे वादोके हारा निदिषट हैतुकी मनैकान्तिकता को प्रकट करते ह-- 
बहुतर कर्म॑का उपक्रमपना एेकान्तिक नही है--वह्‌ वाक आदिमे बहुतर भौर वृद्ध आदिमे 
हीनेतर हो, ेसा सर्वथा नियम नही है, क्योकि कोई-कोई बालक भौ मत्पायु होते हँ मोर वृद्ध 
भीदीर्घाथु होतेह) 
विवेचन--वादीने पूवं ( २२१ )पे यहक्हाथा कि बाल आदिके वघमे वहूतर कंका 
उपक्रम होनेसे मधिक्र पप भौर वृद्ध भादि वधमे वहु होन होता है। दसो इषित्त करते हुए 
यहा यह कहा गया है कि वाल आदिके वधमे बहुतर कर्मका ही उपक्रम हो, एेसा एेकान्तिक नियम 
नही है । कारण सकरा यह्‌ है कि फोर्‌ बालक भौ अल्पायु मौर वृद्धमो दोर्घायु देले जाते ह। 
अत. बाल आदिक वधमे अधिक पापको सिद्धिम जो बहुतर कम॑का उपक्रम रूप दतु वादके दारा 
भयुक्त किया गया था वह्‌ विपक्षमे भी सम्भव होनेसे अनैकान्तिक दोषसे दूषित है ॥२२२॥ 
अब प्रकरृतवादका उपसहार किया जाता है- 
इसलिए पाप परिणामसे रहित ( वीतराग ) जिनदेवके दवारा बार व वद्ध आदि समी 
जीवोके वधमे पाप कहा गया है । उस पापको भधिकता मादि प्रायः परिणाम विशेषके अनुसार 
जानना चाहिए । 
विवेचन--बाल आदि वमे कसंका अधिक उपक्रम होनैसे अधिक गौर इसके विपरीत 
वृद्ध दिके वधमे अल्प पाप होता है, इस मान्यताका निराकरण करते हए यह कहा जा चुका है 
कि कर्मकरा बन्ध वधकतक्ति परिणाम विशेषके अनुसार होता, नकि बाल-वृद्धादि अवस्था 
विशेषके आघारपर । हन सवका उपसंहार करते हए यह कहा गया है कि वौतराग ॒जिनेन्द्रन 
सभी जोवोके वघमे पाप बतकलायां है 1" इस्मेःजो भधिकता ओर हीनता होत है वहु वधकतकि 


व 
१, भ थोमाड भवति [*२, म भणित इति वतते प्रौयो०" एतावान्‌ पाठ -स्वल्तोऽस्ति । 


- २६६] वधविषयाणामेव वधनिवृत्तिर्यक्ता हत्येतन्निराकरणम्‌ १२३९ 


साप्रतमन्यट्रादस्यानकम्‌- ` 
संम बहो जेपिः छज्ज तेपि निवित्तिकरणं पि । 
आवड़याकरणंमि य सत्तिनिरोदा फट तत्थ ॥२२३५॥ 
संभवति वधो येषु कमि-पिपीलिकादिषु \ युज्यते तेषु निवृकत्तिकरणमपि, विषयाप्रवुततेः । 
आपतिताकरणे * च पर्युपस्थितानासेवने च सति ! शक्तिनिरोषास्फलं तत्र, युर्यत इति वतते । 
अविषयक्षव्त्यभावयोस्तु कृतः एकमिति ॥२३१॥। 
तथा चाह-- 
नो अविस्रए पवित्ती तन्निवित्तिड्‌ अचरर्णपाणिस्स ।' 
ञ्ञसनायधम्मतुल्टं तत्थ फलमवहुमयं केदः ।२२३६॥ 
नोऽविषये नारकादौ । प्रवृत्तिवेधक्रियाया । ततद्च तनितवुर्या अविषयप्रवुत्तिनिवृत्या 1 
अचरणपाणेः छिर्तगोदुक रस्यं क्षषज्ञातघमंतुल्य छिननगोदुकरस्य मत्स्यनाश्े घमं इत्येवं कल्पम्‌ । 
तत्र निवृत्तौ फलक भबहूुमतं विदुषामश्लाघ्यं केचन मन्यन्त इत्येष पूुवंपक्षः २३६ 


| 





परिणाम विशेषके अनुसार हुमा करतो है-र्याद वघकर्ताका परिणाम भतिश्य संक्ल्ष्टहैतो 
उसमे अधिक पाप होगा भौर उसका परिणाम मन्द सक्छेशख्प है तो पाप कम होया । याथामे चो 
प्रायः" शन्दको ग्रहण किया गया है उक्वस्े यह्‌ निष्कषं निकलता हि कि यदि किसी तपस्वी अथवा 
लोकोपकारकं गुणो पुरुषका वध क्या जाता दहै तो उत्से प्रचुर मात्रामे पापका बन्ध होनेवाला है 
ओर यदि किसो साधारण प्राणका वध किया जाताहै तो उस गुणी जनके वधको अपेक्षा इसमे 
कम पापक्रा बन्ध होगा ॥२३४॥ 

आगे अन्य वादियोके भमिमतक्ो प्रकट क्रिया जाता है-- 

किन्दी वादियोका कहना है कि जन प्राणियोका वध सम्मव है उनके वधविषयक निवृत्ति. 
का कराना योग्य है, क्योकि आापतितकं न करनेमे--उपस्थितका सेवन न करनेपर-शक्तिका 
निरोध होता है, अतः उसका वहां फ़ सम्भव है ॥२३५॥ 

आगे इसीका स्पष्टीकरण किया जाता है- 

जो नारक व देव भादि वधके विषय नही हँ उनके वधमे चूंकि प्रवृत्ति सम्भव नहीहै, 
सतएव उनके वधक निवृत्तिसे सम्भाव्य फल हाध-पांवसे रहित प्राणोके मलोके वधको निवृत्तिमे 
होनेवाङे धमके उदाहुरणके समान बहूुतोको सम्मत नही है । 

विवेचन--किन्ही वादियोका भसिमत है जिन चीटो आदि क्षुद्र जन्तुभो अथवा हिरण व 
कवूतर आदि पञ्ु-पक्षियोके वधको सम्भावना है उनके वधक्री निवृत्ति कराना उचित है। कारण 
यह्‌ कि नके वधक्ा भवसर्‌ प्राप्त होनपर उस्र वधसे निवृत्त हुआ पुरुष अपनी उस ववशक्तिको 
रोककर उनके वधसे विमुख रहता है, मत. उसका फर उसे जवद्य प्राप्त होनिवाखा है । किन्तु जो 
नारक व देव भादि उस वधके विषयभूत नही है उनके वधको निवृत्ति कराना उचित नहौ है, 
क्योकि उनके वधकी निवृत्तिते कुछ फलको प्राप्ति सम्भव नही है । हसका भी कारण यह है कि 


१. अ संभव । २ स करिरणमि य सत्तः सत्तभिरोहा। 8 अ फरणमविषयाप्रवत्ते सपतिवा 1 ४ मणा 


मणविषये पवत्ती य मिव्वत्ती मचरण' । ५. अ मचलन्राणा. छिन्नगोदुरकरस्य । ६. भ छिन्नगोपुक्ररस्य 
मत्स्यमशि मत्स्यनिवृत्तौ घम्म हरत्येव फ़ल । 


१४० श्राषमग्रज्गप्तिः [ २३७ - 


अघ्रोत्तरमाह्‌-- संभवति वधो येप्वित्युक्तं मथ फोऽपं संभव हति ? 
कि ताव तन्वहु च्चिय उयाहुं कातरेण बहणं हं | 
किवावहु चिकि ता सत्ती फो समवो एत्य ॥२३२७॥ 
कि तावत्तद्टघ एव तेषां व्पापाद्यमानाना वधस्तद्धः फ्रियाष्ट्प एव ¶ उताहो कालान्तरेण 
हननं निरघांस्नमेव या । कि मवयो" सव्यापादनमित्यथं. ! कि वा शक्तिः व्यापादकस्य व्परापाय- 
दिषया । कः सभवयोऽन प्रक्रम एति । सर्वेऽप्यमो पक्षा दृष्टाः ॥२३७॥ 
तया चाह्‌- 
जई ताव त्यहं चिचिय थं निवित्तिहं त्रिसयाए उ । 


(क [५ 


काटततरबदणमि मि ई तीद्‌ नियमसगाओ ॥२३८॥ 
यदि तावत्तहध एव तेपा व्यापाद्यमानवधग्रियैव संभव इति । मघ्र दोपमाहू--अदं निवृत्या 
न किचिद्वघनिवरृ्याविपययेात हैः, (निमित्त-कारण हैुपु सर्वात प्रापो दक्षंनम्‌" ति वचनाद्‌ । 
सवषयत्व च वधक्रिप्राया एव सभवत्वाद्‌, सभवे च सत्ति निवृत्त्यन्युपगमात्‌, ततश्च वधक्रिया- 


न 0 का 


उनका जम वध करना ही सम्भवनेही है तव उधम शक्तिके निरोषङो कत्पना हौ नही होतो । 
उदाहरणाय जो प्राणो हाष मौर विसे रदितिहै वहु यदि मलोके वषे निवृत्त होकर उस 
अनिवृत्तके फरकी ममिलाप। करता है तो जप्त प्रकार यह्‌ हास्यास्पद दै उसी प्रकार वधके 
विषयभूत न(रकादिके वधको निनृक्तिषे फलको भ्रात्तिको सम्भावना करना मौ विद्रज्जनोके छि 
हास्यास्पद है। स भकार कितने वाद। भपने पूवं पक्षको स्यापित करते ह ॥२३५.२२६॥ 

अगे दसत ममिमत्तका निराकरण करते हए प्रथमतः "सम्भव ' शब्दत वादोको क्या मभिप्रेत 
है, यह्‌ पृते है 

जनका वव सम्भव दहै, यह्‌ जो वादोकेदारा कहा गयादहै उष्म सम्मव'सेउसे क्या 
ममी है, इसमे चार विकत्प उठये जातं ह-क्या व्य प्राणोकां क्रियारक वव करना यह्‌ 
सम्भव" से अमा है, भयवा मविष्यमे उसका वघ करना यह्‌ क्या सम्भव'का मयं है, अयवा 
वधन करना यह्‌ "सम्भव से मभिप्रेत है, मथवा वध्य प्राणोके ववविवयक शक्ति उसं 'सम्मव' से 
ट है, इस प्रकार वादोको सम्मव"ते न विकत्पोमे कोन-सा विकल्प अभी है, य प्रन यहां 
पुछा गया है ॥२२७॥ 

अव न विकल्पोको दूषित ठहराते हए उनमेघे रयम दो विकत्पोमे दोष दिलत है-- 

यदि वादीको वध्य प्राणोका वध दहो सम्भवश्ये ममीष्ट है तो विषयतते रहित उस निवृत्तिसे 
वघ हो--वह्‌ तव निरयं तिद्ध हातो है । कालान्तरमें वधहप द्रे विकल्पमे मा उस निवृत्ति 
कया प्रयोजन सिद्ध होनेवालय है ? तज मो वह्‌ निरथे रहनेवाला है, क्योकि वै्ो परिस्थितिमे 
नियम भेग होनवाला है । 

विवेचन -उपर्ुंक्त चार विकटमोमे वध्य प्राणीकी वधक्रिथारूप प्रयम विक्रलतो नही 
वनता, कोक ववक्रियाको सम्भव स्वीकार करनैपर उतत वधको निवृत्ति विषय ही कुछ नही 
रहता, अतत. वह्‌ निरर्थक विद्ध होतो है। भभिप्राय यह है किं जिस वधको निवृत्ति करायी जातौ 
है वह्‌ वधतो पूर्वमे हौ किथाजा बुक्ता, तब वेसो भवस्थामे उस्न वधको निवृत्तिका प्रयोजन हौ 


१, भ तंग्बहो। २. घ्र उदा । ३०भवहूतु। ४.अ जिधासनमेवा भवधो । ५९ ज णिबत्तीए | 





~ २४० 1 वधविषयाणामेव वधनिवृत्ति्यक्ता वयेतन्तिराकरंणम्‌ं १४१ 


नियमभावे अविषया' वधनिवृत्तिरिति । कालान्तरहननेऽपि नियमतः संभवेऽः्युपगम्यमाने । 
कि तया निवृत्या ? न किचिदित्यथंः \ कुत इस्याह-नियममडगात्‌ संभव एव सति निवृ्थ- 
स्युपगमः, संभवडच काङान्तरहननमेवेति नियमभड्‌ ग इति ॥२३८ 
चरमविकत्पद्वयासिधित्सयाह-- 
अव्रहेषिनो पमाणं सुदूडयरं अत्रिसओ य बिसथ से । 
सत्ती उ कञ्जगम्पा सद्‌ तमि किं पुणो तीए ॥२३९॥ 
अवघेऽपि न प्रमाणं यद्यवधः संभवः इत्यत्रापि प्रमाणं न स्नायते एतेषामस्मादवध इति । 
सुष्टुतरं अतितराम्‌ 1 अविषय विषयः सेतस्या निवृत्तेः । भविषधत्व तु तेषां वघासंभवात्‌, 
अवघस्यैव, संभवत्वात्‌, अरिमश्च सति निवृत्यम्युपगमादिति ! शक्तिस्तु कायगम्या वधशक्तिरपि 
संभवो न युज्यते, यतोऽसौ कायंगम्यैवेति न वघमन्तरेण ज्ञायते । सति च तस्मिन्वधे कि पुनस्तया 
निवृत्या, तस्य संपादितत्वादेवेति २२९ 
संभवमधिक्रत्य पक्षान्तरमाह- 


जज्जाईबो अ दओ तञ्जाईएसु संमबो तस्त । 
तेसु स्रा निवित्ती न जुत्तमेयं पि बभिचारा ॥२४०॥ 


क्यारह्‌जातादहे? कुछ भौ नही । इसमे यदि सम्भवका मथं कालान्तरमे उस वध्य प्राणीका 
वध ही वादोको भभौष्टहो तो वहु भो उचित न होगा, क्योङि कालास्तरमे वधके करतेषर पूर्वम 
जो उस वधका नियम किया गया था वह्‌ नियमसे भग हौ जनेवाखा है, क्योकि वादीतते भविष्यमे 
किये जानेव[रे उस वधको ही सम्भव माना है ॥२३८॥ 
अगे अन्तिम दो विकल्पोमे भी दोष दिखलाये जाते है- 
तीसरे विकल्पभूत मवधमे कोई प्रमाण नहो है, इस प्रक्रार जो वधका अतिशय अविषय ह 
वही उस वघको निवुत्तिका विषय ठहुर्ता है । तब सम्मवसे यदि शक्तिको ग्रहण किया.जाता है 
तो वह्‌ शक्ति तो कायंसे जानौ जा सक्तो है, इस प्रकार कायं हो जानेपर उस निवृत्तिका प्रयोजन 
ही क्या रह्‌ जाता है † कुछ मौ नहो । 
विवेचन--तीसरे विकल्पभूत सम्भवका अर्थं यदि भवध कियाजतारहैतो इसमे धे प्राणी 
जमुक प्राणीपे मव्य है इसका ज्ञान केसे हो सकता है ? वह्‌ अशक्य है । इसके अतिरिक्त जिसके 
दवारा जिनका वध नही हौ सकता है उत्के अवधको सम्मव स्वीकार करते हए तदनुसार जो 
वधक विषय नही हवे हौ उस वधनिवृत्तिके विषय ठहुरते हँ । हस प्रकार इस तीसरे विकल्पमे 
अविषयको विषय करनेके कारण वहु वधक्तिवृत्ति निष्फल ही सिद्ध होती है। तब अन्तिम 
विकल्पा आश्रय लेकर यदि सम्भव शब्दसे वधशक्तिको ग्रहण किया जाताहै तो उस 
वधक्चक्तिका परिचय वघरूप कार्ये ही हो सकता है । इस प्रकार उस राकितिको ज्ञात करनेके लिए 
यदि वधही कर दियाजाता है तो वेसी स्थित्तिमे उष वधको निवृत्तिसे कुछ प्रयोजन सिद्ध होने- 
वाला नहीहै। इस प्रकार विचार करनेपर्‌ जब (सम्भव'का भथंही घटित नही होता तब 
“जिन प्राणियोका .वघ सम्भव है उन्हीके वधकौ निवृत्ति कराना चाहिए यह जो वादीके द्वारा 
कहा गया है वह्‌ मसंगत हौ ठहरता है ॥२३७-२२३९॥ 
इस प्रकार उक्त चार विकत्पोमे सम्भवके घटित न होनेपर वादीके द्वारा स्थापित सम्भव- 
के अन्य पक्षको दिखलति हए उसका निराकरण किया जाता है- 


१. अ क्रिपाषहमभापे अपिविषयां । 


१४२ श्रावकप्रलततिः [ २४१ - 


यज्जातीय एव हुतः स्थात्‌ एम्यादिस्तज्जातीयेषु संभवस्तस्य वधस्य 1 अतस्तेु सफला 
निवृत्तिः, सविषयत्वादिति एतदण्रद्धचाहु-न युक्तमेतदपि, व्यभिचारात्‌ ॥२४०॥ 
व्यभिचारमेवाह- 
वावाईृञ्जद्‌ कोद दए वि मलयंमि अन्नमणुएणं । 
अदए तरि य सीदाथ दीसई वणं पि वभिचारा ॥२४१॥ 
व्यापाद्ते कशरिचदेव हतेऽपि मनुष्ये सङृत्‌ अन्यमनुन्येण, तथै लोके वश्षंनात्‌ ! भतो 
यज्जातीयस्नु हतस्तञ्जातोयेषु सभवस्तस्येति नेक्ान्तः, तेनैव अन्यमनूप्येणेव व्यापादनात्‌ । तया 
मह्‌तेऽपि च सिह्‌दौ भाजनम दुह्यते हनन कादाचित्कमिति व्यभिचार इति ॥२४९१॥ 
नियमो न संभवो इद हंतव्वा किं तु सत्तिमित्तं तु। 
सा जेण कज्जगम्मा तयभावे किं न रसेसु ॥२४२॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


जिस जातिका प्राणी माराजा चुका है उस जाक्तिकि प्राणियोमे उस वधघकी सम्भावना रै, 
मत एसे प्राणियोके वधकौ निवृत्ति सफर हौ रहती है । यह्‌ भो वादोका कहना युितिसगत्त नही 
है, वयोकि उसमे व्यभिचार ( दोष ) सम्भव दै ॥२४०। 

मागे उसी ग्यभिचारको दिलाया जाता है- 

मनुष्यके मारे जानेपर कोर प्राणी अन्य मनुष्यके द्वारा मारा जता है। तथा सिहादिकेत 
मारे जानेपर भी उनका मारा जाना देखा जाता है, इसे इस पक्ष्म व्यमिचार सम्भव है। 

विवेचन--वादोका अ्मिप्राय यहरै कि किंसो मनुष्यके दवारा एक मृगका वध करतेपर 
यह्‌ ज्ञात हो जाता ह कि मुगजात्तिके सभी प्राणी मनुष्यके द्वारा वध्य है, अत. उसे मृगोके वधको 
जव निवृत्ति करायो जाती है तो वहु सफ ही रहती है, एेसौ मवस्था्मे उसे निष्फल कहना 
उचित नही, वादीके स कथयनमें यहां दोष दिखलति हुए यह्‌ कहा ग्यारह कि वादौका वेता 
कट्ना युकषितिसगत नही है, क्योकि उमे व्यमिचार ( मनेकान्तिकता ) देखा जाता है । जेठे- 
किसौ सपने मनुष्यको डं छया, जिसे वह्‌ मरण प्राप्षहो गया । से देते हुए भी यहं 
नियम नही वन सकता किं सपे मनुष्य जातिके सभी प्राणियोका वष कर सकता है, क्योकि अन्य 
मनुष्यके द्वारा उस सप॑का भी मारा जाना देखा जाता ह । इसके मतिरिक्त किसीने कमी सिहूका 
वघ नही किया था, पर अन्तमे कमी उसके हारा सिहृका वघ करते भी देखा जाता है । इससे 
यह्‌ नियम नही वन सकत। कि सिंह मनुष्यके द्वारा मवघ्य है। ईत कारण वादीका यह कहना 
कि जिस जातिका प्राणी भारा गया है उस जातिके समी प्राणो उसके द्वारा वध्य दै, युक्तिसगत 
नही है, क्योकि उस प्रकारके तियम्मे ऊपर दोष दिखलाया जा चुका है ॥२४०-२४१॥ 

आगे वादीके हारा प्रकट क्रि जानेवाठे 'सस्मवगके अन्य अभिगप्रायका भो निराकरण 
किया जाता दै- 

वादी कहता है कि उख जात्तिके समो वघ्प ह, एप नियमका ताम सम्भव नही है, किन्तु 
वधकी श्षक्ति मात्रका नाम सम्भव है। दत मभित्रायक्ञामो निराकरण करते हुए कहा गया दै 
करि यह्‌ कहना मौ योग्य नही है, क्योकि वह शक्ति कायंके होनेपर ही जानी जा सकती है । यदि 
कहो कि वधङ्प कायक बिना मो उस्र शक्तिका बोघ हो सकता है तो उस भवस्थामे शेष प्राणियो- 


१.७ति । २, म कैश्चित्‌ हते पि मनुष्येण तथा। 


~ २४३ ] वघविषयाणामेव वधनिवृत्ति्यक्तां इत्येतन्नि राकरणम १४३ 


नियमो न संभव इहावश्यंता न संभव दहोच्पते, यदुत यज्जातीय एको हतस्तजजातीयाः 
सर्वेऽपि हृन्तच्याः, यज्जातीयस्तु न हृतस्तज्जातोया न हन्तव्या एव 1 किन्तु शक्तिमात्रमेव तज्जाती- 
येतरेषु व्यापादनश्चक्तिमान्रमेव संभवः 1 तत्कथ रदोषोऽनन्तरोदितो नैवेत्थसिध्राय इति एतदा- 
शङ्याहु--सा येन कार्थगम्येति सा शक्तियंसमात्कायंगम्धा वतते अतो वोष इति, वधमन्तरेण 
तदपरिज्ञानात्‌ । सति च तस्मिन्‌ छि तयेत्यमिहितमेवेतत्‌ \ अथ सा कायंमन्तरेगाप्यभ्पुपाम्यते 
इति एतदाश्ञङ्ुचाहू-तदभावे कार्याभावे! क्रि न शेषेषु सत्तेषु सास्थुपगम्यते ? तया च 
सत्यघिशेपत एव निव्रत्तिसिद्धिरिति 1२४२१ 

स्पादेतन्न सर्वसत्वेषु सा अतो नास्युपगस्यत इति ! गहु च- 

नारगदेषारसं असंभवा समयमाणसिद्रीओ । 


इत्तु चिय तस्सिद्धी असुदासयवज्जणमदुद्धा ॥२४३॥ 
नारक-देवादिष्वसंभवादचापादनश्चवतेिरपक्रमाथुवस्त इति भमादिशन्दाहेवकुरुनिवास्यादि- 
परिग्रहः कफत एतदिति चेत्‌ समयमनसिद्धेरागमप्रामणण्पादिति । एतदाश्ञद्धचाहु-जत एव 


के विषयमे मो उस शर्तितको सम्भावना क्यो नही हो सक्तौ है ? उनके वधविपयक श्वितकी भी 

सम्भावना की जा सक्तो है 1 

विवैचन-जिस जातिक्रा एक प्राणो मारागयाहै उस जातिके सब प्रणियोके वधकी 
शपित है, इसे वादोने सम्भव वतलाया था, जिस्तका निराकरण करते हुए उपे व्यभिचरित ठह्‌- 
राया गयाया। हस व्यभिचार दोषको असम्भव बतकते हुए यहाँ वादी कहता है कि जिस 
जातिका प्राणी मारा गया है उस जात्तिके सभी प्राणी वध्य हु तथा जिस जात्तिकरा प्राणी नही 
मारा गया है उस जातके सव वध्य नही है, इस प्ररारके नियमक्ो हम सम्पव नहो कहते, जिसके 
आश्वयसे व्यभिचार दोष दिया गया है । किन्तु विवक्षित वघकके द्वारा जिस जात्तिका एक प्राणी 
मारा गया है उस जात्तिके सव प्राणियोके वघविषयक शक्ति उपमे है ! अतः उस शवितक्ते नि रोघ- 
के लिए उसे उनके वधकी निवृत्ति कराना उचित व सफल है! इससे जो पूकमे ( २४० ) न्यभि- 
चार दोष दिया गया ह वह्‌ दोष काग नही होता । वादोके ष कथनको असंगत ठहरत्ते हुए 
यहं पुनः यह्‌ कहा गया है कि उस शवितका वोघ वधरूप कायके धिना नही हौ सकता है 1 मौर 
यदि वधह्प कार्यंके चिना भी उस शक्तिका परिज्ञान सम्भवरहै तो फिर विवक्षित जात्तिकते 
मतिरिक्त अन्य प्राणियोके वधविपथक शवितिको भो सम्भावना उसमे क्यो नही को जा सक्ती है? 
उनके विषयमे भी वह सम्भव है । इषल्िए सामान्यते सभी प्राणियोकरे वघविषयक निवृत्ति कराना 
चाहिए, न कि क्रिस विशेष जात्तिके ॥२४२॥ 

ह्सपर वादी पनः कहता है- 

नारक व देव मादिके विषयमे वशित सम्भव नहौ है, यह आमप्रषाणसे सिद्ध है । 
सके उत्तरमे कटा जाता है कि उस जागम प्रमाणे तो समस्त प्राणियोके वधक निवृत्तिमी सिद्ध 
दे । सामान्यसे कौ जातेवालो वधको निवृत्तिमे चकि अनुम अमिप्रायका परित्याग किया जाताहै, 
प्सीचिए चह निर्दोष है। 

विवेचन--वादो कहता है कि जव नारक व देव आदिक वधको शक्ति किमे नहीह 
तच उनके मो वघक्तो निवृत्ति कराना मषगत दहै । उक्त नारक आदिक्िपेकेदासनहो मरिजा 


१. अ इहावस्यता। २. भ (दटेवयुमनिवान्या परिह 1 


१४४ श्रावकप्रज्तिः [२५४४ - 


समयमानसिद्धेः तत्सिद्धिः सवप्रणातिषातनिवृत्तिसिद्धिः “सव्वं भति पाणाईवायं पच्चक्वामि" 
ह्यादिवचनप्रामाप्याद्‌ । भागमस्याप्यविषयप्रवृतिदुष्टेवेति एतदणाद्धयाहु-अग्ुभाशयव्जनमिति 
फतवा मदु्टा तद्रधनिवुत्तिः, अन्तःकरणादितंमवालंबनत्वाच्चेति वक्ष्यतीति 1२४३ 


आवडियाकरणं पि हु न अप्पमायाथो नियमो अन्नं | 


न्नत्ते तन्भावे वि दंत विला तई होई ॥२४४॥ 
सापतिताकरणमपि पूर्वपक्षवायुपन्यस्तम्‌ ! नाप्रमादाल्लियमतोऽन्यत्‌, अपि त्वप्रमाद एव 
तदिति । अध्यत्वेऽप्रमादादर्थान्तरत्वे भायतिताकरणस्थ । तद्‌भावेऽप्यप्रमाव मावेऽपि हृतं विरुलापी 

निवृत्तिर्भवति, इष्यते चाविप्रतिपत्त्या अप्रमत्ततायां फलमिति ॥२४४ 


+^ ~~~ ~ ^~ ~ ~ ~~~ ^~ ~~ ^~ ^~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~ ~~~ 


सक्ते है, यह आगमप्रमाणसे सिद्ध है, क्योकि परमागममे उन्हे निरूपक्रमायुष्क कहा गया है । 
वादीके हस अभिमतका निराकरण करते हुए यहां यह भी कहा गयादहैकि जिस मागमे उक्त 
देव-नारक दिको निरुपक्रमायुष्क कहा गया है उसौ भागममे समस्त प्राणियोके वधके प्रत्या- 
ख्यानको भी विधेय कहा गया है । तदनुसार सामान्य सव ही प्राणियोके वधकौ निवुत्तिको क्यो 
न उचित माना जाये ? उसे हौ उचित मानना चाहिए । सपर वादो पुन. यह्‌ कहता है कि 
आगमकी इस अविषय प्रवृत्तिको निर्दोष नही फहा जा सकता । दसको लक्ष्यमे रखकर यहां कहा 
गया है कि सव प्राणियोका वध सम्भवहो यानमभीदहोतोभौो सामान्ये समस्त प्राणियोके 
वधको निवृत्तिको स्वीकार करनेपर प्रत्याख्यान करनेवाखेका भर्मिप्राय निमंर रहता है, अतः 
समस्त प्राणियोके हौ वघविषयक निवृत्तिको उचित माना गया है ॥२४२॥ 

आगे वादोके दवारा जिस आपतिताकरणका पूव॑मे ( २३५ ) निर्देश किया गया है उसका 
यथार्थं अमिप्राय कया है, यह्‌ दिखाते ह- 

जापतितका अकरण- वकी निवृत्तिके स्वीकार करनेपर वधविषयक शक्तिके होते हए 
भी अवसर प्राप्त होनेपर उसे न करना -मी अप्रमादसे कुछ भिन्न नही है, किन्तु वह्‌ अप्रमाद 
( प्रमादके अभाव) स्वरूप हीदहै। यदिएेसान मानकर उक्त भापतितके अकरणको उससे 
( प्रमादके मभावसे ) भिन्न माना जाता है तो भापतितके न करनेपर भो खेद है कि वहं निवृत्ति 
निष्फरु हौ रहुनेवाली है । 

विवेचन-वादीने अपने पक्षको स्थापितं करते हुए यहु कहाथा.कि जिन प्राणियोका 
वघ किया जा सकता है उन्हीके वधको निवृत्ति करना योग्य है, क्योकि तब निवृत्तिको स्वीकार 
करनेवाला आपत्ितके अकरण्मे--उपस्थित वध्य प्राणीके वधक्षा अवसर प्राप्त होनेपर भी वह 
अपनी वधविषयक उस दावितको रोककर उसका वध नही करता है । इसलिए यहां उस वधको 
तिवृत्तिकी सफलता देखी है। पर जिन नारक भौर देवादिका वध शक्य ही नही है उनके वधकौ 
निवुत्तिका कुछ फल सम्भव नही है, क्योकि वहां उस अविद्यमान राक्तिकरा निरोघ सम्भव नही 
है। इस प्रकार वादीने जिस आपरतिताकरणको सम्भवका अथं भरकृट किया था उसके यथार्थं 
अभिप्रायको व्यक्त करते हर सिद्धान्त पक्षको भोरे कहा गया है कि उपर्युक्त मापतितकरण 
अप्रमादसे कुछ भिन्न नही है, किन्तु वह उस अभ्रमाद--प्रमादके अमावस्वस्प ही है। इतके 
विपरीत यदि उसे अप्रमादसे सित्न-प्रमादस्वरूपं माना जाता है तो उस्र आपतित्राकरणके होते 
हुए भी उस निवृत्तिका कुछ फर सम्भव नदी है, वर्योकि प्रमादके रहुनेपर किया जानेवाला 


~^ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~“ 


१. अ भावे हित ! 


~ २४७ ] वेधविषयाणामेव वधनिवृ्तिर्युक्ता इत्येतश्षि राकरणमू १४५ 


अह परपीडाकरणे ईसिवहसत्तिविष्पुरणभात । 
६ जो तीह निरोहो खलु आवडियाकरणमेयं तु ॥२४५॥ 


अथैवं मन्येत परः--परपीडाकरणे व्यापा्पी डासंपादने सति । ईषटटवशक्तिविस्फुरण 
भावे व्यापादकस्थ मनाग्बधसामर्ण्यविज भणसत्तायां सत्याम्‌ । यस्तस्थाः शक्रतेनियोषो दुष्करतर 
मापतिताकरणमेतदेवेति एतदा्ञद्धुचाह्‌ ॥\२४५ 


विदहिउत्तरमेबेयं अणेण सत्ती उ कृञ्जगम्मत्ति। 
पिष्फुरणं पि ह तीए बुहाण नो बहुमयं लोए ॥२४६॥ 


विदहितोत्तरमेवेदम्‌ । केनेति अजाहु--अनेन शदितस्तु कायगस्येति ! विस्फुरणमपि तस्याः 
शवतेवरुधानां न बहुमतं लोके मरणाभावेऽपि परपीडाकरणे बन्धादिति ॥२९६ 


एवं च जानिवित्ती सा चेव बहोऽहवावि वदे । 
विसमो वि सु व्चिय फुडं अणुवंधा दो नायव्बा ॥२४७॥ 





कोई भी प्रत्याख्यान सफल नही हौ सकता । इस प्रकार वह्‌ अभमादभाव जिस प्रकार शक्य वध- 
वा प्राणियोके [विषयमे रह सकता है उसी प्रकार मशक्य वघवाले प्रणियोके विषयमे भौ वह 
सम्भव है 1 भअत्तएव सामान्यसे समस्त प्राणिोके वधविषयक्‌ निवृत्ति ही उचित ठह्रती 
३ 1२४४॥ 

आगे वादी प्रकारान्तरसे उस आपतिताकरणके अभिप्रायको व्यक्त करता है-- 

वह्‌ कहता है कि.वघके योग्य अन्य प्राणीको पीडित करनेपर जिस वधविषयक उस 
शक्तिका कुछ परिचय प्राप्त होता है उस शक्तिको रोकना-उसका वघ न करता, यही निशचयसे 
वह्‌ अपत्तिताकरण है । इस प्रकार वादोको भरसे यह्‌ शंका की गयीहै)। 

विवेचन--वधक किसी जातिके एक प्राणौको जो पीड़ा पहुंवाता है उससे उस जात्तिके 
समस्त प्राणियोके वघविषयक क्षक्तिका परिचय वधक्रियाकेन करनेपरभी प्राप्तो जाताहै। 
मवसर प्राप्त होनेपर इस शकव्तिको रोकना, यही उस भापतिताकरणका अभिप्राय है । तदनुसार 
पुवोक्ति दोषको सस्मावना नही रहती ॥२५५॥ 

इस अर्मिप्रायक्रा निराकरण करते हुए यहां यह कहा जाता है- 

वहं शक्ति वघरूप कायस ही जानी जा सकती है" यह जो पूवम (२४२) कहा जा चुका है 
उसीसे इसका उत्तर हो जाता है । ईसके सत्तिरिक्त प्राणीको पीडा पर्हुवाकर जो उस शत्रितके 
विक्तासका परिचय पाना है वह भो रोकमे विद्रञ्जनको बहुमत नही है, किन्तु घुणास्पद ही है; 
किन्तु मारनेके बिना भी जो प्राणीको पीडा पहुचायो जाती है उसपे भी सक्ठेशके कारण कर्मकरा 
बन्ध होनेवाला हौ है ॥२४६॥ 

अब इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता है- 

दसं प्रकार--उपयुक्त व्यवस्थाके अनुसार जो वधसे अनिवृत्ति है वही वध अथवा वघका 


हेतु है, वघका विषय सी स्पष्टतया वही भनिवृक्ति है, क्योकि वधक निवृत्तिके न होनेपर उसकी 
परवृत्तिका सम्बन्ध बना ही रहता है । 


१.७दु करतर) २.जसत्तीए1३ ज त्ती स्वे वहो हवावि। 
१९ 


१४६ । श्रादकप्रेप्तिः {२४८ ~ 


एं च व्यवस्थिते सति \ था मनिवत्तिः सैव यो निदचयतः, प्रमावरूप्वात्‌ \ अथवापि 
वधहेतुरनिवृत्तितो चघप्रवृततेः ! विषयोऽपि वस्तुतो गोचरोऽपि सैवानिवुत्तिर्वधस्य 1 स्पुट स्यवतम्‌ ! 
धनुबघातपरवृत्यध्यवसायानुपरमलक्षणाद्‌ भवति ज्ञतव्या अस्या एव वधसाधकत्वप्राघान्यख्यापना्ं 
हेदुविषयाभिघानमदृष्टमेवेति 1२४७ 


अभुमेवायं समर्थयघ्ताह- 

हिंसाहपायगाथो अप्पंडिषिरयस्स अत्थि अणुवधो । 

त्तो अणिवित्तीओ उुराद्रषेरं ब नियमेण ॥२४८॥ 
हिसादिपातकादादिश्न्दात्‌ मृषावादादिपरिग्रहः । अप्रतिविरतस्यानियुत्तस्थास्त्यनुबन्धः 


्रवृ्यघ्यवसायार्तुपरमलक्षणः \ उपपत्तिमाहु--मत एवानिवृतत प्रवृत्तेः फुलादिवेरवत्तिय- 
मेनावद्यंतयेति । २४८ 


दृष्टान्तं ग्याचिख्यासुराह- 
जेसि मिष्ट इखवेरं अप्पदि विरईड तेसिमनोन्नं । 
वहकिरियाभावेमि वि न तं सयं चेवं उव समह्‌ ।२४९॥ 





विवेचन--यहां वकी तिवृत्तिको आवक्ष्यक बतलाते हृए सवेप्रथम उस वघविषयक 
अनिवृत्ति-उसके प्रत्याख्यान न करते-को ही वध कहा गया है । कारण इसका यह्‌ है कि जवब- 
तक जीव वघकी निवृत्तिको स्वीकार कही करता वन्रतक प्रमाद वना हौ रहता है, भौर जव्रतक 
प्रमाद है तवतक तउजन्य कर्मका बन्ध मी सम्भवहै। यहो कारणहै जो जन्तुपीडके परिहारे 
सदा सावधान रहुनेवाले साधुके गमनागमनादि रूप प्रवृत्तिमे प्राणिपीडाके सम्मव होनेपर भी 
उसके महसा महाव्रते कोई दोष नही लगता । सीसे उसके प्रमादजनित बन्ध भी नहो होता 
है । आगे चलकर वकी अनिवृत्तिको उस वधका कारण मौ कटा गया है । इसका भी कारण 
यह्‌ है कि जबतक उस वधकी निवृत्तिको स्वीकार नही किया घाता तवबतक उसका परिहार 
खस्भव नही है--तदनुरूप परिस्थितिके निमित होनेपर वह्‌ वघमे प्रवत्त हो सकता है । इसके 
अतिरिषत चूँकि उसको निवृत्तिके बिना वधविषयक सकत्पकां जन्त होता नही है, अतएव उस 
वधविषयक अनिवृत्तिको वधका विषय भी बतलाया गया है। इस प्रकार जब यद्‌ वघविषयक 
अनिवृत्ति स्वय वधस्वरूप, वधको कारण गौर उस वधको विषय भी है तब उस वधको निवृत्ति 
छो आवश्यक गौर फलत्याण करनेवाली समक्चना चाहिए ॥२४५७॥ 

आगे इसीका समर्थन करते है 

जो हिसा व भसत्यभाषण मादि पापोसे विरत नही है उसके इस अनिवृत्ते कलादि वैरके 
समान तद्विषयक अनुबन्ध--उससे सम्बन्ध रखनेवारी प्वृत्तिके परिणामसे गविरक्ति--नियमसे 
बनी ही रहती है ॥२४८॥ 

जगे उक्त दृष्टान्तको स्पष्ट किया जाता है-- 

जिन मनृष्योमे परस्पर कौटुम्बिक वैर रहता है उनके मध्यमे परस्पर वरूप कायंके न 
होनेपर भी वधक्रियासे निवृत्त न होनेके कारण वह्‌ वैरभाव स्वयं उपशान्त नही होता । 





१. अ हिसाएपाएगराड अष्र्हिः । २. अ एत्तो । ३. म अणिवत्तीमो । ४, विरतमत्थिमणुवधोस्या- 
भवृच्यन्यवसाया । ५. अ वि णियवस चेव । 


~ २५० 1 वधविषयाणाभेव वधनिवृत्तियुक्ता इत्येतन्तिराकरणसु १४७ 


येषां पुरुषाणाम्‌ ! मिथः परस्परम्‌ ! कुलवैरमन्वयासंखटम्‌ । अगप्रतिविरतेः कारणात्‌ । 
तेषम्‌ ,अन्धोन्यं परस्परम्‌ ! वधक्तियाभावेऽपि सति न तत्स्वयमेवोपज्ञाम्यति कि तुपलमितं 
सदिति ॥२४९१ 
तत्तो य तन्निमित्त इह बंधणमाई्‌ जदं तदा बंधो । 
सब्वेमु नाभिसंधी जद तें ` तस्प तो नस्थि ॥२५०॥ 
ततश्च तस्मादनुपशमात्‌ \ ततिनिसित्तं वेरनिबन्धनमिहू बन्धनादि बन्यवधादि थथा भवति 
तेषां तथेतरेषासनिवुत्तानां तलिबस्धनो बन्ध इति । अत्राह -सरवेषु प्राणिषु ! नाभिसंषि- 





विवेचन--असिप्राय यह्‌ है कि जिस प्रकार परस्पर वैरके वक्षौमूत हए दो कुटुम्बोमे एक 
दूसरेका घात तो करना चाहते है पर तदनुकूल भवसर न मिलनेसे उनमे कोई किसौका घात 
नही कर पाता है। फिर भी जबतक उनका वहु वैरमाव शान्त नही हो जाता है तबतक वे एक 
दूसरेके अनिष्टका चिन्तन किया ही करते है । इससे वे निरन्तर सक्लिष्ट परिणामके वशीभूत होने- 
से पाप कर्मको बाधते ही रहते है । ठोक €सो प्रकारसे गृहस्थ जबततक हिसादि पापका परित्याग 
नही करता है तबतक वह्‌ उनसे निवृत्त न होनेके, कारण समथ अनिपर वह्‌ हिसरादि पापोमे 
पवत्त भी हो सकता है । अतः कमबन्धके कारणमूत संक्लेश परिणामसे वचनेके किए उन हिसादि 
पापोका प्रत्याख्यान करना ही श्रेयस्कर है । प्राणाके प्राणोका विघात करना ही हिसा नहो है, 
किन्तु जैसा कि ऊपर निर्देश करिया जा चुक्रा है उसके विषयमे राग-देषादि रूप प्रिणामोका बना 
रहना ही वस्तुतः हिसाका लक्षण है । माचायं भमृतचनदरने हिसा मोर हिसाका लक्षण इसी 
प्रकारका निदिष्ट किया है। यया- 

मप्रादुसविः खदु रागादोनां भवत्यहिसेत्ि 1 
तेषामेवोत्प्तििसेति जिनागमस्य सक्षेपः ॥ पु. सि, ४४॥ 

मर्थात्‌ राग-देषादि परिणामोके उत्पन्न न हाने देनेका नाम अर्हा भौर उन्ही को उदत्ति- 
का नाम हिसा है। सक्षेपभे यह्‌ परमागमक्ा रहस्य ह ॥२४९ 

भागे उस कुलादि वैरका क्या परिणाम होता है, इसे स्पष्ट करते हुए वादौके दारा फिरसे 
की गयो लंकाको व्यक्त करते है-- 

खक्त कुलादि वैरे स्वय शान्त न होनेसे उसके, निमित्तसे यहां जिस प्रकार उनके वध- 
बन्धन आदि होते हँ उसी प्रकार पापक निवृत्तिसे रहित जीवोके सं्ेश परिणामके निमित्तसे 
कर्मंका बन्ध हमा करता है । यहां वादौ पन. आज्ञंका करता है किं जिस प्रकार जिन दो कुरोमे 
वैरभाव होता है उन्हीके मध्यमे परस्पर दुष्ट भमिप्राय रहता है, न कि सभी जीवोके विषयर्मे, 
अत्तः उतने माच्रके आश्रय ही उनके बन्ध सरस्मव है । इसो प्रकार प्रत्याख्यान करनेवाके जोवकरे 
भी समस्त प्राणियोके आश्रये बन्ध नही होता है, किन्तु वघ करने योग्य जिन प्राणियोके वध- 
विषयक निवृत्ति नही कौ गयी है सत्र उनके आश्रये ही बन्ध सम्भव है। 

विवेचन-यहां ऊषर दिये गये कुलवेरके भआश्रयसे वादी अपना अभिमत प्रकट करते हए 
फटता है कि जिष करके मचुष्योसे दुसरे कुख्के मनुष्योमे वेरमाव ह वे केवल उसी कुर्क मनुष्यो- 


१. अ तन्निमित्तो वहवधणमाति नह्‌ । २. भ एर्ि। ३ भ मिहु वंधवधादियधा भवति तधा 
( धरतोऽ परवंयाथा २४९ गत॒“वघकिरियाभावमि' इत्यादिसदर्मोऽग्निमगाया २५० गत 'सब्वेमु नामि? 
पयन्त्‌. पुनलिखितोऽस्ति तदग्रे च कितु" लिखित्वा वैरिद्रगनिवासिनामेव' प्रमृततिरभ्रिमसंदर्भो लि्ितोऽस्ति ! 


१४८ स श्रावकप्रज्ञप्तिः ~ ~ [ २५१ ~ 


व्यापादनपरिणामः }  यथय। तेघ द्रगनिवासिषु वैरवत इति । तस्य प्रत्याख्यातुस्ततो नाति बन्वः 
इति ! तथाहि- तेऽपि न यथादक्षंनतेव प्राणिना वन्धादि कुर्वन्ति, कितु वरि्रंगनिवासिनामेव । 
एवं प्रत्याख्यातुरपि न सर्वेषु वधाभिस्तधिरिति तदृविषये वन्धाभाव इति ॥२५०॥ ` 2 
एतदाक्लडर्वाहु- । ०, 
अस्थि च्चिय अभिसंधी अविसेसपवित्तिओो जदा तेसु । 
अपरित्ती य विगिवित्तीजो उं तेधि ब दोसो उ ॥२५१॥ 
भस्त्येवाभि्तधिरनन्तरो(दतलक्षणः सर्वेषु । कुतोऽविश्चेषप्रवत्तितः सामन्येन वधप्रवत्तेः। 
यथा तेषु रिपुद्र "निवासिषु वैरवतः 1 ततश्चाप्रवत्तावपि वधे अनिवुत्तिज एव तेषापरिव वैरवता 
दोष एवमनिवृत्तस्य गर्भार्यो भावित एवेति ॥२५१॥ 
अदृष्टान्त एवायम्‌, सवस्र्वेरास्तभवादिति माशद्धूवाह- 
सव्वेिं विराहणओ परिभोगाओ य हत वेराई । 
सिद्धा अणाईनिदणी ज सारो विचित्तो य ॥२५२॥ 
सवैषा प्राणिचाम्‌ ! विराधनात्तन तेन प्रकारेण परिभोगार्व सक्रचन्दनोपरूरणत्वेन । 
हन्त वैरादयः सिद्धाः हूत सप्रेषणेः स्थानान्तरप्रापणे सति वैरोन्मायक्तादयः कूटयन्त्रकादयः 





के मारण-ताडन मादिका अभिप्रायं रखते है, न कि विश्वके सभी प्राणियोके विषयमे । €सल्ए 
केवल उनके निमित्तपे ही उनमे कर्मका वन्ध सम्भवे, न कि समस्त प्राणियोके निमित्तसे । इषौ 
प्रकारे विशेष रूपमे शक्य वघवाले प्राणियोके वधक्री निवृत्तिको स्वीकार करनेवारेका दु ममि- 
प्राय जब मराक्य वघवाङे अन्य समस्त प्राणियोके विषयमे नही रहता है तवे उनके निमित्तसे 
उसके कम॑का बन्ध करयो होगा ? वह्‌ नही होना चाहिए ॥२५०॥ 

आगे वादीकी इस शकाका उत्तर दिया जाता है- 

सामान्पत्ते सच जीवोके- वधके विषमे निवृत्तिको स्वीकार न करनेवाठे मनुष्यका 
वधविषयक अभिप्राय रहता ही है, क्योकि वहु सामान्यसे प्रवृत्ति करता है । जिस प्रकार कुख्वेर- 
वारेका अभिप्राय सामान्यसे उस कलमे वतेमान समी मनुष्योके वध-बन्धनादि-विषयक रहा 
करता है। इस प्रकार सवके वधमे प्रवृत्त न होनेपर भी उसके अविवृत्तिजनित दोष होता 
ही है ॥२५९॥ 
| ५ दुखवैरका जो दृष्टान्त दिया गया है वह्‌ वस्तुत. दृन्त नही है क्योकि कुचवेरवालोका 
विरवके सब प्राणियोसे वेर सम्भव नही है, वादोकी दस अआशंकाको हृदयगम करर भागे यह्‌ कटा 
जाता है- 
सभो जीबोकी विराधना करनेके कारण तथा माक्ला व चन्दन मादि सवका उपभोग करमे- 
कै कारण सवके साथ वैर माद सिद्ध ह, क्योकि ससार मनादि-निघन व विचित्र है। = 

विदेचन--वादीकी उक्त शकाको हृदयंगम कर यहां यह्‌ कहा गया है कि ससार चूकि 
अनादि व भनन्त है, अतएव वह इस सपार परम्परामे व्यक्ति जव तब जिस किसौके वध^बन्ध- 
तादिका विचार कर सकता है 1 इससे वैर-वि रोधादिको मपतम्भव नही कहा जा सकता है । इसके 
~ -~--------------- (न 
१,.स.य विमणिवित्तीजा उ,1; २. भ हते सप्रक्षणा ।' । 


२५४] वघविषयाणामेव वधनिवृत्तियुं्ता इत्यैतन्निराकरणम्‌ १४९ 


प्रतिष्ठिताः स्वंसत्त्वविषथा इति ! उपपत्त्यन्तरमाह्‌-अनादिनिघनो यस्घंसारो विचित्र्चातो 
युज्यते सचंमेतदिति \\२५२॥\ 
उपसंह॒रस्ाह- 
ता वंधमणिच्छतो इज्जा सावञ्जजोगविनिवितति । 
अविसयंअनिवित्तीए सुहभावा दढयरं स भवे ॥२५३॥ 
यस्मादेवं तस्माद्‌ \ बन्धमनिच्छन्तात्मनः कर्मणाम्‌ \ कुयत्सावद्ययोगनिवत्तिसोघत. सपपप- 
व्यापारनिवृत्तिमित्थयेः \ अविषयानिवृतत्या नारकादिवधाभावेऽपि तदनिवृद्या 1 अश्युभभावाद- 
विषयेऽपि वयविरति न करोतीत्यश्चुभो भावस्तस्मात्‌ \ दृढतरं सुतरा स भवेदबन्धो भावश्रधान- 
त्वात्तस्थेति ॥\२५२॥ 
इत्तो य इमा जुत्ता जोगतिगनिबंधणा पवित्तीओ ' | 
जं ता दमीई्‌ विसओ सब्बु च्चिय होई विन्नेभो ॥२५४॥ 


इतश्चेयं निवृक्तिर्यक्ता \ योगत्निकनिबन्धना मनोव्काययोगपूविका प्रवृत्तियंद्यरमादस्या 





अतिरिक्त उपमोगमे मी वह्‌ जीवोकी विराधनां कर सकता है तथा कूटयन्त ( पञु-पक्षियोको 
पकडनेके किए मास्त भादि सलग्न यन्त्रविदेष आदिको प्रतिष्ठित कर प्राणियोको पोडित क्रिया 
जा सकता है । इस कारण सामान्यसे स्वेसावद्यसे कौ जानेवारी निवृत्ति हौ संगत व उपयोगी 
सिद्ध होती है ॥२५२॥ 

अब इसका उपसहार किया जाता है-- 

इस कारण जो स।त्महितेषो बन्धकी इच्छा नही करता है उषे सामान्यसे समस्त सावद्य 
योगसे निवृत्ति करना चारिए । कारण यहहै किजो नारक-देवादि वधक्रे विषय नही हं उनके 
वधविषयक अनिवृक्तिसे हौनेवाङे अशुभ परिणामे वह्‌ दुढतर कर्म॑बन्ध होनेवाखा है 1 


विवेचन--अमिप्राय यह है कि कुछ नारक व देव मादि निरुपक्रपायुष्क जीव भके ही उस 
वघके विषय न हो, फिर उनके वधको निवृत्ति न करनेसे परिणामोमे कलुषता सम्भवरहै, जो 
दृढ कर्मबन्धक्रौ कारण हो सकती है, क्योकि कमेबन्धकरा कारण जीवका परिणाम है जो वध्य- 
मवध्य समी प्राणीके विषयमे सम्मव है । समस्त प्राणियोके वघविषयक निवृत्तिको स्वीकारन 
करना, यह प्राणीको आलमदुवंता हौ समन्नो जायेगी जो भशुभाशयघरे भिन्न नही हो सकती । 
सामान्यसे वधका प्रत्याख्यान करनेप्र्‌ जिन प्राणियोका वघ सम्भव नही उनके विषयमे तो ओौर 
भी निमंर परिणाम रहं सकते ह । इसङिए्‌ कमंबन्धके मनिच्छुर मव्य जीवको सामान्यसे 
ह्सादिरूप समस्त ही सावद्य परित्याग करना उचित है ॥२५३॥ 

मागे सामान्यसे को जानेवारी वघनिवृत्तिका अन्य कारण भी बतलात्ते ह- 

चूंकि जोवकी प्रवृत्ति मन, वचन भौर कायरूप तीनो योगोके कारणसे हुभा करती है 
दसलिए सी सामान्यते वधकौ निवृत्ति करना योग्यदहै! इस प्रकार जब कि उस मनिवत्तिका 
।वषय सभी है तव निवृत्तिका विषय भो सब ही समक्षना चाहिए । । 

विवेचन-अमिप्राय यह है कि जीवकी जो प्राणिवधादिर्मे परवृत्ति होती है वह मन, वचन 
व काय इन तीनो योगोके माश्नयेते हुमा करती है । इसलिए जिन नारक भदिका वध कायक 


१, भ पवित्तीए 1 


१५५ श्रावकपरन्ञप्तिः [२५१५ - 


भनिवृत्तेविषथः ! सवं एव भवति विज्ञेयः । पाठान्तरं थोगत्रिनिबन्धना निवृत्तियंस्ात्संगतायं- 
मेवेति ।॥१२५४॥। 
तथा चाह- 
करं चितेद्‌ न मणसा किं वायाए न जंपए पावं। 
न य इत्तोविनवंधोता विरु सब्वहा इन्जा ॥२५५॥ 
कि चिन्तयति न मनसा, भनिरद्त्वास्सवत्रप्रतिहुतत्वात्‌ तस्य । क्रि वाचा न जल्पति 
पापम्‌, तस्या अपि प्रायोऽनिरुद्धत्व!दिति । न चातोऽपि योगद्यग्यापारान्त बन्धः, फ तु चन्घ 
एव । यस्मादेवं तत्तस्माद्विरति स्वय! कुर्यात्‌ अविशेषेण कुर्यादित्थयंः ।\२५५ 
एषं मिच्छादंसणवियप्पवसथोऽसमंजसं के । 
जंपंति जं पि अन्नं तं पि असार युणेयव्वं ।२५६॥ 
एवभुक्तप्रकारम्‌ ! भिथ्यादज्ञंनविकल्पसामर््ेन । असमंजसमघटमानकम्‌ । फेचन 
करुवादिनो जल्पन्ति य सप्यस्पत्किचित्तदध्यसार मरणितव्यमुक्तन्यायानुसारत एवेति ॥२५६॥ 
उक्तमानुषद्धिकम्‌, मधुना प्रकृतमाह्‌-- 
पिवज्जिडण य वयं तस्सद्यारे जावि नाड । 
संपुननपारणडा परिहरियन्वा पयत्तेणं ॥२५७॥ 





सम्मव नही है उनका वह्‌ वघ मन व॒वचनसे सम्भव है--मनसे उनके वधका चिन्तन किया जा 
सकता है तथा वचन वैसा सम्भाषण भी किया जा सक्ता है। अतएव सामान्यसे सव दी 
प्राणियोके वधक निवृत्ति करना योग्य है, एसा करनेघे परिणामो्मे निमेरुता अधिक हौ रहने- 
वारी है । इस गाथामे टीकाकारके अनुसार "पवित्तोभो' के स्थानमे "निवित्तीमो' पाठान्तरमी 
पाया जाता है । तदनु्तार गाथाका अप्राय यह हौगा--निवृत्ति चूंकि तीनो योगोके आश्रयसे 
हुआ करती है, सकए उसका विषय जब सब हौ होती है तब नारक, देवादिके उस वधके 
विषय न होनेपर भी सामान्यसे सव ही प्राणियोके वको निवृत्ति करना योग्य है ॥२५]॥ 

आगे इसे ही स्पष्ट किया जाता है- 

जीव क्या मनसे पापका विचार नही करता है? करता ही है, क्योकि उसकी सवंत्र है । 
तथा वह्‌ क्या पापयुक्त भाषण नही करता दहै? उसे भी वह करतादै, क्योकि उसे भौ प्राय, 
रोका नही जा सकता है । तब वैसी परित्थित्तिमे उन दोनोक्े निमित्तसे बन्ध न होता हो, यह्‌ मौ 
सम्मव नही है--उन दोनोके निमित्तसे क्का बन्ध अवद्य होनेवाला है । इसोलिए विरति-- 
सावद्य योगका प्रत्यार्यान-सवंया ( सामान्यसे ) करना योग्य है ॥२५५॥ 

स प्रकार यहां कुछ वादियोके अभिमतको दिखलाकर उसका तिराकरण करते हुए भब 
उसका उपसंहार किया जाता है- 

स प्रकार मिथ्यादक्षंनजनित विचारके व्च कितने वादी मन्य जो कछ भौ अप्तमजस-- 
युक व भागमसे असगत--कथन करते हँ उपे भोनिपमार समसना चाहिए ॥२५६॥ 

हस भ्रकार भआनुसंगिक चर्चा करके अव रकृत विषयका विचार करते ह- 





२, सर विरत्ति। 
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प्रतिपद्य चाद्धीकृख च व्रतम्‌ \ तस्थ ॒ब्रतस्यात्तिचारा अतिक्रमणहेतवो यथाविधि 
यथाप्रकारम्‌ 1 ज्ञात्वा परिहूर्तव्याः सर्वैः प्रकारै्व॑जंनीयाः प्रयत्नेनेति योगः! किमर्थम्‌ ? सपुणं- 
पालनायंम्‌ \ न ह्यतिचारवतः संपूर्णा तत्पालना, तद्भावे तत्खंडनादिप्रसंगादिति \२५७ 

तया चाहू- 


"वंधवहखविच्छेए अदभारे मत्तपाणवुच्छेए | 


कोदाइदृसियमणो गो-मणुयाईण नो इञ्जा ॥(२५८॥ 
तत्र बन्थनं वन्धः संयमन रज्जु-दामनकादिभिः! ११ हननं वघस्ताडनं केश्ञादिभिः \ २। 
छविः शरीरम्‌, तस्य छेदः पाटलं करपत्रादि. \ ३1 भरणं भारः, अतिभरणं अतिभ।रः, प्रभूतस्य 
पुगफलादेः स्कन्धप्रष्ठारोपणसिच्ययंः 1 ४! भक्तमश्ञनमोदनादि, पान पेयमुदकादि, तस्थ ज्यवच्छेदो 
निरोघः, अदानसित्यथेः \ ५१ एतान्‌ समाचरत्ततिचरति प्रथमाणु व्रतम्‌ ! एतात्त्‌ क्रोधादि- 
दूषितमना न कुर्यादिति अनेनापवादमाह्‌-अन्यथाकरणेऽप्रतिषेवावगमात्‌ । 
तदत्रायं पूर्वाचार्पोक्तविधिः- बंधो दुविहो दुपणाणं चडप्पयाणं च मद्राएु अणह्एन व्ए 
वधिउं । अद्राए दविहौ सावेक्खो निरवेक्ो य \ निरवेक्खो निच्चलं धणियं जं बंघइ, सावेक्लो 
जं दानगंरिणा, जं च सक्केह्‌ पल्िवणगादिसु मुंचिउं छिदितं वा! ण संसरपाप्षपणं वंधेयव्वं । 
एयं ताव चउप्पपाणं । दपथाणपि दासो दप्ती वा चोरो वा, पुतोवाण पटंतगाद्‌ जई बन्ति 
तो सावेषला वंधेयन्वा रषिखयव्वा य जहा अगिभयादिचचु ण विणस्पंति । ताणि किर दुषय- 
चरप्पयाणि सावगेणं गेह्हिषव्वाणि जाणि भवद्धाणि चेव मच्छि! वहो वि तहु चेव! वहो 


~ 














व्रतको स्वीकार करके गौर भआगमोक्त विधिके अनुसार उसके अतिचारोको जानकर 
स्वीकृत ब्रतके पणंतया परिपालनके किए प्रयत्नपूवंक उन मतिच।रोका परित्याग करना वाहिए 
तिवेचन- स्वीकृत ब्रतके देशत भंग होनेका नाम अतिचार है जिस ब्रतको स्वीकार 
किया है आगमोक्त विधिके अनुसार उसका पूणतया निर्दोष परिपाङनके छिषए ब्रतको भग करने- 
वारे अतिचारोको जानकर उनका सवथा परित्याग करना उचित्त है ॥२५७] 
ह प्रृतस्थुलप्राणिवधविरति नामक्‌ प्रथपर अणुत्रतके अतिचारोका निर्देश किया 
जाता है-- 
प्रथम अणुत्रतका घारक श्रावक क्रोधादि कषायोपे मनको कलुषित कर गाय भादि पुमो 
गोर मनुष्यो मादिका बन्ध, वघ, छविचेद, अतिभार भौर भक्त-पानब्युच्छेद न करे 1 
विवेचन-्रकृत गाधामे मवसरप्राप्त उस स्थूलप्राणाततिषात अणुव्रतको मलिन करनेवाके 
पांच अतिचारोके परित्यागक प्रेरणा करते हुए उनके नामोका निर्देश किया गया है । (१) उनमे 
प्रथम अतिचार बन्ध है} बन्धक्रा मधं है गाय्मेष आदि प्रशुभो मौर मनुष्योको रस्तौ आदि 
बांधकर रखना \ यह्‌ बन्धन दो पाँववारे मनुष्यो आदिक तया चार पावे गय, भस मौर 
घोडा आदिक्षा किया जातादहै। वह्‌ सार्थक मीर मनथकके मेदे दो प्रकारका है। इुनमेते 
मणुत्रती श्रावक अनथंक--प्रयोजनके विना-- कमो वन्धनमे प्रवृत्त नही होता । सायक वन्धनं 
मी सापेक्ष सौर निरयेक्षके मेदसे दो प्रकारका है। मनुष्य द .पदयुमोक्ो जो प्रयोजनके वद वाधा 
जाता है वह्‌ सार्थक यन्धतो है, पर यदि इसमे उनकी सुरक्षाकी नोर घ्यानन देकर उन्ह 
अतिक्षय दुदृतापूरवंक वाघा जाता दै तो यह्‌ निरपेश्न सायक वन्धन कहुलाता है। हमेव 


१. स सरस्याः (२५८) भाषाया सस्कृतछायाप्यधोपठन्यते । २. घ (लिमि. सहु वचननस्तसाठन केदयामिदिभि.1 


१५२ श्रावकप्रशततिः [ २५८ ~ 


नाम तालणं 1 अणडुगएु गिरवेक्ो निहुयं तालेद । सावेको पण पव्वमेव भीयपरिसेण होपष्वं । 
जद न फरेज्ज तो मम्मं मोत्तुं ताहे ख्याए वोरेण वा एककं दो तिनिन वा वारे ताकेद । छरिच्छेमो 
मणड्ाए्‌ तहैव, णिरवेकलो हत्य-पाय-कन्न होर-णवकाद निहयाए छिदडइ । सवेको गहं वा 
भरइयं वा छिदेज्ज वा दहैज्ज वा । अष्टभारो ण मरोवेयव्वो । पृष्व चे्रजा वाहुणाए जीविया 
सा पृत्तव्वा । न होज्ज अमना जोविषा, ताहे दुपरो ज सय चेष उपिलिषदह्‌ उत्तारेद वा भारं एवं 
वहाचिज्जइ } वहइत्लाणं जहा सभिाविपामो चि भाराभो ऊणथो कोरद। हृल-सगञेसु वि 
वेलाए चेव मुचई ।! भस ह्यु वि एस चेव विही । भत्तपाणओच्छेमो ण कस्स कापन्बो 
तिक्लच्छुहो मा \मरेज्ज तहैव भअणद्राए दोत्ता परिहुरेज्जा ।! सविक्ो पुण रोगनिमित्तं वा 


[1 ~~ ~~~ 


सकस्मात्‌ आग वगैरह लगने या अन्य किसौ उपद्रवकरे 'उपस्यित होनेपर वन्वनवद्ध प्राणीका 
छुटकारा पाना दुष्कर हो जानादहै। मतः एना निययेक्ष सार्थक वन्धन सर्वयाहियहै। सापे 
साथंकं वन्धनमे प्राणीको एक प्रकारकी शियिक गांठ भादि लगाकर वाधा जाता है कि 
जिससे कभ मग्न वगैरहुके प्रल्वलित होनेपर या अन्य किमो उद्रवके उपस्थित होनेपर वह्‌ 
सरलतासे छूटकर या छाया जाजर आत्मरक्षा कर सकता है । यहु सापेक्ष मार्थ॑क बन्धन 
प्रयोजनके वश्च गाय-्मैप्च आदि चतुष्पदोके समान दासी-दास, चोर वे पढने आसो पत्र यादि 
दविपदोका भी किया जाता है। पर वह्‌ उनको सुरक्षाका धरान रखकर दयाद्रं अन्तकरणमे हौ 
विधेय माना गया है । विशेष रूपमे श्रावकको एेसे ही द्विपदो व चतुष्पदोको ग्रहण फरना चाहिए 
जो विना वन्घनके हौ रहं सकते हो । (२) दूसरा उसक्रा मतिचार वध है । वघका अथं ताडन है, 
न कि प्राणवियोजन, क्योक्रि प्राणवियोजन तो स्पष्ट. अनाचार रहै, न क्रि यत्तिचार। पूर्वोक्त 
वन्धनके समान यह्‌ वघ भी निरर्थक व सा्थंकके साय निरपेक्ष मौर सापेक्षके भेदसे दो प्रकारका 
है । निरत्िचार मणुत्रतका पालन करनेवाला गुदस्य कमी प्रयोजनके विना प्राणीको लाटीया 
चावुक भादिसे पीडित नही करता । प्रयोजनके वश्च भौ जव ताडित्त करना आवश्यक हौ जाता ह 
तव वह निरपेक्ष होकर निदंयतापू्वंक ताडितं नही करता । प्रथमतः तो वह मय दिखलाता है । 
पर जव भयसे काम नही निकलता तव वह्‌ ममंस्थानको छोडकर कता या रस्सी आदि दो-तीन 
वार ताडित करता है। (३) तीसरा मत्िचार छविचेर है । छविका अर्थं शरीर दै। उसकाछेद 
भी निरथ॑क व सार्थकके रूपमे सापेक्ष व निरपेन्न दृष्टस करिया जाता है । अणुत्रतती श्रावक निष्प्र 
योजन निरपेक्ष वृष्टिसे कभी प्राणीके ह्‌।थ, पाव, कान, मोष्ड व नाक आदिक्रा छेदन नही करता । 
प्रयो जनके वद्य मो वहु उसके नाक, कान व फोडे आदिको सापेक्ष होकर दयाभाव दहो छेदताहै 
या दागता है। (४) चौथा अतिचार मतिभारारोपण है) इस अत्तिचारसे रहित ब्रती श्रावक 
मनुष्य या पशुकै ऊपर अधिक बोक्च नही लादता, वह उनके ऊपर उतना ही बोक्षा लादता ह 
जिसे मनुष्य स्वाभाविक रूप उठा सके या रख सरके । सर्वोत्तम तो यही है किं जहाँ तक सम्भव हौ 
व्रतो श्रावक माडेसे फो जानेवाली आजोविकको ही छोड दे । पर यदि वह सम्भवनहीहैतोफिर 
उक्त रीतिसे अधिक वोक्षा न कादर उनको शक्तिके अनुसार ही बोक्चा लादना चाहिए । एसो 
आदिक्े अपर मी अस्वा्भिक वोद्च नही लादना चाहिए तथा हमे या गामे जोतनेपर उन्हे 
यथासमय छोड देना चाहिए । यही प्रक्रिया हाथी व घोडा जादिके विषयमे समञ्चना चद्िए्‌। 
(१) पाँंचवां भतिचार भक्त-पानव्युच्छेद है । अन्न-पानक्रा निरोध भी श्रावकको निष्प्रयोजन 
सर्वथा नही करना चाहिए । प्रयोजनके वश भो द्विपद या चतुष्पदोके मोजन-पानका निरोध कुछ 
हो समयके लिए करना चाहिए, जितम उन्दँं अधिक्‌ व्याङ्गलताका अनुमव न हो या भूल-प्याससे 
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वायाए वा भणेज्जा अज्जं ण ते देमि, त्ति, 'संतिणिमित्तं वा उववासं कारावेजजा । सन्वत्थं वि 
जयणा जहा शूरूगपाणाईवायस्त महारो न भव तहा पडयन्वंति ॥२५८। 
गाह्‌ च- 
परिमुद्धजरग्गदणं दारुय-धत्नाइयाण तह चेव । 
गहियाण वि परिभोगो विद्र तसरक्खणटाए ॥२५९॥ 


परिश्ुदनलग्रहुणम्‌, वध्नपुतत्रप्रहितजयग्रहुणमित्यथंः ! दार-घान्यादीनां च तथैव परिः 
शुद्धानां ग्रहणं अनीलाजीर्णाना दारूणास्‌, अकीट-विञ्युदरस्य वान्यस्य, आदिज्ञवदात्तथाविघोप- 
स्करपरिग्रहुः! गृहीतानामपि परिभोगो विधिना कतंग्थः परिमितप्र्युपेक्षितादिना । किमथंम्‌ ? 
त्रसरक्षणायं दीन्ियादिपालनाथंमिति ॥२५९।) 


उवतं सातिचारं प्रथसाणुत्रतम्‌ अधुना द्ितीयमुच्यते-- 


पीडित होकर वे कदाचित्‌ मूर्णुको प्राप्त न हो जाये । पत्र आदिके हितकी दृष्टिसे वचनकरे द्वारा 
ही यह कहना चाहिए कि यदि पूरा नही होता है तो आज तुम्हे मोजन नही प्राप्त होगा रोगसे 
पीडित होनेपर भी वचने सान्त्वनां देना कि माज तुम्हे मोजन करना हितकर नही है । शान्तिके 
निमित्त उपवास भी कराया जा सक्ता है । पर यहं सव यत्नाचारपूवंक ही होना चाद्विए, 
जिप्तसे कि स्थुल प्राणातिपात ब्रतके उक्त अतिचारे त्रतको सुरक्षित रखा जा स्के! गामे 
जो (क्रोधादिदुषितमन' यह विशेषण दिया गया है कि उसका भी अभिप्राय यही है कि उपुंक् 
सब कायं सद्‌ पावनाके साथ यटनाचारपूवंक प्रयोजन वक्ष ही करना चाहिए, न कि निष्प्रयोजन 
व निर्द॑यताके साथ ! इस प्रकारसे ही प्रकृत स्थूर प्राणातिपात अणुत्रतका निर्दोष पान हो सकता 
दै ॥२५८॥ 

जगे उस यत्नाचारका स्पष्टीकरण किया जाता है- 

तरप जोवोकौ रक्षाके जिए निमंल जल भौर विशुद्ध कदी एवं घान्य आदिक्रा भी ग्रहण 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त ग्रहण क्रि हुए पदार्थोका उपमोग मी विधिपूर्वकं करना 
चाट्ए । 

विवेचन--स्थृर प्राणातिपात अणुत्रतक्रे धारक श्रावककौ सभी प्रवृत्ति यत्नाचारपूर्वंक 
होना चाहिए । उसमे चसजीवोका विधात न हो, इसके किए वहु सदा सावधान रहता है। 
मावरश्यकतानुसार जब वहु जकको ग्रहण करता रहै तो वह उसे वरसजीवोपे रहित दोहुरे छन्नेसे 
छानकर ग्रहण करताहै। दो मुहूतेके पर्चात्‌ वह उसका उपयोग पूनः छानकर करता है । 
लकडियोको जब वह्‌ जछातेके लिए ग्रहण करता है तब बह उन्हे बिना घुनी जीव-जन्तु ओसि 
रहित देखकर ही ग्रहण करता है व उनका उपयोग करता है \ इसी प्रकार वह्‌ गेहं, चावल, 
उडद व मूंग भादि घान्यविश्ेषोको निघुंन व॒जन्तुओसे रहित ग्रहण करता है व॒ उत्का उपयोग 
मो मतिशय सावधानतापूरवंक करता है । रात्रिमे पिसाने, भोजन बनाने ब खानेका भी. वह्‌ 
परित्याग करता है। ये कछ ही यहाँ उदाहरण दिये गये ह। उसका सभी आचरण प्राणिरक्षाकी 
सद्‌भावनासे - होता है ।- इसके बिना -उसक्रा वह्‌ स्थूर प्राणातिन्नत निर्दोष नही रह सकता 
है ॥२५९॥ 1 

` इस प्रकार अत्तिचार सहित प्रथम अणुत्रतका विवेचन करके मव द्वितीय. अण॒तरतके-स्वरूम 
को दिखरतिर्है- `` ~ २ 

२० 
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धुलश्ुसावायस्स उ विरद हुच्चं " स पंचहा हह । 


कन्ना-गो-धआलियनासहरणकूडसरिखज्जे ॥२६०॥ 

स्थुलमरषावादस्य तु विरतिहित्तीयमणुब्रतमिति गम्यते ! मृषावादो हि द्िविघः स्थूलः 
सुक्ष्मइ्च । तत्र परिस्थुरुवस्तुविषयोऽतिदृष्टविवक्षासमुद्वः स्थूलो विपरीतस्त्वितरः \ न च तेने. 
हाधिकारः, धावकधर्माधिकारत्वात्स्युलस्यैव प्रक्रान्तत्वात्‌ । तथा चाह-स पच्चहा भवति स 
स्थूलो मृषावादः पच्रप्रकारो भवति--कस्या-गो-मुम्यनृत-न्याह्रण-कूटसाक्षित्वानि । अनृतशब्द ` 
पदन्नये प्रत्येकमभिसंबघ्यते \ तद्यथा--कन्धानृतमित्यादि ! तत्र कन्याविषयमनृतं कन्यानुतम्‌- 
अभिन्नकन्यकासेवं भिन्नकन्धकां वपित विपर्ययो वा। एवं गवानृतम्‌ --अल्पक्षीरामेव वदूक्षीरां 
वक्ति विपर्ययो वा) एवं भुम्यनुतम्‌ -परसर्कामेवा्मसत्कां वक्ति, व्यवहारे वा नियुक्तो- 
ऽनाभवदृव्यवहारेणेव कस्यचिद्रागाद्यभिभूतो ववित सस्येयमाभवतीतिं । न्यस्यते निक्षप्यत .इति 
न्यासो रूपकादर्पणम्‌, तस्यापहरणं म्यास्ापहारः । अदत्तादानरूपत्वादस्य कथं मृषावादत्व- 
मिति ? उच्यते--मपलपतो भृषावाद इति ! कूटसाक्षिकं उत्कोचमत्सराद्यमिभूतः प्रनाणीङृतः' 
सन्‌ कूटं वक्तीति ॥२६०॥ 





स्थर मृषावाद ( मस्त्य भापण ) छी विरनिक्रा नाम द्वितीय मणुत्रत है, जिसे सत्याणुव्रत 
कहा जाता है ! यह मृषावाद पांच प्रकारका है--कन्याअलोक, गवारोक, भूमिअ्रलीक, न्यासहूरण 
मौर कूटसाक्ष्य । 

विवेचन--स्थूर गौर सूष्ष्मके मेदसे असत्यभ।षण दो प्रकारका है । दरषित मनोवृत्तिते 
स्थूर वस्तुविषयक जो असत्यभाषण शिया जाता है यह्‌ स्थूल मृषावाद कहलाता है । उदाहरणाथं 
जो वस्त मपने पास नहीदहैव जिसे दिया नही जा सकता है उसके विषयमे यह कहना कि भँ 
उसे कल दंगा ।* इसी प्रकार आवश्यकता पडनेपर किसीके पासे रपया-पैषठा या जन्य कोई 
वस्तु लेना मौर वापस करते समय मैने उसे लियाही नही है, तुम ्रूठ बोलते हो" इत्यादि ककर 
उसका भपलाप करना, इत्यादि सब उस स्थूर मृषावादके अन्तरगत है । सक्षेपमे उसे पाँच सूपे 
व्यक्त किया गया है--(१) कन्थाअऩ्ीक--कल्याके विषय बोखना । जैपे-किसौ एक कन्याको 
दिखाकर विवाहादिके समय वही कन्या बतलाकर दूसरीको उपस्थित करना । (२) गवारोक-- 
कम दघ देनेवाली गायको भधिक दूष देनेवाङी या अधिक दूध देतेवालीको कम दघ देनैवाली 
बताकर व्यवहार करना । (३ ) भूमिविषयक मलोक-जो भूमि मपनी नही है उसे मपनी 
बताकर गौर जो अपनी है उसे दूसरेकी वतलाकर बेचने व छेने मादिका व्यवहार करना । इसी 
प्रकार जो भूमिविषयक व्यवहार अपने सामने नही हृभा है उसे मपने सामने हुमा बतलाना । 
( ४ ) स्यासहुरण--भावषष्यकतानुसार दखरे दारा सुरक्षा आदि उदेदयसे रुपये-पैसे या सोनाचादी 
रखा जाता है “उसे मेरे पास नही रखा" इत्यादि कहकर उसका अपहरण कर ठेना । जन किं 
से अदत्तादान समल्चकर चोरीमे गर्भित किया जा सकता था, पर चूंकि उसके सम्बन्धमे वेसा 
भषण भी करिया जाता है तथा विना दिये ग्रहण मौ नही किया जाता है, इसीलिए इसे न्यासाप- 
हार मृषावाद समञ्लना चाहिए । (५ ) कूटसाक्ष्य--राग, टेष अथवा मत्सरता अआदिकिवक्षजो 
कत्य भपने सामने नही हुमा है उसके विषमे भसस्य साक्षी देना आदि । ईस पांच प्रकारके 





१, भ विरती दोच्चं 1 २. स कूटसापेयकानि बनृत शब्द 1 ३. कन्याविपयमनृतमेवात्मसत्का कन्यां 
नृत अभिन्तकन्यकामेव । ४ भ °मामवत्वितति ! ५ अ श्रमाणीकृतः" इत्येतन्नास्ति । 


~ २९२) तुंतीयाणुत्नतश्रूपणा १५९ 


वज्जणमिह पुच्युत्तं आह इमारादगोयये कद णु । 
एयग्गहणाड च्चिय गहि नणु सो वि दिड्व्वो ॥२६१॥ 
वर्जनमिह मृषावादे \ पर्वोक्तं “उवउत्तो गुरुपुरे” इत्यादिना ग्रन्थेन \ आह्‌ परः- 

कुमारादिगोचरः फथं चु ? अकुमारं कुमारं ब्रवतः, आदिशब्दादविधव।चनुतपरिग्रहः \ भतिदुषट 
विवक्षासमुद्भवोऽप्येष भवति, न तु सूत्रे उपात्तः । तदेतत्कथम्‌ ? भआचायं माह--एतदप्रहणादेव 
च एच्यानुतादिग्रहुणादेव च । ननु गृहीतोऽसावपि कुमारादिगोचरो मृषावादो द्र्टग्यः, उपलक्षण. 
त्वादिति ५२६९१) 1 । 

पडिवञ्जिङण य बयं तस्पहयारे जदाविरहिं नाड । 

संपुन्नपारुणद्रा परिहरियन्वा पयत्तेणं ॥२६२॥ 





असत्य भाषणका परित्याग करना, इसे सत्याणुत्रत कहा जाता है । यद्यपि कन्याके समान कुमार 
गौर गायके समान भैस आदिक विषयमे भो असत्य सम्भाषण सम्भव है, फिर भी उन्हे यथा- 
सम्भव इन पाचके ही अन्तगंत समक्षना चाहिए ॥२६०॥ 

अगे इस द्वितीय अणुत्रतके पालन करने की विधिका सकेत करते हुए कन्यारीक आदिक 
साथ कूमारादिविषयक अलीकको मी क्यो नही ग्रहण किया, इसे स्पष्ट किया जाता है-- 

पुव॑मे अहिसाणुत्रतके परिपारनक्रौ जो विधि निर्दिष्ट को गयी है ( १०८ ) तदनुसार हौ इस 
दवितीय सद्याणुत्रतमे सी असत्य माषणका परित्याग करते उसका पालन करना चाहिए । यहां 
शंकाकार कहता है कि उपयुक्त कन्यालीक आदिके साथ कुमारादिविषयक मलोकको मो क्यो 
ही ग्रहण किया गया ? इसके इत्तरमे यहां कहा गया है कि उक्त कन्थाीक आदिके ग्रहुणसे ही 
कुमारादिविषथक अलोकको भौ ग्रहृण किया गया समञ्च ठेना चाहिए । 

विकेचन- जेसा कि पूरव॑मे ( १०८ ) स्थूलप्राणात्तिपात अणुत्रतके प्रसगमे कहा गथा है 
तदनुसार इस ह्तीय अणुत्रतमे भो आचायके समक्षमे प्रमादको छोडकर सोक्षकी अभिलाषासे 
चातुर्माप्ादिषूप कु नियत कारके किए अथवा जावनपयेन्तके लिए असत्यभाषणका परित्याग 
करना चाहिए ओर उसका स्मरण रखते हुए विशुद्ध पारणामोके साथ पालन मो करना चाहृए । 
यहाँ शका उपर्थत होती है कि जिस प्रकार भस्तत्य वचनके अन्तगंत कन्याोकको ग्रहण किया 
गया है उसी प्रकार क्रुमारादि विषयकमलाकको ग्रहण करना चाहिए था, क्योकि लोकम दुष्ट 
लद्धिसे कुमार भौर विधवा आदिक [विषयमे मसर भाषण करते हुए देखा जाता है । किन्तु 
उसको जो यहा म्रहण नही किया गया है उसका क्रया कारण है ? इसकं उत्तरमे यहां कहा गणा हं 
कि कल्या व गोपद भादि यहां उपलक्षण ह । उनस कुमार आदि द्विपदोको व मै आदि चतुष्पदो- 
को भो ग्रहण कर लिया गया समक्ष केना चाहिए । [जस प्रकार छोकन्यवहारमे 'बिल्छापे दूधका 
वचाना' एेसा कहनेपर दूधके मक्षक्‌ समा प्रणियाोपे उसके सरक्षणका अभिप्राय रहता है उसो 
प्रकार भरकृतमे सी कन्याोक कव गवालोक आदि पदोका भी असिप्राय ग्रहण करना चाहिए । यहा 
कारणहेजोकुमार व विधवा मादि द्विपदोको तथा भेस्र आदि चतुष्पदोको पृथक नही प्रहण 
किया गया । अतएव तद्विषयक असत्यभाषणक्रे परित्यागको भौ इस द्वितीय अणुव्रतके अन्तगं 
समक्ष रेना चाहिए ॥॥२६१॥ ( 

गे रकृत ब्रतको स्वीकार कर व उसका निर्दोष परिपालन करनेके लिए उसके अति- 
चारोको जानकर उनके परित्यागके छिए प्रेरणा की जाती है- 


१५६ श्रावकप्रज्ञप्तिः [२६३ - 


पुर्ववत्‌ ॥२६२॥ ४ - - 
सदसा अन्भक्लाणं रहसा य सदारमंतमेयं च । 
मोसोबएसयं कूडलेदकरणं च चज्जिज्जा ॥२६३॥ 
सहसानालोच्यास्थाख्यानं सहसाभ्यास्यानम्‌ । अम्थाश्यानमभिशपनमपदध्यारोपणम्‌ \ 
तद्यया--चौरः त्वं पारदारिक्रो वा--इत्यादि ! १। रहः एकान्तस्तत्न भवं रहस्यं तेन तस्मिन्‌ 
वाम्थाख्यानं रहुस्यास्पाख्यानम्‌ । एतदुक्तं भवति-एकान्ते मन्त्रथमाणान्‌ चपत्येते हीद चेदं च 
राजापकारित्वादि मन्त्रयन्ते इति । २। स्वदारमन्त्रमेदं च स्वकलननरविधन्धमाषितान्यकथन 
चेत्यथं । ३ । मृषोपदेमसदुपदेशमिदमेव चैव च कुवित्थादिलक्षणम्‌ । ४ । कूटरेखकरणमन्मुद्रा- 
क्षरविम्बसरूपरखकरणे च वजयेत्‌ ।५। यत एतानि समाचरघ्तिचरति द्वितीयमणुव्रतमिति \२६३॥ 
बुद्धो निएङण भासिञ्जा उमयलोगयरिमुद्धं । 
स-परोभयाण ज खलु न सन्वह पौडजणग तु ॥२६४॥ 
बुद्धध। निरीक्ष्य, सम्यगालोच्येति भावः! भाषेत बरूषात्‌ \ उभयलोकपरिशचुद्धं इहष्ठोक- 





त्रतको स्वीकार करके व आागमोक्त विधिके अनुषार उसके अतिचारोको जानकर उसके 
सम्पूणं परिपालनके किए उन्हे प्रयत्नपुवंक छोऽना चाहिए ॥२६२॥ 

अव इस सत्याणुत्रतके उन अतिचारोका तिर्देक्च किया जाता है- 

सहसा अभ्यख्यान, रहृस्याभ्थारूयान, स्वदारमन्त्रमेद, मुषोपदेश भौर कूटलेखकरण ये 
उस स्थूल मृषावाद अणुत्रतके पाच अतिचार ह । उनका परित्याग करना चार्हिएु । 

विवेचन-(१) सहसा अभ्यख्यान-किसो प्रकारका विचारन करके श्रु चोरहै, परदार 
गामी है" इत्यादि प्रकारसे वचन बोलकर दोष।रोपण करना । यह उसका प्रथम अतिचार है। 
(२) रहुस्याभ्याख्यान --रहस्‌ नाम एकान्त है, उसमे किये माचरणको रहस्य कहा जाता है । 
दुसरेके द्वारा एकान्तमे किये गये व्यवहारका अन्य जनोसे कहना, यह्‌ रहस्याभ्पराह्यान नामका 
उसका दूसरा अतिचार है । जेषे--यदि कुछ पक्ति एकान्तमे कू विचार-विमशं कर रहे हो तो 
उनके विषयमे कहना कि ये राजाके विरृद्ध गुप्त विचार कर रह ह इत्यादि । (र) स्ववारमन्नरभेद- 
अपनी पत्तीके द्वारा विश्वस्तरूपमे कहे गये वचनोको दूसरोसे कहना, स्वदारमन्त्रमेद नामका 
प्रकृत ब्रतका तीसरा भत्तिचार है! (४) मषोषदेल--अगप्रशस्त उपदेशका नाम मृषोपदेल है । 
अभिप्राय यह है कि जो वस्तुष्वूप जिघ प्रकारका नही है उसे उस प्रकारका वतक्ाकर प्रणियौ- 
को अहितकर कार्योमि प्रवत्त करना तथा प्रमादे वक्ष एता वचन बोलना कि जिसके दं्तरोको 
कष्ट हो- जेषे गधे व ऊँटपर भषिक्र बोक्ला लछादना चाहिए, श््यादि प्रकारके वचनको मृषोपदेशके 
अन्तगंत समक्षना चाहिए ! (५) कूटरेखकरण--दरसरेकी मुहर या हस्ताक्षर बनाकर भसमन 
वृत्ति करना, इत्यादिका नाम कूटलुखकरण ह । इन मतिचारोके द्वारा प्रकृत जत मलिन होता 
है, गत. स्थूलमृषावाद अणुत्रतके धारक श्रावकको इन ॒भतिचारोका तथा इनके जेते जन्य 
दोषोका भी परित्याग मवरय करना चाहिए ॥२६३॥ 

आगे सत्याणुत्रती श्रावकको किस प्रकारका वचन बोलना चाहिए, ईसे स्पष्ट क्रिया 


जाता है- 
सत्याणुत्रतीको बुद्धिसे खोच-विचार करके एेसा माषण करना चाहिए जो उमय लोको 


~ २६६] तृतीयाणुत्रतप्ररूपणा ११५७ 


परलोकाविरुद्म्‌' \ स्व-परोभयानां यत्‌ खदु न सर्वथा पीडाजनकूम्‌--तन्र स्वपीडाजनकं पिद्धरस्थ- 
पतिवचनवत्‌, परपीडाजनकं चौरस्त्वमित्यारि,) एवपरुभयपीडाजनकमपि द्रष्टव्यमिति ॥२६४५] 
उक्तं द्वितीयाणुब्रतम्‌, सांप्रतं तुतीयमाह- 
थलमदत्तादाणे विरहं तच्चं दुह्य य तं भणियं । 


सचित्ताचित्तगयं समासओ वीयरागे्िं ॥२६५॥ 
इहादत्तादानं द्विधा स्थुल सुक्ष्मं च ! तत्र परिश्यलविषयं चौर्यारोपणहैतुत्वेन प्रसिद्धमति- 
दुष्टाध्यवसायपुर्वकं स्थलम्‌ ! विपरीतमितरव्‌ ! तत्र स्थुलादत्तादानविषया विरतिनिवृत्तिस्तुतीय- 
सणुद्नतमिति गम्यते \ द्विषा च तददत्तादानं भणितम्‌, समासत. संक्षेपेण । वीतरागेरहंदभिरिति 
योगः । सचित्ताचित्तगतसिति सचित्तादत्तादानम्‌ मचित्तादत्तादानं च \ तत्र द्विपदादेवस्तुनः क्षेत्रादौ 
सुन्यस्त-दुन्थंस्त-विस्परतस्य स्वामिना मदत्तस्थ चौयंबरुद्धया ग्रहणं सचित्तादत्तादानं, तथा वस्त्र 
कनकादेरचित्तादत्तादानमिति २६५॥ 


मेणएण रुवण-घोडग-सुवन्न-रुप्डाईयं ' अणेगविहं । 
वज्जणमिमरस सम्मं पुवुक्तणेव विहिणा उ ॥२६६॥ 
सेदेन विशेषेणादत्तादानं कवण-घोटक-रूप्य-सुवर्णाद्नेकविधमनेकप्रकारम्‌ \ रवण-घोटक- 


ग्रहणात्सचित्तपरि ग्रहः, रूप्य-सुवरणेग्रहणादचित्तपरि ग्रह॒ इति वजंनमस्यादत्तादानस्य ! सम्यक्‌ 
प्वोषतेन विधिना उपयुक्तो गुसमरे इत्यादिनेति \२६६१। 


परिशुद्ध हो--इस लोक व परछोकमे हितकर हो, तथा जो पिगल बहढर्ूके समान स्वको, परको 
गौर उभयको सवंया पौडका कारणत हो ॥२६४॥ 

अब क्रमप्राप्त तीसरे अणुत्रतका निदेश किया जाता है- 

विना दी हुई स्थूरं वस्तुके ग्रहुणविषयक विरतिका ताम तीसरा अणुत्रत है, जिसे 
अवौर्याणुत्रत कहा जाता है । सचित्त मोर अचित्त वस्पुसे सम्बद्ध होनेके कारण वह्‌ वोतराग 
जिनके दारा दो प्रकारका कहा गया है । 

विकेचन-स्वामोके हारा नही दी गयौ वस्तुक ग्रहुणका नाम मदत्तादान है । वह्‌ स्थूर 
भोर सृक््मके मेदस दो प्रकारका है । उनमे जिस स्थूल वस्तुक ्रहुणपर चोरोका आरोप सम्भव 
है उसे दूषित चित्तवृक्तिमे ग्रहण करना, इसे स्थर अदत्तादान कहा जाता है । इसके विवरोत जिस 
जक जोर मिट जच्छ ग्रहण करनेपर चोर चहौ समन्चा जाता है उसका नाम सूक्ष्म अदत्तादान 
है । यह्‌ सुषम अदत्तादान स्थूल भदत्तादान ततीके लिए अपरिहायं है । उक्त भदत्तादान सचित्त 
मौर मचित्त वस्तुके सम्बन्वसे भी दो प्रकारका है। किसो विशिष्ट क्षेत्र आदिमे निस किसीभी 
प्रकारसे रखे गये दासी-दासर एव हाथो व घोडे आदि किन्दी द्विपद प्राणियोका स्वामीकी बआज्ञाके 
बिना चोरीके विचारसे ग्रहण करना, यह्‌ सचित्तादान कह्ङाता है । वस्त्र, सोना एव चाँदी भादि 
अचित्त वस्तुको चोरके अिश्रायसे ग्रहण करना, इसे भवित्तादान कहा जाता है ॥२६५॥ 

अगे प्रकृत स्थू अदत्तादानका उदाहुरणपवंक कु स्पष्टीकरण किया जात्ता है- 

विश्लेष रूपे वह्‌ मदत्तादान नमक, घोड़ा, सुवणं व चांदी भादि रूपे अनेक प्रकारका 
रै 1 इसका परित्याग पूर्वोक्त ( १०८ ) विधिके अनुसार हौ समीचौन रूपसे करना चाहिए । उक्त 


१, ॐ इहलोकपरिखुद्धाविरुढ । २. अ दुहा ए य भणिय । ३. अ सुन्यस्तविस्मृतस्य । ४. अ सुवन्नरूपाष्टगं । 
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पडिषञ्जिछण य वयं तस्सदयारे जहाविहिं नादं । 
संपुन्नपालुणहा प्रिदरियन्वा पयत्तेणं ॥२६७॥ 
पवत्‌ ॥२६७॥ 
मतिचारानाह- 
चञ्जिज्जा तेनादडतक्करजोगं विरुद्ररज्ज च । 
कूड तर-कूडमाणं तप्पडिरूवं च ववहारं ॥२६८॥ 
चजयेत्‌ स्तेनाहत स्तेनाक्चौ रास्टराहृतमानीत क्िचिल्कुकुमादि देशा्तरात्‌ तत्सम्थमिति 
लोभान्न गुह्यात्‌ 1९ तथा तस्करप्रयोग तस्राश्चौरास्तेषा प्रयोगो हूरणक्कियाया प्रेरणमभ्यनुज्ञा 
हरत भयमिति तस्करभ्रयोग. । एने च वजयेत्‌ 1 २। विरुद्धराज्धमित्ि च सुचनाद्िरदढरान्णतिक्रमं 
च वजयेत्‌- विरद्नुपयो राज्य विशद्धराज्यम्‌, तत्रातिक्रमो न हि ताम्था तत्र तवागमनमनुज्ञात- 
मिति॥ ३॥ तथा कूटतुला-फूटभाने तुला प्रतीता, मानं कुडवादि, कूटत्वं स्युनाधिकत्वम्‌---्युनया 


~^ 





वस्तुभोमे नमक भौर घोड़ा भादि सचित्त वस्तुमोके उपलक्षण हँ तथा सुवणं व चांदी आदि 
अचित्त वस्तुभोकरे उपलक्षण ह । इन सवके प्रहेणका परित्याग पूर्वोक्त विधिके अनुसार गुर 
पादमूकमे करना चाहिए, यह प्रकृत गाथाका अभिप्राय है ॥२६६॥ 

अब उसके अतिचारोका निर्देश करते हए उनके परिव्यागके छिषए प्रेरणा की जाती है-- 

प्रकृत त्रतको स्वोकार करके जीर भगमोक्त विधिके अनुसार उसके मतिचारोको 
जानकर उसका पूणतया परिपालन करनेके किए उने अतिचारोका प्रयत्नपुरवंक परित्याण करना 
चाहिए ॥२६७1 

जागे उन अत्िचारोक्रा नामनिर्देशच किया जाता है- 

स्तेनाहूत, तस्करप्रयोग, विरुद्ध राज्य, कूटतुला-कूटमान भौर तस्प्रतिरूप व्यवहार, ये 
उसके पांच भतिचार है, जिनका अचौर्याणुत्रतोको परित्याग करना चाहिए । 

चिवेचन--इन भतिचाररोक्रा स्पीकरण इस प्रकार है--(१) स्तेनाहूत--स्तेनका मधं चोर 
होता है । चोरो द्वारा भन्य देशे चोरीचोरी छायी गयौ कैसर व कस्तुरी मादि मूल्यवत्‌ वस्तुगो- 
को लोमे वज ग्रहण करना । यहं उसका प्रथम अत्तिचार है। (२) तस्करश्रयोग--तस्करका 
मर्थं मी चार होतादै! बोरोको चोरीके कायैमे प्रेरित करते हए श्वुम दसस प्रकारसे चोरी 
करो" इत्यादि पपे भनूज्ञा करना, इसे तस्करप्रयोग कहा जाता है । यहु उसका दुसरा अतिचार 
है । (३) विरुद्ध राज्य-विष्दध राज्य शन्दसे यहां विरुदधराज्यातिक्रपका अमिध्राय रहाहै। दो 
राजामोके राज्पको विरद राज्य कदा जाता है । प्रत्येक राज्ये दुपरे राज्यमे वस्तुमोके आने 
जानेके किए कुछ नियम निर्घारित रहते है । उनका उल्छघन करके चोरोते कृर (टेश ) आदिको 
बचाकर एक रज्यसे दूसरे राज्यमे वस्तुक रे जाना व वासि अपने यहाँ छे माना, यह्‌ विरुद 
राज्यातिक्रम नामका उसका तीसरा अतिचार है । (४) कूटतुला-कूटमन--तुलाफा भं 
तराजू या काटा तथा मानका अभ्रं मापने-तौलनेके प्रस्थ, आढकं एव बांट (सेर व फिछोमीटर 
जादि ) होता है । इनको देनेके किए ओर ठेनेके किए मधिक प्रमाणमे रखना, दसे कूट्तुला कूट- 
मान कहते है । यह्‌ उस त्रतका चोथा अतिचार दै । (५) प्रतिरूपक-व्यवहार--प्रतिषपका अर्थं 





१, घ ववहुरण । 


~ २७० | चतु्धणुत्रतप्रङ्पणा १५९ 


ददाति, अधिकया' गुह्भति ! ४ \ तथा तत्पतिरूपन्यवहरणं " तेनाषिङृतेन प्रतिरूपं सदु तत्प्रति 
रूपस्‌, तेन व्यवहरणम्‌ --यद्यत्र धटते त्रीह्यादि-घुतादिषु पलञ्लौ-वसादि तस्थ तत्र प्र्ेपेण 
विक्रयस्तं च वर्जयेत्‌ \५॥ यत एतानि समप्वरन्नतिचरति तृतीयाणुच्रतसिति \*२६८॥१ 
उवियं युत्तण करु दव्वाहकमागयं च उक्करिसं । 
निव्रडियमपि जाणतो परस्स संत न गिन्हिज्जा ॥२६९॥ 
उचितां सुक्लवा कलां पञ्चङञतवुद्धचादिकक्षणाम्‌ । द्रव्यादिक्रमायातं चोत्कषंम्‌ यदि 
फथंचिरयु गफलादे क्रय संवृत्त इत्यष्टगुणो लाभकः, अक राभिस्तचिना ग्राह्य एवेत्यथः \ आदिशब्दः 
स्वभेद्रर्वापकः । तथा निपतितमपि जानःनः परस्य सत्क न गृह्णीयात्‌, प्रयोजनान्तरं 
चोद्य सर्मापिते प्रतिबरुध्यतीरयारि गृहीत्वा प्रत्यप्येदपो ति \२६९॥ 
उक्त तृतीयाणुत्रतम्‌, सांप्रतं चतुथंमाह॒- 
परदारपरिच्चाओ सदारसंतो्त मो वि य चरत्थं | 
दुवि परदारं खलु उरार-वेउच्विमेएणं * ॥२७०॥ 





सदृश होता है । मधिकं मूत्यवाङी विक्रेय वस्नुमे उसीकी जैसी अल्प भ्रूल्यवारो वस्तुको मिराकर 
बेचना, इसे प्रतिरूपक व्यवहार कहा जाता है । जेषे घानमे पंजी आदिको मिलाकर ओर घोमे 
चर्बी आदिको बेचना । यह्‌ प्रकृन अवचोर्याणुत्रतका पाचवां अतिचार है । अचौर्याणुत्रतीको इन 
पचो भत्तिचारका परित्याग करना चाहिए, अन्यथा त्रत मलिन होनेवाला है १२६८॥ 


अचोौर्याणुत्रतीको भौर केषा व्यवहार करना चाहिए, इसे मी भागे स्पष्ट किया 
जाता है- 

१ उचित काको -पांच प्रतिशत आदि ग्याजको-छोडकर दूसरेके द्रव्धको नही केना 
चाहिए, द्रव्यादिके क्रपरसे आगत ऊाभको भी उन्छृ् नही ग्रहण करना चाहिए, तथा दूसरेकी गिरी 
इई वस्तुको जानकर नही ग्रहण केरना चाहिए । 

विवेचन--असिप्राय यह है कि यदि कभी किसीको प्रयोजनवश् किसीसे सपया-पैसा ठेना 
पडे तो उसे उचित व्याजके साथ दही लेना चाहिए 1 यदि कमी सुपारी मादि क्रय-विक्रयमे विष 
काभ हृभा तो उसे अभिमानके साथ ग्रहण नही करना चाहिए । मथवा कमो प्राकृतिक उपद्रवके 
कारण उक्त सुपारी भादि किन्ही द्रव्योके विनष्ट हौ जानेषर आगे इसका संचय करनेसे गद्गुणा 
लाभ हो सकता है, इस्त प्रकारके दुष्ट अभिप्रायसे उनका सचय करना त्रतको दूषित करनेवाला है । 
सो प्रकार यदि कभी किसी व्यक्तिकी कोई वस्तु भिर गयीहौो तो उसे जानकर महण न करना 
चाहिए । हां, इस प्रथोजनसे कि जिसको वह वस्तु है उसे खोजकरदे दंगा, उसके ग्रहण 
करनेपर भी त्रत दूषित नही होता । पर उसे निरदिचत हौ उसके स्वामीको समपित कर देना 
चाहिए ॥२६९॥ 

अव क्रमप्राप्त चतुथं मणुत्रतके स्वरूपका निर्देश किया ज्ञाता है-- 
परस्वीका परित्याग भोर स्वस्त्रीसन्तोष, इसका चतुथं अणुत्रत ( ब्रह्मचर्याणुत्रत ) है ! 
नमे परस्त्रौ ओदारिक सौर वैक्रियिकके सेदपते दो प्रकारक है। 


१. अ कुडवादित्कूत्रापि क्रमो न हि ताम्या तत्र॒ तदागमन अधिकतया । २. ज तत्परतिरूप च व्यवहूरण । 
३. अ सदृश तेन व्यवहरण । ४. अ वेउव्वभेदेण । 
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परदारपरिः्यागः परकषलनपरिहारः, न वेहयापरित्थागः । स्वदारसंतोषक्ष्व स्वकलत्रसेवन- 
मेव, न वेश्यागमनमपि चतुथंमित्येतच्चतुर्थमणुत्रतं । परदारमपि द्विविघमौदारिक वैक्रियभेदैन । 
मौदारिकं रू्यादिषु वैक्रियं विद्याघर्यादिष्विति ॥॥२७०॥ 
वञ्जणमिह' पु्युततं पामिणं जिणवरेहिं पननत्तं । 
रागाद नियाणं भवपायववीयभूयाण ॥२७१॥ 
व्जनमिह पर्वतं उपयुक्त इत्यादिना ग्रन्थेन । किमेतदरज्य॑ते इत्याशद्धुयाह-पापमिव 
परदारासेवनं जिनवरैः प्र्ञप्रं तीर्थकरगणघरे प्ररपितमिति । किविशिष्टं रागादीनां निदानं 
फारणम्‌ । किविलिष्टानां भव-पादपवोजभूताना रागादीनामिति ॥२७१॥ 
पडिव ज्जिखण य वयं तस्सदयारे जहा विहि नाउ । 
संपुन्नपाङणड्ूा परिहरियव्वा पयत्तेणं ॥२७२॥ 
पुवंवत्‌ 1२७२! 
अतीचारानाह- 
-इत्तरियपरिग्गहियापरिगदियागमणणंगकीडं च । 
परधिवादक्करणं * कामे तिन्वाभिरसं च ॥२७२॥ 





विवेचन --परस्तरीके परित्यागसे यहा अन्यक स्त्रीके परित्यागका अभिप्राय रहा है, 
वेदयाके परित्यागका मसिप्राय नही रहा । पर स्वस्त्रीसन्तोषसे यहां वेश्याके परिव्यागका मरमिप्राय 
तोरहाही रहै, साथ ही भपनी पत्नी भिन्न अन्य सभो स्त्रियोके परित्यागका रहा है । इसमे जो 
वू विरोषता है उसका स्पष्टोकरण अतिचारोके प्रसंगमे किया जयेगा । भओीदारिक भौर वेक्रियिकर- 
के भेदसे परस्त्रीके यहां दो भेद निष्ट कयि गये हैं। नो परस्त्रियं भौदारिक शरीरको धारक 
होती है वे भौदारिक परस्त्रो मानी गयी हैँ । तथा जो विद्याधरी आदि विक्रियानिर्मित रारीरको 
धारण करनेमे समर्थं होती ह उन्हे वैक्रियिकू परस्त्री कहा जाता है ! परस्त्रीका परित्याग करने- 
वाला ब्रह्यचर्याणुत्रती इन दोनो प्रकारकी परस्त्रियोका त्यागी होता है ॥२७०॥ 

आगे हस परस्त्रीसमागमको पाप समक्षकर छोड देनेकी प्रेरणा को जाती है- 

जो रागादिक संसाररूप वृक्षके बीजभृत है--उसकी परम्पराको वृद्धिगत करनेवाले है-- 
उनके कारणस्वरूप परस्त्ोसमागमको जिनेन्द्र देवने पाप कहा है । अतः भतमदितेषी ब्रह्मच्यणु- 
वरतीको इसका पूवं गा. १०८ में निर्दिष्ट की गयी विधिके भयुसार परित्याग करना चाहिए ॥२७१॥ 

अब उसके अतिचारोके छोड देनेको प्रेरणा करते हए उसके पांच अतिचारोका निर्देश 
किया जाता है- 

व्रतको स्वीकार करके व उसके अतिचारोको जानकर भगमोक्त विधिके अनुसार उसका 
पूणेतया परिपालन करनेके किए प्रयत्न पूरवंक उनका परित्याग करना चादिए ॥२७२॥ 


वे अतिचारयेर्है- “ 
हूत्वरपरिगुहीतागमन, भपरिगुहीतागमन, मनगक्रीडा, परविवाहकर मौर कामविषयक 


तीव्र असिराषा 1 


१ म वज्जणविह्‌ (म मतोऽ सैशगत “व्जनमिह' पय॑न्त पाठ स्खकितोऽस्ति। २ भ मवपादपदपबीजभूता- 
90 
नमिति । १. अ इत्तरपरिग्रहियागपरिग्रहिया यणगकाढा य । ४ ख परवौवाहकरण । ५ ज लासो या। 
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इत्वरपरिगृहीतागमनं स्तोककारपरिगृहीतागमनम्‌ » ` भारी प्रदानेन कियन्तमपि कालं 
स्ववश्षीकृतवेहयानेथुनासेवनमित्ययः ।१। अपरिगृहीतागमनं अपरिगृहीता नान वेश्या अन्यसक्ता- 
गुहीतभाटी कुलाद्धना वा अनाथेति, तद्गमनं यथाक्रमं स्वदारसंतोषवत्‌-परदारर्वाजनोरती 
चारः \२\ अनङ्खक्रीडा नाम कुच-कक्षोर-वदनान्तरक्रोडा, तीत्नकामाभिरषिण वा परिसमाप्तसुर- 
तस्याप्याहार्येः स्थूलकादिभिर्योषिदवाच्यप्रदेशासेवनमिति 1 २ \ परविवाहुकरणमन्यापत्यस्य कन्य- 
फललिप्सया स्नेहसंबन्धेन वा विवाहकरणम्‌ ! स्वाप्येष्वपि सद्भचाभिग्रहो न्धाय्य इति ।४। कमे 
तीन्नासिराषश्चेति सुचनात्काम-भोगती त्राभिकाषः-- कामा शब्दादयः, भोगा रसादयः, एतेषु 
तीत्राभिकषः भत्यन्ततदध्यवसायित्वम्‌ \५} एतानि समाचरन्नतिचरति चतु्थंमणुत्रतमिति ॥२७द२। 

वज्जिञ्जा मोहकरं परजुवददंसणाई सवियारं । 


एए खु मयणवाणा चरित्तपाणे बिणासंति ॥२७४॥ 





विवेचन--हन अतिचारोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-( १) इत्वरपरिगृहीतागमन-- 
हत्वरका अथं अल्पका होता है, भाड़ा देकर कु कालके छिए ग्रहण कौ गयी वेर्थाको मपने 
मघोन करके उसके साथ मेथुन सेवन करना, यह ब्रहम चर्पाणुत्रतका इत्वर परिगुहीतागपन नामका 
प्रथम अउत्तिचार है । यद्यपि वेश्या परस्त्री ही है, पर उसे भाडा देकर कुछ कालके किए ग्रहण 
कर लिया गया है, इसकिए उसके साथ विषय-सेवन करनेसे चूंकि कथचित्‌ स्वस्तकौ कल्पना की 
गयी है, पर वस्तुतः वह परस्त्री ही है, अतएव गहीतं ब्रतके कथंचित्‌ भंग ओर कथचित्‌ अभग 
रहनेके कारण इसे स्वदारसन्तोषत्रतोके लिए अतिचार समद्यना चाहिए । (२) अपरिगृहीता- 
गमन--अपरिगृहीता नाम वेर्याका है, क्योकि वह दूसरेके द्वारा यथाविधि ग्रहण नही की गयी 
है! उसने किसी अन्यमे आसक्त होकर यदि उसमे भादा ग्रहण नही क्रिया है तो उसके साथ अथवा 
किसौ अनाथ कुलां गनाके साथ विषय-सेवनं करनेपर यह परदार परित्यागी अणुत्रतीके लिए मत्ति- 
चार होता है, क्योकि वह दूसरेके दारा ग्रहण नही की गथी है, इसलिए मले ही उसे परस्त्री न 
समन्ला जाये, पर वस्तुतः वह परस्त्री ही है, अत इसे व्रतकरे कथचितु भंग व गभंगकी अपेक्षा 
अतिचार सम्लना चाहिए । ( ३ ) भनंग-क्रीडा--कामसेवनके अंगोसे भिन्न, स्तन, कांख, ॐर 
मौर मुखके भीतर क्रीडा करना अथवा तोत्र कामविषयक अ्भिलाषासे सम्मोग.क्रियाके समाप्त हो 
जानेपर भी स्थूलकादिके द्वारा--लकडी, वस्त्र व॒ फल आदिके द्वारा निरित जननेन्द्रियते- 
स्त्रीके अवाच्य प्रदेशका सेवन करना; इत्यादिको ब्रह्यचर्थाणुत्रतका अनंगक्रोडा नामका तौसरा 
अतिचार जानना चाहिए । (४) परविवाहुकरण-अषनी सन्तानको छोडकर कन्याविषयकं 
फलकी हृच्छासे मथवा स्तेहके वश अन्यको' सन्तानके विवाहं करनेका नाम परविवाहुकरण है । 
यह्‌ ब्रह्यचर्याणुतव्रतका चौथा अतिचार है । ब्रह्यचर्याणुत्ननीको मपनो सन्तानके विषयमे भी सख्या- 
का नियम करना चाहिए (५) कामतीत्राभिनिवे्च--कामविषयक्‌ तीव्र अभिराषाकी जो सूचना 
की गयी है उसमे क्रामसे शब्द आदिको मौर भोगसे रस आदि विषयोको ग्रहण करना चाहिए 
षत सबके विषयमे आसक्तिपूणं मतिशय प्रवृत्त रहना, यह्‌ उस ब्रह्मचर्याणुव्रततका पाँचवाँ मत्ति- 
चार है 1 इन अतिचारोसे स्वीकृत ब्रत मलिन होता है । विशेषके किए देखिए तत्त्वार्थाधिगमकी 
टीका ७-२३, योगशास्वका स्वोपन्न विवरण ३-२४ ओर सागारघर्मामृतको स्वो. टीका ४.५८ 
जादि 1\२७३।॥} । 


१. क्ष 'स्तोककालपरिगुदौतागमनः' सास्ति 1 
3; 


१६२ , श्रावकप्रशञप्तिः ¶ २७५ ~ 


वजयेन्मोहकरं परयुवतिदञंनम्‌, बादिशषब्दास्संभाषणादिपरिग्रहः 1 क्िभूतम्‌ ? सविकारं 
सविश्नमम्‌ । एते दशंनादयो यस्मान्मदनबाणाष््चारित्रप्राणान्‌ विनाश्नयन्तीति ! उवतं च~ 


अनिशमशुभसन्चामोवनासन्निहस्या, कुरत कुशल्पक्षप्राणरक्षा नयज्ञाः। 
हृदथमितस्था हि स्त्रीविक्ासाभिधाना मदन-शवराणघ्रेणयः काणयन्ति' | 
इति ॥२७४॥ 
उक्तं चतु्थंमणुत्रतमधुना पच्चममाह-- 
सचित्ताचित्तेसुं इच्छापरिमाणमो य पंचमयं | 
भणियं अणुन्वय खलु समासथो णंतनाणीदहिं ॥ २७५॥ 
सचित्ताचित्तषु द्विपदादि-हिरण्यादिषु । इच्छायाः परिमाणमिच्छापरिमाण, एतावता- 
मूष्वमग्रहणमित्यर्थः । एतत्पच्वममुपन्यासक्रमप्रामाण्याद्मणितमणुत्रतं खलु समासतः सामान्येना- 
नन्तन्ञानिमिस्तीर्थकरैरिति ॥२७५॥ । 
"भेएण चित्तव त्थदिरण्णमाईैसु होई नायज्वं । 
दु पयाईैसु य सम्भं वन्जणमेयस्स पुव्वत्तं ॥२७६॥ 





जगे प्रकृत मणुत्रतकी सुरक्नाकी दृष्टिसे रागपुणं दुष्टिसे परयुवतीके देखनेका भी निषेध 
किया जाता है- 

रागादिरूप विकारके साथ परयुवतीका देखना गौर उसके साय सम्भाषण करना मादि 
मोहको उन्न करनेवाखा है, अतः उसका परित्याग करना चाहिए, क्योकि ये एेसे काम-बाण हँ 
जो संयमीके चारिवरूप प्राणोको तष्ट कर दिया करते है । 

कटा भी है--आहार व मेथुन आदि अशुभ संज्ञाभोकी मावनाको छोडकर नीतिमान्‌ 
पुरुषोको अपने सयमरूप प्राणोका सरक्षण करना चाहिए । अन्यथा, कामरूप मोचक बाणोकी 
पवितियां, जिन्हे स्त्रौविलास कहा जाता है, हृदयको व्ययित कर देनेवाल ह 11२७५ 

आगे क्रमप्राप्ठ पाँच अणुव्रत ( श्च्छापरिमाणत्रत ) का स्वरूप दिलाया जाता है- 

. मनुष्य, स्त्री, पुत्र व दासी-दासं आदि द्विपद गौर हाथी-घोढा भादि चतुष्पद इन सचित्त 
वस्तुभोके विषयमे तथा सुवणं व चांदी आदि अित्त वस्तुभोको विषयमे जो इच्छाका प्रमाण 
किया जाता है कि मँ उने अमुक-अमुक वस्तुको हते प्रमाणमे ग्रहण कङ्गा, इससे मधिकको 
नही ग्रहण करगा, से संक्षेपे अनन्तज्ञानियो ( वौतराग स्वं ) के द्वारा पाँचर्वां मणुत्रत 
{ परिग्रहुपरिमाण ) कहा गया है ॥२७५॥ 

आभे ्से विशेष रूपसे स्पष्ट किया जाता है-- ्‌ । 
, विशेष पसे क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य आदि समचित्त वस्तुभोके विषयमे तथा स्त्रो-पत्रादि द्विपदं 
सचित्त वस्तुभोके विषयमे पूर्वोक्त ( १०८ ) विषिके, अनुसार प्रकृत, भणुत्रततके विषयका समीचीन- 
तथा परित्याग करना; हसे पाँचवाँ मणुत्रत जानना चाहिए । 


१, अ शति" नास्ति । २. अ समासतो । ३. अ मेदेण सेतत । 


- २७८ ] पद्चमाणुद्तप्ररूपणा १६३ 


भेदेन विशेषेण । क्षे्-वास्तु-हिरण्यार्दिषु भवति ज्ञातव्यम्‌ \ करिम्‌ ? इच्छापरिमाणमिति 
वतते! तत्र कषेत्रं सेतु फेतु च उभयं च ¦ वास्त्वगारं खतपुच्ितं खातोच्छतं च \ हिरण्यं 
रजतसघटितमादिश्चब्दाद्धन-घात्यादिपरिग्रहः \ एतदचित्तविषयम्‌ \ द्विपदादिषु चेत्येतत्सचित्त- 
विषयम्‌-द्विपद-चवुःपदापवादिषु दासी-हस्ति-वक्षादिषु सम्थष्‌ प्रवचनोवतेन विधिना \ वर्जन 
मतस्य पच्चमाणुव्रतविषयष्य पूर्वोक्तम्‌ । “उपयुक्तो गुरमुरे"" इ्यादिना ग्रन्थेनेति ॥ २७६! 
पडिवज्जिङण य बयं तस्पदयारे जदाविदिं नाडं | 
संपुर्नपारुणड्ा परिदरियन्वा पयत्तेणं ।।२७७॥ 
पुववत्‌ \\२७७\ 
खित्ताह-दिरन्नाई-धणाह-दुपयाह-कबियगस्स तदा । 
सम्मं विसुद्र चित्तो न पमाणादक्कमं ङउजा ॥२७८॥ 





^~ 


विवेचन--दनमे क्षेत्र ( खेत ) सेतु, केतरु गौर उमयके मेदसे तीन प्रकारका है! जो खैत 
जरहट व नहर आदिके द्वारा शिचित्त होकर घान्यको उत्पन्न किया करते है वे सेतु क्षेत्र कहङति 
ह । जो केवर स्वाभाविक वषकरि जल्पे सिचित होकर धान्थको उत्पन्न किया करते है उन्हे केतु 
क्षे कहा जाता है तया जो स्वाभाविक वर्षाके, भरहट व नहर आादिके जलसे सिचित होकर 
घान्यको उत्पन्न करते है उन्हे उभय ( सेतु-केतु ) क्षेत्र कहते हँ । इस प्रकार खात, उच्छित ओर 
खातोच्ितके भेदसे वास्तु भी तीन प्रकारका है। वास्तु नाम गृहकादै। इनमे भूमिके भीतर 
तरुघरके रूपमे जो मकान बनाये जाते हँ उन्हे खात वास्तु कहते है, जिन मवनोका निर्माण 
भूमिके ऊपर कराया जाता है वे उच्छित वास्तु कहकरति है । तथा भूमिगत तकघरके उपर जो 
भवन निमित होते ह उनका नाम खातौच्छिति वास्तुहे। हिरण्य नाम चादीका है। वहु घटित 
ओर अधटितके भेदसे दो प्रकारकी है । इनमे जो भाभूषणोके रूपमे परिणत होती है उसे घटित 
चांदी कहा जाता है तथा जो मवस्था विशेषसे राहत चादौ सामान्य स्वरूपमे अवस्थित हती 
है उसे अघटित कहा जता है । "हिरण्यादि"म यहा भाद शब्दे घन-घान्यादिको ग्रहण करना 
चाहिए । यह्‌ सब क्षेत्रादि रूप्‌ परिग्रह अचित्तके अन्तर्गत है । गाथोक्त द्विपदादि' पदसे अचित्त 
परिग्रहुकी सुचना को मयी है । वह्‌ द्विपद, चतुष्पद ओर जपदके भेदसे तीन प्रकारकी है । दासी- 
दासं आदि द्विपद सचित्त परिग्रह्‌ हँ । हाथी, घोडा, गाय, भैस ओर बकरी आदि चतुष्पद सचित्त 
परिग्रह्‌ है । इनके अत्तिरिक्त पवसे रहति वृक्ष-बेर मादिको मपद सचित्त परिग्रह समन्षना 
चाहिए । पाँ चवं अणुत्रतके धारक श्वावकको उपयु सभी सचित्त-अचित्त वस्तुओोका परिमाण 
आगमोक्त (१०८) के भनुसार समीचीनतया करना चाहिए ॥२७६॥ ` 

भागे न्नतको स्वीकार कर उसके पूणं खूपसे परिपार्नके लिए प्रेरणा की नाती है- 


ब्रतको स्वीकार फरके ओर उसके अतिचारोको आगमोक्त विधिके अनुसार जान करके 
उसके पूणंतया परिपालनके लि्‌ प्रयलपूवेक उन अतिचारोका परित्याग करता चाहिए ॥२७७॥ 

उक्त क्षेत्र मादिके स्वीकृत प्रमाणकां अतिक्रमण करनेपर वे त्रतको सिन करनेवाले 
अतिचार होते है, इसकी सुचना को जाती है- 


क्षे आदि, हिरण्य जादि, घत मादि, द्विपद आदि ओर कुप्य इनके प्रमाणका अतिक्रमण 
नही करता चाहिए । 





१६५ श्रावकप्रक्षप्चिः [ २७९ ~ 


क्ेत्रादेरनन्तरोदितस्य तथा 'हिरण्यादेर्धनादेदविपदादेः कुप्यस्य तथा आसन-श्यनदेरप- 
स्करस्य \ सम्यक विश्च वित्तोऽनिर्मायोऽप्रनत्तः सन्‌ न प्रमाणातिक्रमं कुर्यादिति ॥२७८ 


भाविज्जञ य संतोषं गहियमियाणि अजाणमाणेणं 
थोवं पुणो न एवं गिहिस्सामोत्ति [न] चितिज्जां ॥२७९॥ 


भावयेच्च संतोषं किम्‌ ? अनेन वस्तुना ! परिगृहीतेन । तथा गृहीतमिदानीमजानानेन 
स्तोकमिच्छा्परमाणमिति \ पुननवमन्यस्मिऽचतु्मासिके गृहीष्यामोति न चिन्तप्रेदतिचार एष 
इति गायाथः ॥र७स 

उक्तान्यणुव्रतानि सांप्रतमेषामेवाणुव्रताना परिपालनाय मावनाभूतानि ुणत्रतन्पमिधोयन्ते 


,~५-*५-*- ~ य 


विवेचन-ग्रकृत क्षेत्र मा।दके प्रमाणको जिस पमे किया गया है उसका प्रमादव 
विस्मरण मादिके वशश उत्छंघन नही करना चाहिए, अन्यथा वे ब्रतको मलिन करनेवाङे अतिचार 
होते ह । यहा क्षेत्रादिषे क्ेत्र-वास्तु, हिरण्यादिषे हिरण्य-सुवर्णं, घनादपते वन-चान्य भौर द्विपदादिः 
से द्विपद-चतुष्पदोका ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकारे पाच अतिचार ये होते ह जिनका 
परित्याग पांचवे भणुत्रती श्रावकको करना चा।हुए--९ क्षेतर-वास्तु प्रमाणातिक्रम, २ हिरण्य-सुवणं 
प्रमाणातिक्रम, ३ घन-धान्य अरमाणातिक्रम, ४ द्िपद-चतुष्पद प्रमाणात्तिक्रम मौर ५ कुप्यप्रमाणात्ति 
क्रम । यहां घनसे अभिप्राय गाय, मेष, हायी व घाड़ा मा।द पशुघनका तथा धान्यसे गेहं, जुवार 
व चावल भा।दका रहा है । कुप्य शन्दश्च चांदी-खोनेको छोड शेष कांसा-पीतक मादि घातुमो एव 
आसन, शयन व वस्त्र भदको ग्रहण करना चाहिए ॥२७८॥ 

सागे प्रकृत पारग्रह्‌ परमाण भणुत्रत्तोको गृहीत प्रमाणे सन्तोष करते हए कैसा विचार 
नही करना चाहिए, इसे स्पष्ट किया जाता है- 

भ्रमाणशूपमे [जस वस्तुका ग्रहण ¡कया गया है उसे सन्तोषकी भावना माना चाहिए 
सके भत्तिरिक्त मैने बना जान-समन्ने हस समय अलय प्रमाणको ग्रहण किया है, भब भागे अन्य 
चातुमास्मे दष प्रकारस त्प भ्रमाणक्ता ग्रहण नहा करूणा" इ प्रकारके विवारको नहो करना 
चा।हए ॥२७९॥ 

हस प्रकार मणुत्र्तोको भ्ररूपणा करके उनके परिपरालनके लिए भावनाभूत तत गुणत्रतोः 
का निरूपण करते हुए उनमे दिरत्रत गुणत्रतका स्वरूप दिलरते है- 

उपरकी, नाचेको मौर तिरछा इन तान दकश्ाभोमे जो प्रमाण किया जाता है उसे भावक 
घमंमे वीर जिनेन्दरके द्वारा प्रथम दनत्रत नामक गुणत्रत कहा गया है । 

विवेचन-शास्वमे दिशां अनेक प्रकारको निदिष्ट कौ गयो है । उनमे पूर्वं, दक्षिण, पद्चिम 
भौर उत्तर ये चार प्रमुख तिरछो दिशां ह । इनमे जिस भरसे सूयं उदित होता है वह पूव 
दिशा कषृकाती है । उक्के प्रदक्षिण कमस शेष तोन दिशाएं ये ह--दक्षिण, परिचम मौर उत्तर । 
तके मध्यमे, क्रपये आग्नेय, नैशत्य, वायव्य भौर ईशान ये चार विदिशां मानी गयी दं । षव 
प्रकार तिरछो दिश्षाएं माठ हँ । इनमे एक ऊपरको भौर एक नीचेको इन दो दिक्ामोके मिकनेसे 
दिलाएं दष हो जातो दै । इनके विषयमे नियमित प्रमाणको करके उससे मागे न जाना-आना, 





१, भ हिरण्यदिषानयादेष्धिः । २. स भकजणेण । ३ भ. एव ।, गद्िसपामोण वितिज्जा । ४, भ ` मजानेन । 
५. भ दति" नास्ति । 


~ २८१ प्रथ॑मगुणनत्रतप्ररूपणा १६५ 


तानि पुनस्त्रीणि भवन्ति! तदयया--दिग््रतमुपभोगपरिभोगपरिमाण भन्ंदण्डपरिवजंनमिति 1 
तत्नायगुणत्रतस्वरूपाभिधित्सयाह - 
उड्ढमहे तिरियं पि य दिपासु परिमाणकरणमिह पमं । 
भणियं युणब्वयं खलु सावगधम्मम्मि वीरेण ॥२८०॥ 
ऊष्वंमघस्तिय॑क्‌ । किम्‌ ? दिक्षु परिमाणमिति! दिशो ह्यनेकप्रकारा वणताः शास्त्रे- 
तन्न सूर्योपलक्षिता पूर्वा, शेषाहच दक्षिणादिकास्तदनुक्रमेण द्रष्टव्याः । तत्नोष्वंदिक्परिमाणमूध्वं- 
दिष््रतम्‌-एतावती दिगृध्वं पवंताद्यरोहणादवगाहनीयां , न परत इति । एवंभूतमधोद्क्परिमाणं 
अधोदिशत्रतम्‌-एतावत्यधोदिक्‌ इन्दरकूपा्यवतरणादवगाहुनीया, न परत इति । एवंभतं तिग्‌- 
दिक्परिमाणकरणं तियग्दिग्रतम्‌ ! एतावतो दिगपर्बेणावगाहूनीया, एतावती दक्षिणेनेत्यादि; 
न परत इत्येवमात्सकम्‌, एतदित्यं निधा दिक्षु परिमाणकरणम्‌ 1 इहु प्रवचने । प्रथममादं सुत्रक्रम- 
प्रामाण्यात्‌ ! गणाय ब्रं गुणत्रम्‌, इत्यस्मिन्‌ हि सत्थवगुहीतक्षेत्राद्बहिः स्यावर-जंगमप्राणिगोचरो 
दण्डः परित्यक्तो भवतीति गणः ! धावकचमरं इति श्नावकधमंविषयमेवं । केन मणितमिति आह्‌ 
वीरेण- 
विदारयति यत्कमं तपसा च वि राजते । 
तपोवीर्येण युक्तश्च तस्माद्र र इति स्मृतः ॥ 
तेन इति चरमतीथंकरृता ॥२८० 
गुणत्रतमित्युक्तमतो गुणदश॑नायाह्‌, "अथवा गुणन्रताकरणे दोषमाह- 
तत्तायगोरकप्यो पमत्तजीवोऽनिवारियप्पसरो । 


सञ्त्थ किं न कुञ्जा पावं तक्कारणाणुगओ ॥२८१॥ 





इसे दिरत्रत कहा जाता है । उदाहरणाथं उपरिम दिशाको छक्ष्य करके भमै पव॑त आदिके ऊपर 
इतनी दुर तक जागा, इससे आगे न जाऊगा' इस प्रकारसे ऊध्वं दिशाका प्रमाण किया जाता 
है} इसी प्रकार अधोदिकलामे मै सुरग, कुआं एवं कोयलरेकी खदान आदिमे इतने नीचे तक जाङ्जगा, 
उससे खगे न जाङ्गा' इस प्रकारसे अधोदिशाका प्रमाण क्रिया जाता है। इसी प्रकारसे पूर्वादि 
दिक्लाओके भी प्रमाणको करना चाहिए । इन सव दिक्षामोमे यथासम्भव प्रमाणको करके 
जीवनपर्थन्त प्रयोजनके हीते हुए भो उससे भागे न जानेपर प्रकृत दिग््रतका परिपालन होता है । 
इसके पालनसे नियमित प्रमाणके भागे न जानेस वहां चस-स्थावर जीवोका सरक्षण होता है। 
यहां टौकाकारने किसी एक प्राचीन इलोकको उद्धुत करके वीरः का इस प्रकारसे निरुका्थं किया 
ह-जो कमंका विदारण करता है, तपसे विराजमान ( सुशोमित ) होता है, मथवा तपके 
सामर्थ्यसे युक्त होता है उषे वीर" माना गया है । यह्‌ मन्तिम ती्थंकरका सार्थक नाम है ॥२८०॥ 

आगे इस त्रतके परिपाखनसे होनेवाङे गुण (छाम या उपकार) को अथवा उसके न पालनसे 
सम्भव दोषको दिखलते है-- 

प्रमादसे युक्त जीव तपे हए रोेके गोखेके समान श्रमादके सामथ्यको न रोक सकनेके 


१. भमि! २. ज अतोऽपरे सत्यवगृहीतक्षेत्राद्बदि.'पर्यन्तः पारस्त्ववविधोऽस्ति-गाहूनीया एतावती 
दद्षिणेर्यादि न परत इत्येवमारमक ती क्षेत्रादूबहिस्थावरं 1 ३ अ गुणश्रावकम्मविपयमेव \ ४, ज "जयव 
गुणद्नताकरणे दोषमाह" इत्ये तावान्‌ पाठे नास्ति । 


# 


१६६ श्रावकप्रजपतिः [ २८२ - 


८ तप्तायोगोटकंटपस्तप्लोहुपिण्टसदृक्नः ! रोऽसी ? प्रमत्तजीवः प्रमादयुव्त मात्मा । अपाव- 
निवारितत्रसरोऽनियृत्या मप्रतिहतप्रमादसाम्यंः सनु तयामते । सर्व कषे्े किन पुर्थाव्‌ ? कुयदिव 
पापम्‌ अपुण्यम्‌ \ तत्कारणानुगतः प्रमादपापप्तारणानुगत एति ।२८१॥ 

पडिवन्नम्मि य विदिणा दमस्मि तच्वज्जणं गुणो नियमा | 
अडयाररहियपारणभावस्प बि वप्पप्रईृमो ॥२८२॥ 
प्रतिपन्ने चाद्खोष्ते च । पिधिना सुत्नोक्तेन 1 स्मिन्‌ गुणव्रते । तर्जनम्‌ ! प्रमाद- 
पापवजनम्‌ ! गणो निधमादात्सोकारोऽवश्यंभावी । न चैवं मंतव्यं एतदर्थवपरिपालनभाव एव 
ज्यायान्‌, न त्वेत्प्रतिपत्ति । कथम्‌ ? मतिचाररहितपालनमावस्यापि निरतिचारपालनभाव- 
स्थापि । त्परसुते¶णब्रतदेवोत्ादात्तयाप्रतिपत्ती हि तयाप्रतिपन्न एति ॥२८२॥ 


प्दमतिचाररहितमसरुपालनीपमतोऽस्य॑वातिचारानभिधित्पुराहू- 
उडटमहे तिरियं पि य न पमाणादक्कमं सया कञ्जना । 


तह चे खित्तरुड्‌टि किचि सदृयतरद्धं च ॥२८२॥ 





कारण सवेत्र-समस्त क्षेरमे-प्रपादके कारणोका शनु्तरण करता हुमा क्या पापकरो नही करता 
ह? अवश्यकरताहै। 

विवेचन--जिस् प्रकार सन्तप्त खोहेको पानीमे डाछुनेपर त्तव मोरसे वह पानीके परमाणुओ- 
को खीचता रै उसो प्रकार प्रमाद (कपाय) से सन्तप्त प्राणो ब्रते रहित होनेके कारण उस प्रमादके 
सामथ्यंको चष्ट तही कर पाता है, जिसके आश्रयते वह्‌ पापाचरण करता है मौर क्मक्तो वांधता 
है। इसलिए पापाचरणसते वचनेके लिए यहां दिग्त्रतके यहणक्रौ प्रेरणा की गयौ है । इस दि्ब्रतके 
स्वीकार कर लेनेपर व्रतो श्वावक चूक स्वीकृत प्रमाणक वाहूर नही जाता है, इसीलिए वहु वहां 
अ्हिसामहात्रती जसा हो जाता है । एपीसे वह्‌ जि प्रकार शौतल कौहपिण्डके जलमे डलनेपर 
भी वह्‌ जीय परमाणुभोके ग्रहणम सक्तमथं रहता है उसी प्रक्रार वहु दिग््रती श्रावक भ्रमादके 
अमावमे पापप्रवुत्तिपे रहित हता हुभा फमेवन्धसे रहित होता है १२८१॥ 

लव इस दिग्त्रतसे होनेवारे गुण ( उपकार ) दिष्ठकति हुए भक्तिचाररहित उसके पालनकीौ 
प्रेरणा की जाती है- 

आगमोक्त विधिके अनुपार इत व्रत्तके स्वीकार कर ठसेनेपर पापके कारणभूत उस प्रमादा 
जो परिहार हो जातता है, वह नियमसे मात्माका उपकार करनेवाला गुणदहै। कारण यह्‌क्ति 
अतिचाररदित उस ब्रतके पाडनक्रा परिणाम भी पथाचिषि उस ब्रते स्वीकारकर छेनेपरदी 
उत्पन्न होता है । अभिप्राय यह्‌ है कि आगमोक्रत विधिके मनुसार जबरतक गुस्के समक्ष विवक्षित 
तरतको स्वीकार नही फिया जाता तबतक उसके परिपालनङा परिणाम भी स्थिर चह रह 
सकता ॥२८२॥ 

आगे दप व्रते निरत्तिच।र परिपाकनके लिए उसके भतिचारोका निर्देश छफिया जाता है- 

उ्वंदिशाप्रमाणातिक्रम, भधोदिश्चाभ्रमाणातिक्रम, तियं ग्दिश्चाप्रमाणातिक्रम तथा क्षत 
वृद्धि भोर किसी मी प्रकारसे स्मुतिके अन्तघनि इन पांच मत्तिचारोको नही करना चाहिए । 





१, स (त्थाप्रतिषन्नो हि तत्राप्रतिपन्न 1 


~ २८३ ] द्ितीयगणन्रेतप्ररूपणां १६७ 


ऊर्वमधस्ति्यगपि च न प्रमाणातिक्रमं सदा पुर्योदिति ऊध्वदिकप्रमाणातिक्रमो यावत्‌ 
परिमाणं गहीतं तस्य अतिरुंवनम्‌ त कुर्यात्‌ \ ११ एवभघोदिकेतिवंद्‌दिकपरमाणातिक्रमयोरपि 
भावनीयम्‌ । २, ३1 तथैव क्षेनवुद्धि न दुर्यात्‌ । यथेदं अतिचरत्रयं क्षतरवृ दिड्च--एक्तो योजन- 
शतमभिगृहीतमन्यतो दशयोजनानि, ततस्तस्थां दिशि समुत्पन्ने कायं योजन्ततच्यादपनीया- 
व्येषां दादियोजनानां तन्नैव स्वबरुद्धचा प्रक्षेपो वुद्धिकरणमिति । ४। कथंचित्‌ स्मृत्यन्तर्धानम्‌, 
न कुर्यादिति वर्तते, स्पूतिर्नयोऽन्तर्धानं स्मृत्यन्तर्घानम्‌-कि मया परिगृहीतं कया वा मर्यादये 
त्येवमनुरमरणमिस्यथंः । स्मृतिमुलं हि नियमानुष्ठानम्‌, तद्वंशे तु नियमत एव तदृ्वंश इति 
अतिचारतेति \«\ 

तत्न वुद्धसंभ्रदायः--उड्ं जं पमाणं गहियं तस्स उर्वि पन्वयसिहरे सखे वा पक्ली वा 
सक्कडो वा सावगस्स वत्थं वा आभरण वा गिष्ह्ड पमाणाइरेगं भूमि वच्चेज्ना । तत्यसेण 
कप्पए गंतुं । जाह तं पडयं अन्नेण बा आणिं ताहे क्पर्‌ \ एषं पुण भअद्रुवय.-उन्जतादिसु 
हवेज्जा ! एवं अहे ्ुवियार्सु विभाप्ता । तिरियं जं पमाणं गहियं तं तिविहेण बि करणेण 


` णाईइवकनियव्ं । खेत्तबुड्ढी ण कायव्वा सो पुव्वेणं भंडं गह्य गओ जाव तं परिमाणं, तभो 


परेण तं भंडं अग्घहत्ति काडं भवरेण जाणि जोयणाणि ताणि पुख्वदिसाए ण दछुभेज्जा, सिय 
वोलोणो होज्जा गियत्तियव्वं । विस्सरीए वा ण गंतव्वं, अन्नो वि न विसञ्जियन्वो । अणाणाएं 
कोद गञो होज्जा जं विसुमरियखेत्तगएण लद्धं अणाणादहिगएं वा तं ण गिह्िज्ई १२८२१ 





विवेचन-मभिप्राय यह ह कि स्वीकृत त्रतके लिए उक्त पांच अतिचारोका परित्याग 
अवश्य करना चाहिए-( १) ऊर्ष्वदिसाप्रमाणातिक्रम--ऊषध्वंदिक्ामे पर्व॑त आदिके ऊषर जितने 
कोश आदि तक जानेकां प्रमाण स्वीकार किया है उसका कभी उल्लंघन नही करना चाहिए । 
उदाहूरणाथं पवत शिखर अथवा वृक्ष आदिक पक्षी व॒ चन्दर आदि श्रावकके वस्र अथवा आभम- 
रण आदिकोकञेगयाहै तो उसे उसके लिए स्वीकृत प्रमाणके आगे नही जाना चाहिए । हा, यदि 
कोई अन्य उसकी अनुमतिके विना ऊाकरदे देताहै तो उसे वह्‌ ग्रहण कर सकतारै | एेसान 
करनेपर उसका वह्‌ त्रत इस प्रथम मततिचारसे दूषित होता है । (२) अधोदिश्चाप्रमाणातिक्रम- 
दसी प्रकार सधोदिशागत प्रमाणक विषयमे मी समञ्लना चाहिए । (३) तिर्यग्दिक्प्रमाणातिक्रम - 
तिर्यग्दिशाभोमे पूर्वादिलाओमे भी जितने योजनादि खूप प्रमाणको ग्रहण किया है उष्का 
उत्कंघनं करनेपर यह तीसरा अतिचार होता है । (४) क्षेत्रवुद्धि-स्वौकरृत क्षेतरके बढा लेनेपर 
यह्‌ चौथा अतिचार होता है ! उदाहरणाथं- यदि कोरर बन्दरया चोर गादि किसी वततत आदि 
को लेकर चला गया है तो जितना प्रमाण वित्रक्षित पुवं आदि दिश्लाके विषयमे स्वोकार किया है 
उसके आगे वहु वतंन आदि चँकि ब्रती श्रावकको ग्रहण करनेके योग्य नही है, इस विचारसे 
पक््चिम दिश्ञामे जितने योजनोका प्रमाण ग्रहण किया है उन्हे विवक्षित पुर्वं दिशामे नही जोडना 
चाहिए । यदि कदाचित्‌ वहु गृहीत प्रमाणके अगे उसे केकर चखा गया हे तो स्वकृत प्रमाणके 
आगे न जाकर खोट आना चाहिए । ( ५) स्मृत्यन्तराधान-- "मेने अमुक दिशामे कितने प्रमाणक्ो 
रहण किया है मथवा किस सर्यादासे ग्रहण किया है" इच्यादिका ठीक-टीक स्मरण नही रहना, 
इसका नाम स्मत्यन्तराधान अतिचार है । विस्मृत क्षेत्रके भीतर न स्वयं जाना चाहिए मौरन 
किसी अन्यको मी भैजना चाहिए । हाँ, यदि कोर विना अनुमतिके विस्मृत क्षेमे जाकर उसे ठे 


१ अ रगं तमी उ वच्वेज्जा । २. अ अण्णाणा कोश । ३. अ अणाहीगएण । ४. अ गेह्भुति । 


॥ + 
1 
~ 
॥ 
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उवतं सातिचारं प्रयमं शुणत्रतम्‌, अघुना दितीयमुच्यते-- 
उवभोगपरिभोगे षयं परिमाणकरणमो नेयं । 


अणियमियवाविदोसा न मवति कयम्मि गुणभावो ॥२८४॥ 
उपभोगपरिभोगयोरिति उपभोगपरिभोगविषये यत्परिमाणकरणं तदेव द्वितीयं गुणव्रतं 
विन्ञेयमिति परघटना । पदार्थस्तु--उपभुज्यत इत्युपभोगः, अशनादिः, उपश््दस्य सकरद्थत्वा- 
त्सङृदृभुज्यत इत्यथः । परिभुज्यत इति परिभोगो चस्त्रादिः, पुनः पुनः भुज्यत दति भावः, 
परिशब्दस्याम्यावुत्यथंत्वादथं चात्मक्रियारूपोऽपि' भावतो विषये उपचरितो विषय-विषयिणोर- 
भेदोपचारात्‌ । अन्तर्भोगो वा उपभोगः, उपशव्दस्यान्त्वचनत्वात्‌ ! वहिरभोगो वा परिभोगः, 
परिजन्दस्य वहिर्वाचकत्वात्‌ \ एतत्परिमाणकरणं एतावदिदं भोक्तन्पमुपभोक्तव्य वा अतोऽन्य- 
ल्नेसयेवंरूपम्‌ । अस्मिन्‌ कृते गुणमाह-अनियमिते असंकल्षिते ये व्यापिनस्तदिषथं व्याप्तं 
क्षीखा दोषास्ते न भवन्ति तेरअस्मस्तद्धिरतेरिति गुणभावोऽयमन्न गुण इति ॥२८४॥ 
सांप्रतमुपभोगादिभेदमाह- 


सो दुविहो भोयणओ कम्मयओ चेष दोह नायव्वो । 
अरयारे वरि य इत्थ वृच्छामि पुटो समासेणं ॥२८५॥ 





आताटहैतोले लेना चाहिए पर आज्ञाके अनुसार जानेपर उसे ग्रहण नही करना चाहिए । 
इसके विरुद्ध माचरण करनेपर त्रतको दूषित करनेवाला यह स्मृत्यन्तराघान नामका पांचवां 
अतिचार होता है, क्योकि त्रत-नियमानुष्ठानका प्रमुख कारण स्मृति है, उसके र होनेपर त्रत 
नियमसे मलिन होनेवाला है ॥२८३॥ 

आगे क्रमप्राप्ठ द्वितीय गुणत्रतका स्वरूप कहा जता है- 

उपभोग शौर परिभोगके विषयमे जो प्रमाण किया जाता है उसे उपभोग-परिभोग प्रमाण- 
ब्रत नामक दूसरा गुणन्रत जानना चाहिए । उनके प्रमाणके कर लेनेपर अनियमित रूपसे ग्याप्त 
होनैवाङे दोष नही होति है, यह उसका गुण ( उपकार ) है । . 

विवेचन--उपभुज्यते इति उपभोग ' इस निरुक्तिके अनुसार उपभोग शब्दका' भथं एक 
बार भोगा जानेवाला पदार्थं होता है 1 जेसे--मोजन आदि, क्योकिये एक ही बार मोगे जा सकते 
है । "परिभुज्यते इति परिभोगः" हस ॒निरक्तिके अनुसार “परिमोगः का अथं बार-बार भोगा 
जानेवाला पदाथं होता है । जेसे--वस्त्र आदि, क्योकि उन्हे बार-बार भोगा जा सकताह। 
यद्यपि भोग सौर उपभोग क्रिया आठमस्वख्परहै तो भी यहा विषयमे विषयीके अभेदोपचास्से 
उनसे क्रमश एक वार भोगे जानेवारे मौर बार-बार भोगे जानेवाङे पदार्थोको ग्रहण करना 
चाहिए 1 अथवा उपभोग शब्दके अन्तर्वाची होनेसे उससे अन्तर्मोगको भौर प्रिभोप शन्दके 
बहिर्वाची होनेसे उससे बाह्य भोगको ग्रहण करना चाहिए 1 “उनके विषयमे म इतने प्रमाणम 
उनका उपभोग मौर परिभोग कर्गा' इससे अधिकका नही करूंगा, इस प्रकारका प्रमाण करके 
उससे अधिक उपमोग-परिभोग- की इच्छा न करना, से उपभोग-परिमोग परिमाण गुणत्रत कहा 
जाता है । इस प्रकारका प्रमाण कर लेनेसे असीमित अवस्था जो दोष उत्पन्न हौ सकते थे 


का उससे निरोघ हो जाता था ॥र२८ स 
र मागे उपर्युक्त उपभोग ओर परिमोगके मेदोका निर्देश किया जाता है-- 





१. अ “पि' नास्ति 1 
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स उपभोगः परिभोगदचै । द्विविघो द्विप्रकारः 1 भोजनतो भोजनमाभित्य । कर्मत्चैव 
भवति ज्ञातव्यः, कर्म चाद्धोकृत्येत्यथंः । तत्र भोजनतः भावकेणोरगंतो निरवदयाहारभोलिना 
मवितव्यस्‌ \ कर्मतोऽपि प्रायो निरवद्यकर्मानुषानयुक्तेन । विचित्रस्वाच्च देशविरतेश्चनोऽत्रापवाव 
इत्यत एवेदमेवेदमेवेति वा सूत्रे न नियमितमतिचाराभिधानाच्च विचित्रस्तद्िघिः स्ववियाव- 
सेय इति! तथा च वृद्धसंप्रदाधः-भोजनमो सावगो उस्तमगेण फोसुथं एसणियं आहारं 
आाहारेज्जा । तस्सासत्ति अणेसरणीयमविसचित्तवज्जं । तस्तासति अणंतकायं बहुबोयाणि परि. 
हरेऽना--अणे भल्लग-पुलग-मंसादि, पाणे मंसरस-सज्जाईइ, खादमे पंचुबरिगादि, सादिमे 
महूमाईइ । एवं परिभोगे वि वत्थाणि थूल-घबरूप्पमुल्लाणि परिमियाणि परिभुजेज्जा सासण- 
गोरवत्थसुचरिमो (?) वरसिभाषा याव देवदूसाईइ परिभोगेण वि परिमाणं करेज्जा । कम्मञो वि 
अकम्मो ण तरह जीविडं ताहे* अच्चन्तसावञ्जाणि परिहरेऽ्जा ! एत्यं पि एक्कसि चेव जं 
फीरदह कम्मं पहुरववह्रणादि विवक्वाएं तमुवभोगो, पुणो पुणोयजं तं पुण परिभोगो त्ति! 
अन्ने पुण क्मपक्वे उवभोगपरि भोगजो षणं ण करिति ! उबन्नासोय एथस्सुवभोगपरिभोगकारण- 
भावेणति । इति कतं प्रतद्धेन । 

इहैदमपि चातिचाररहितसनुपालनीयमिति तदभिधिस्सयाहु-अतिचारात्पि चैतयोः 
मोजन-कूमंणोः वक्षयेऽभिधास्ये पुथर्‌ प्रत्येकम्‌ ! समासेन सक्षेपेणेति ॥२८५॥ 


उस उपभोग भौर परिभोगको मोजन भौर कर्म॑की अपेक्षा दो प्रकारका जानना चाहिए । 
भागे इनके भतिचारोका भी निर्देश पृथक्‌ पृथक्‌ सक्षेपमे इस प्रकारसे किया जाता है । 

चिवेचन--प्रकृत उपमोग-परिभाणव्रतमे श्रावकको भमोजनको मपेक्षा सामान्ये निदषि 
आहारको ग्रहण करना चाहिए । कमंकी अपेक्षा भी उसे प्रायः निर्दोष कर्मके मनुष्ठानघे युक्त 
होना चाहिए 1 देशाविरति भनेक प्रकारक है, मतः उसके विषयमे अपवाद भी सम्भव है । इसीसे 
"यह्‌ इसी प्रकारका है अथवा यह इसी प्रकारका है एसा सूत्रमे नियम नही किया गया है । इसके 
मतिरिक्त उसके अतिचार भी कटै गये है, इसलिए उसके विघानका निश्चय अपनी वुद्धिके 
अनुसार करना चाहिए । 

यहा टीकाकारने वुद्धसम्भ्रदाय' के अनुार उसका स्पष्टीकरण करते हए यह महा है कि 
श्नावकको सामान्यसे प्रासुक ( जीव-जन्तुभोसे रहित ) भौर एषणीय ( ग्रहण करने योग्य } 
महारका उपभोग करना चाहिए 1 यदि प्रासुक व॒ एषणीय आहारक प्राप्ति सम्भवन होतो 
सचित्तको छोडकर अनेषणीयको भी ग्रहण कर सकता है । पर यदि चित्त भी उक्त भोजनन 
प्राप्त हो सके तो सचित्तमे अनन्तकाय ( साघारण वनस्पति ) भौर बहुबोजोको छोडना चाहिए 1 
चार प्रकारके आहारमे-से अश्चनमे आद्रंक ( भदरख ), मूली गौर मास्त आदिको; पानमे मांप्तरस 
जौर मद्य मादि, खाद्यमे पांच उदुम्बर फर आदि भौर स्वा्यमे मधु आदिक्रो छोडना चाहिए । 
इस प्रकारसे यह्‌ भोगके विषयमे निर्देश किया गया है। इसी प्रकार परिभोगमे भी श्चावकको 
स्थूर, घवरू ओर अतप मूल्य वाले वस्त्रोका परिमित खूपमे परिभोग करना चाहिए 1... . .(?) 
देवदूष्य वस्त्र तक्‌ परिभोगसे भौ प्रमाण करना चाहिए । कमक अपेक्षा श्रावक वचँकि कमंके 
विना जीवित नही रह सकता है, इसक्ए कमं करते हए उसे - अत्यन्त सावद्य कर्मोकतो छोडनां 
चाहिए ! यहां (कमम) मी जो कमं पहर.उ्यवहारादिको विवक्षसे एक हौ बार करिया जाता है उसे 


१. असो दुविहौ स उपमोग परिभोगश्च 1 २. अप्येत एवेदमूठे ति वा सूत्रे । ३. भ ता । 


रर 1 


॥। 
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तत्र भोजनतोऽभिधित्वपाहु-- 
सचित्ताहारं खलु तप्पदिवद्धं च वनज्जए सम्मं | 
अप्पोलिय-दुप्योखिय-तुच्छोसष्िभस्खणं चेव ॥२८६॥ 
सचित्ताहारं खलु सचेतनं मूल-रन्दादिकम्‌ ! तसप्रतिवद्धं च वृक्षस्थगुन्द-पक्वफलादि- 
लक्षणम्‌ । वज्येतिहरेत्‌ सम्यक्‌ प्रवचनोकतेन विधिना । तया अपक्व- दुःपवव तुच्छीषधिभक्षणं 
च, वजंयेदिति वतते । तन्नापष्वाः परसिद्धाः दुःपक्वास्स्वघंस्निन्नाः, तुच्छास्त्वसारा मृदु गफली- 
प्रसृतय इति ॥२८६॥ 


उक्ता भोजनातिचाराः, सांप्रतं कर्माधित्याह- 

दंगाटी-वण-सादी-भादी-फोडी वज्जए कम्मं । 

वाणिज्जं चेव दं त-लक्ख-रस-केस-विसविसयं । २८७) 
भन्ञार-वन-शकट-माटफ-स्फोटनेषु एतद्रिषयम्‌ । वजयेव्‌ कमं न र्यात्‌ । तत्राह्वार- 
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उण्भोग ओर जो पुन"-पुनः किया जाता है उसे परिभोग कहा जाता है । अन्य क्रितने ही याचाय 
कर्म॑पक्षमे प्रकृत उपमोग-परिभोगकी योजना नही करते ह । इयका उवन्यास उपमोग-परिभोगके 
कारण स्वरूपसे शिया गया है 1 इस व्रतका मी परिपारन अतिचारे रहित करना चाहिए, इमी 
जमिप्रायसे गाथाक्रे उत्तराधंमे भोजन गौर कमं इन दोनोके पुथक्‌-पुथक्‌ भत्तिचारोके सक्षेपप्ने 
कटनेकी प्रतिज्ञा की गयौ है ॥२८५॥ 

उन्म भागे मोजनकी भपेक्ना उसके भतिचारोका निर्देक्ञ किया जाता है- 

सचित्त आहार, सचित्त प्रतिबद्धाहार, अपक्वमक्षण, दुष्पक्वमक्षण गौर तुच्छ ओौषधि- 
भक्षण, ये मोजनको अपेक्षा उसके पांच अतिचार कहै गये है । इनका मागमोक्त विविके अनुसार 
परिर्याग करना चाहिए । 

विवेचन-(१) कन्द व मूली भादि जो भोज्य पदार्थ चेतनासे सहित होते हँ उनका नाम 
सचित्त भाहार है 1 (२) वृक्षसे सम्बद्ध गोद भौर पके एल आदिको सचित्त वृक्षसे सम्बद्ध होनेके 
कारण सचित्त समक्षना चाहिए । क्षसे विभक्त होनेपर वे अचित्त माने गये है । (३) जो भोज्य 
पदाथं पका न हो--कनच्चा हो--उसे अपक्व बाहार जानना चाहिए । (४) जो मोज्य पदां 
सधपका हौ वह्‌ दुष्पक्व कहलाता है ! (५) मूंगकी फलियो मादिको तुच्छ गौषधि--निःसार 
वस्तु-समद्यना चाहिए । ये भोजनकौ पेक्षा उपभोग परिभोगपरिमाणत्रतके पार अतिचार माने 
गये ह । मागममे जिस प्रकारसे इनके स्वरूपका विधान क्रिया गया है तदनुसार हौ उनका परि- 
त्याग,करना चाहिएः1 अन्यथा, स्वीकृत वह्‌ त्रत नियमसे मलिन होनेवाखा ह ॥२८६॥ 

आगे उक्त उपभोग-परि भोग परिमाणन्रतके विषयमे जो कर्मविषयक १५ भतिचार कहे गये 
ह उनमे प्रथमत. १० अतिचारोका निर्देश किया जाता है-- 

अंगारक्म, वनकर्म, क्शकटकर्म, भाटककम, स्फोटनकमं, दन्तवाणिज्य, लाक्षावाणिज्य, 
रसवाणिज्य, केशवाणिज्य ओर विषविषयक वाणिज्य; इनका परित्याग करना चाहिए । 

विवेन--दनका स्वर्प वुद्धसम्प्रदायके मनुसार इस प्रकार है-(१) भंगारकमं -अग्निको 
भ्रज्वलित कर फोयला, छोहे आदिके उपकरण बनाये जाते हँ इनमे छह करायके जोवोका' घात 





१. अ । सप्पउलियदुप्यउचिय 1) २. ख एतद्विषय' इत्यतोऽग्ेऽग्निम "विषविषय" पर्यन्त पाठः स्खलितोऽस्ति.। 


- २८८ ] तृतीयगुणत्रेतप्ररूपणा _ १७१ 


कर्मागणारकरणविक्रयविषया । एवं शोषेष्वप्यक्षरगमनिका कार्या ! तथा बाणिञ्धं चेव, दन्त-लान्ता- 
रस-केश-विषविषयं दन्तादिगोचरम्‌ ! वजयेत्‌ परिहुरेदिति १२८७ 


एवं सु जंतपीटणकम्मं निल्लछ्णं च दबदाणं । 
सर्दह-तछायखें असरहेपोसं च वर्जिज्जा ॥२८८॥ 


हता है, इसौलि« श्रावकको रेषा सावद्य कमं करना उचित नही है । (२) वनकसं--जो जंगरुको 
खरीदकर या ठेकेपर ठे$र उसमे स्थित वृक्षोको कटवाता है.गौर उनके मूल्यसे आजीविका करता 
है, इसके भतिरिक्त पत्तियो भादिको तुडवाकर उनसे भाजोविक्रा ण्वलाता है, इसे वनकमं कटा 
जाता है । प्राणिविघातका कारण होनेसे यह्‌ कमं भो श्रावक्के लिए निषिद्ध है!। (३) गकटकसं- 
शकट नाम वैलगाडीको चलाकर उसके आश्रयसे जीविका करना, इसे चकटकमं कहा जाता है । 
हस क्रियामे बैलोको बांघना, उन्हे गाड़ीमे चलाना एव ताडित आदि करना पडता है। इसके 
सतिरिक्त गाडोके चलाते समय उसके नीचे दबकर फितने ही चस जोवोका घात्त होता 8, हसौ- 
सिए श्रावकके किए यह्‌ कमं निषिद्ध माना गया है । इसी प्रकार गाडीको बनाकर या दूसरोषे 
बनवाकर उसे बेचने मादिको भी तिषिद्ध समञ्लना चाहिए । (४) माटक कष--गाड़ी ञादिके 
द्रास बोज्चा ढोकर माडेके आश्रयसे आजीविका करना, €से भाटककमं कहते ह । श्वादक अपनी 
गाडी मादिके दारा निजके बोक्षे आद्कि ठोनेका काम कर सकता है, पर दूसरेके बोञ्षे भादिको 
ढोकर उससे भाड़ा कमाना उसे उचित नही है। इसी प्रकार दुसरोसे बेलोको मागकर उनके 
माश्रयसे जोविकाका उपाजित्त करना मी हिय ,माना गया है । (५) स्फोटन्कमं-युरग आदिमे 
बारूदके आआश्रयसे पत्थरोका तोड़ना, हरु-बखर आदिक हारा भूमिको जोतना व बखरना भादि 
क्रियाय इस स्फोटक कमंके अन्तगंत मानी जात्ती है । अनक प्रााणयोका नाशक होने यह्‌ कमे भा 
श्रावकके किए उचित तही माना गया । (द) दन्तवर्णणज्य--हायोके दांतोको देनेके किप्‌ पहुलेष 
मूल्य देकर उनसे मंगाना ओर उनके माश्नरयसे व्यापार करना, यह दन्तर्वाणज्य कहलाता ह । 
व्यापारी उन दांतोको लेनेके किए शीघ्रं जायगा, इस विचारसं भीर, हायोक्तो मारकर उसके 
दांतोक्ो प्राप्त करते है । हसो प्रकार शंलोके लए मूल्य देकर उन्हे घोवरोसे मंगाना, यह्‌ कायं 
मी जीववघका कारण होनेसे योग्य नही है। हां, यदि भील गौर्‌ धीवर श्रावकको ननुभतिके 
विना प्रथम मूल्य न लेकर स्वयमेव उन्हे रते है तो यह्‌ श्रावकके लिए दाषका कारण नहाहं। 
(७) लाक्ञाचाणिञ्य-लाखके दवारा ग्यापार्‌ इसका नाम लाक्षावाणिव्य है । लाल वृक्षोसे निकाला 
जाती है, इसमे कितने हो सूक्ष्म चस जोव अनन्तकाय जीवोका विघात होता है, इस खाघके 
व्यापारके तथा एसे ही जोवविघातक अन्य चौजोके मी व्यापारका परित्याण करना उचितह। 
(८) रसखवाणिज्य--का असिप्राय कलाक्के व्यापारसे है । इस व्यापारमे †वसिस्त प्रकारकं मद्यका 
करय-विक्रय हुमा करता हे । मदक पानेमे मारना, गालो देना भोर हत्या आदि करना जैस बहुतसे 
दोष देखे जाते ह । इसीलिए श्रावकको करालका व्यापार करना उचत नही ह । (९) केन. 
चाणिज्य-केशवाी दासियोको ले जाकर अन्तर जहां अच्छा मूल्य प्राप्त किया ज। सक्र, वेवना, 
दुका नाम्‌ केशवाणिज्य है । इस व्यापारमे वेचौ गयी दासियाको परतन्त्रता, मारन-ताडन एव 
बल पूरवेक अनेक उचित ~ अनुचित कार्योका करना, इत्यादि अनेक कष्ट सहने पड़त है । इषालूए 
श्रावकको इस निकृष्ट व्यापारका परित्याग करना ही उचित है । (१०) विषेडी वस्तुजोक क्रय- 
विक्रयका ताम विषचाणिज्य है । इन वस्तुमोके उपयोगसे बहुत्तसे जोवोकी विराघना दे्ठा जाता 


है। इसलिए व्रतो श्वावक्को इस घृणित व्यापारको सी छो्ना चाहिए ॥२८७] 





९७२ ` श्ावकंप्रज्प्िः [ २८८ - 


एवमेव शास्मोदतेन विधिना 1 यन्तरपौडनक्मं मिरंछनं ' च कमं दवदानं सरोद. 
तडागश्लोष असतीपोषं च बजेयेदिति गायाहयान्नरार्थः । भावार्थस्तु वुद्धसप्रदायदिव अवसेषः! 
स चायम्‌- 

ईगालकम्मति ईंगाकेः दहिखं विककिणद ततय छण्डुं कायाणं वहो, तं ˆ न कप्पद्‌ ! वणकम्म 
जो वणं किणई्‌ पच्छा रखे छिदिउ' मुत्टेण जोव । एवं पत्तिगादर्विः पडिसिद्धा भवंति । 
साडोकम्मं सागडियत्तणेण जीवद्‌ 1 तत्थ वंघ-वहाई बहुदोसा' । भाटीकम्मं सएण भडोवक्रेण 
भाडएण्‌, बहुह" परापग ण कप्पद्‌ । अन्नेसि वा सगडे वदुरलयवे&, एवमा ण कप्यदर । फोडीकम्मं 
उड्तण हरेण वा भूमि फएाडेडं जीवह । दतवाणिर्ज पुग्वं चेव पुछिदाण पुल्ल दे दते 
देज्जाहित्ति, पच्छा पुत्किदा हृत्य घाएर्तिं भचिरा सो वाणियभो एतित्ति फाड' 1 एवं घोवराण 
सखभुङं देह । एवमाह न कप्पड । पुज्वाणीयं किणइ । लपलवाणिज्जे वि एए चेव दोसा 
तत्य किमया होति । रसवाणिज्जं कत्लावागत्तणं । तत्य सुरादिपाणे बहुदा मारण-मक्को- 
वहाई 1 तम्हा न कप्पइ्‌ । फेसवाणिज्जं दासीमो गहाय भन्नत्थ विष्किणड्‌ जत्थ अग्चेति \ एत्य 
वि मणेगे दोप्ता परवसत्तादयो । विप्तवाणिज्ज विसविक्कमो, सो ण कप्पह ! तेण वहुभ जोवाण 
विराहुणा । जतपीलुणकम्म ॒तेत्कियजत तुच्छुजत चथकमादी, तं न कप्पह । निल्छंछणकम्मं 
वड्ढेड' वल्लदाद्र न कप्यड । दवग्मिदावणयाकम्मं वणदयं॑देह छेत्तरषलपनिनित्तं, जहा 
उत्तरावहे, पच्छा दद्ढे तस्णगतण उटुद । तत्य सत्ताणं सयसहृस्साण वह । सरदहतलायसोसण- 
याकम्मं सर-दह्‌ तलार्ईणि सोसेह पच्छा वाविज्जद, एयं ण कप्पह्‌ । असईपोसणयाकम्म अपर्दृमो 





अब उनमे क्षेष पांच कर्मकरा मा निर्दे क्रिया जाता है- 

दसी प्रकार यन्त्र पोडन कर्मं, निर्खाछन कमं, दववान, सर-द्हु-तडागशोषण भौर मती" 
पोष हस भोगोपभोग परिमाण व्रतीको कमं विषयक इन शेष पांच भतिचारोका मो परिव्याग 
करना चाहिए । 

विवेचन--हन कर्मोका भी स्पष्टोकरण इस प्रकार है । (११) यन्त्रपीडन कमं-तेरकरे यन्त्र 
( कोल्हू ), ईखके यन्तर मौर चक्र भादि कर्मोको भो हेय जानकर इनका मो श्चावक्करो परित्याग 
करना चाद्धिए । कारण यहु कि इन यन्तरोके हरा तेर व ईखके रस भादिके निकालने प्राणियो- 
को पीडा हुभा करती है । (१२) निर्कलछन कमं -इस कमम वेशंका वधिया--सन्तानोतपत्तिके 
अयोग्य किया जाता है, इससे उनको भारी कष्ट पहुंचता है । इसके भतिरिकत उसकौ नास्तिकराको 
छेदकर उसके भीतर रस्सी डाली जाती है ब उन्दे नियन्त्रणमे रखनेके च्य उसे दइधर-उषर 
खीचा जाता है । बहुतसे पशुमोके कान मादि जवयवोको छेदा जाता है। इन सब क्रियाभोसे 
प्राणियोको बहुत कष्ट पहुंचता है! इसीलिए श्रावकको इसका परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। 
(१३) दवदान--कषे्की रक्षाके लिए कही-कही वनम भाग कगार्द जाती है, जिससे भसंस्य 
प्राणियोका मरण होता है । वेतको उपजाऊ बनानेके लिए उसमे मौ कमी माग कगायी जाती ह। 
जैसे उत्तर भारतमे वृक्षोको उत्पन्न करनेके लिए माग लगायी जाती है, जिससे वृक्ष्मूहं 
म्॑ररित होता है । यह्‌ केमं भी प्राणिषोडाक्रा कारण होनेसे श्रावकके किए हेय है । (१४) सर 
रह्‌ तडागश्ञोषण- तालान आदि जलाशयोके पानोको तिकार्कर व॒ उरु सुखाकर धन्य 
जादिको बोया जाता है, से सर-्रहु-तडागशोषण कमं कहा जाता है । इससे जल-जन्तुओके साथ 


१ स निलाछन। २. ज अगले । ३, ज तन्न । ४, भ पुन्नगाष्वि । ५ भ वधवहोय च दोसा। ६ भ 
व्त्ेयतेद । ७, ज उढ़तेण । ८ म पणंति । ९, भ ब्रेक बरदराही ण । 


~ २८९ ] तृतीयगुणन्तप्ररूपणां १७३ 


पोसेद््‌, जहा गोत्छविस्ए जोणिपोसगा दासीण भणियं भाड़ नेह्ंति \ प्रदर्शनं चैतदुबहुप्ताव- 
द्याना कमंणानेवजातीयानाम्‌) न पुल" परिगणनमिति ५२८८१ 
उक्तं सातिचारं द्वितीयं गुणन्नतम्‌, सांप्रतं तृतोयमाह-- 
विर अणत्थदंडे तच्च स चन्दो अवञ्श्ञाणो । 
पमायायरिय-हिंसप्पयास-पाबोबएसे य ॥॥२८९॥ 
विरतिनिवु्तिरनर्थव्छडे अनथ॑दण्डविषधा इहु रोकमप्यद्धोष्त्य निःप्रयोजनसूतोपमदं- 
निग्रहूविदया तृतोयम्‌, युणनत्रतमिति गम्यते । स चतुर्विध. सोऽनथेदण्डः चतुःप्रकारः \ अपघ्यान 
इत्ति अपध्यानाचरितोऽश्रशस्तघ्यानेनासेवितः ॥ अन्न देवदत्तभावक-कोङणायंन्तसाधुप्रभूतयो 
ज्ञापकम्‌ 1 प्रसादाचरितो सयादिप्रसदेनपसेवितः । अनयेदण्डत्वं चास्योक्तजन्दाथंहारेण स्वनुदधया 
भावनीयम्‌ । र्हिसाप्रदानं इह हिसाहेतुत्वादायुधानल-विषादयो हिसोच्यते, कारणे कार्योपचारात्‌ । 


अन्य भी अनेक जीवोका विनाक्ष होता ह) €सल्एि यहु कमं भी निपिद्ध मानागयाहै। 

(१५) असतीपोष--भाडा ग्रहणको इच्छासे जसतीजन--दुराचारिणी स्वियोका पोषण करना, 
जेसे गोतछ देशम योनिपोषक दासियोको कथित भाडेके लिए ग्रहण किया करते है । सा घ. ५.२२ 
कीस्वो टीकामे माड ग्रहण करने किए हिषक प्राणियोके पोषणको अस्तोपोष कहा गया है । 
दस प्रकार इन दौ ( २८७ २८८ ) गाथाओमे निदि्ट ,पन्द्रहु कमंचिषयक अत्तिचारोका उपभोग- 
परिमोगपरिमाणत्रतीको परित्याग करना चाहिए । यहां जो केवल इन पन्द्रह कर्मोका ही निषेध 
किया गया है उसे प्रदर्शन मात्र समक्षना चाहिए । कारण इसक्ना यह्‌ है कि उक्त १५ क्मोकि 
अतिरिक्त अन्य कितने ही पापोत्पादक कर्मं है, जिनकी गणना करना अश्व्य है । इसक्ए व्रती 
श्रावकको अपनी विवेकवुद्धिसे विचारकर यथायोग्य सावद्य कर्मोका परित्याग करना योगय है। 
लगभग यही असिप्राय सागार धर्मामृत ( ५, २१-२३ ! मे प्रकट किया गया ह ५२८७-२८८] 

आगे क्रमप्राप्त तोसरे गुणत्रतका स्वरूप कटा जाता है- 

अन्थ॑दण्डके विषयमे जो निवृत्ति कौ जाता है उसे मनथ॑दण्डन्रत नामका तोरा गुणन्रत 
कटा जाता है 1 वह्‌ चार प्रकारका है--अपध्यान, प्रमादाचरित; हिसा्रदान भोर पापोपदेश । 

विवेचन --अथं शब्द प्रयोजन गीर दण्ड शन्दका मथं पोडन है । तदनुसार अनर्थं-प्रयो- 
जनके विना- जो जोवोको पीड़ा पहुंचायो जाती है उसका नाम अनथेदण्ड है । ठेते अनथंदण्डका 
परित्याग करना से अनथंदण्डव्रत कहते ह । उक्त गुणत्रतोमे यह तीसरा है । वह्‌ अनर्थंदण्ड चार 
प्रकारका है--अपष्यान, प्रमादाचरित, हिसाभ्रदान मौर पापोपदेश्य । (१) भपघ्यान-मार्त-रीद्र- 
स्वूप दुष्टचिन्तनका नाम मपध्यान है ! इस प्रकारके भपध्यानके वश्च होकर जो भी प्रवृत्ति की 
जाती ह उसे मपण्यानं ( भपध्यानाचरित ) कहते है । समे देवदत्त श्रावक मौर कोक्तण आर्यक 
साधुके दृष्टान्त प्रसिद्ध द । (र) प्रमादाचरित-मदादिजनित प्रमादे वश होकर जो प्राणियोको 
पीडा पहुंवायौ जाती है उसका नाम प्रमादाचरित है । रत्नकरण्डक (८०) मे सके जक्षणका 
निदेश करते हए कहा गया है कि पुथिवो, जल, भन्ति मौर वायुका निरर्थक रस्म करना तथा 
वनस्पतियोका छेदना; इत्यादि कायं जो विना कि प्रयोजनके किये जाति ह उन्हे भ्रमादचर्या था 
प्रमादाचरित कहा जता ह 1 निरथक हाथ-पंव मादिका व्यापार करना तथा हिसिक जीवोका 
पालन करना इत्यादि काय॑ भी इसौ प्रमादचर्थक्रि अन्तग॑त आति टै । स्गमन यहो जमिप्राय 


~-----------~----~ 


१, ज धनिक्कूफरणाज्जकसापु 1 


१७४ श्रावकप्रलप्तिः [२९० ~ 


तेषां प्रदानं अन्यस्मै क्रोचाभिभूतायानभिभूताय वेति । पापोपदेशश्चेति सुचनात्मुतरमिति भ्याया- 
त्पापक्तर्मोपदेशः, पापं यत्कमं छष्यादि तदुपदेशो यथा कृष्यादि कुचित्यादि ॥२८९॥ 
अनथंदण्डस्यैव वहुबन्धरेतुतां स्यापयन्नाह्‌- 
अदेण तं त वधड्‌ जसणटूटेणं तु येव-बहुभावा । 
अट्टे काराय नियासगा नं उ अणद्राए ॥२९०॥ 
सरथेन ुंटुवादिनिमित्तेन प्रवतंमानस्तत्च वध्नाति तत्क नादत्ते यदनर्थेन यद्विना 
प्रयोजनेन भ्रवतेमानः । कुत. ? स्तोक्वहु भावत्‌ रतव्तमवेन स्तोकं प्रयोजन परिनितरवात्‌, 
वह्वुभयोजन प्रसादापरिमितत्वात्‌ । तथा चाहू--भर्थे प्रथोजने । काकादयो नियामकाः कालाद्य- 
पेक्ष हि छृष्याद्यपि मवति, न त्वनर्थाय प्रयोजनमन्तरेणापि प्रवृत्तौ सदा प्रवृत्तेरिति ॥२९०१ 
इदमपि चातिचाररहितमेवानुपार्नीयनिति भतः तनाह- 





सागार घर्मामृत (५, १०.११ ) मे भी प्रकट किया गयादहै। प्रमादका भथ प्राय. ससावधानी 
होता है। तदनुसार इसे अनथंदण्ड कहना मी सार्थक सिद्ध होता है, क्योकि इसमे उपयुक्त कार्यं 
मसावधानीसे निरर्थक हौ किये जाते हैँ। (३) हिस्ताप्रदयान-अायुध, अग्नि मौर निष आदि 
हिसोपकरणोको कारणम का्यंका उपचार करके हिसा कहा जाता है । इनको कोधाभिभूत्त अथवा 
उससे रहित मो किसी भन्यको देना, इदे हिसादन कहा जाता है 1 (४) पापोपदेल--पाप शन्दपे 
यहाँ पापोस्ादक कायैकौ सूचना की गयी हि । एते कायं यहां तिर्य॑च भादि जीवोको कष्ट पटुंचाने- 
वारे कृषि व वाणिज्य भादि हौ सकते हँ! इनका विना किसी भपने प्रयोजनके दूसरोको उपदेश 
देना, यह्‌ पापोपदेश्च कहकाता है ॥२८२॥ 
मागे ये भनथंक ही कायं बन्धकरे हैवु है, इसे स्प क्रिया जाता है- 
प्रयोजनके वज्ञ प्रवत॑मान जोव उस कम॑को नही बांधताह, जिसेकि विना किसीभी 
प्रयोजनके प्रवत्त॑मान जौव बांधता है । उसका कारण प्रयोजको हीनाधिकता है । प्रयोजनके 
होनेपर काल भादि नियामक है, जबकि उस प्रयोजनक्रे विना उमे कारादि कोई भी नियामक 
नही रहते 1 
ग अभिप्राय यहं है कि जीव किसी कौटुम्बिक प्रयोजनके वश जब 
किसी कृषि आदि कार्यम प्रवृत्त होता है ठव वह्‌ आनश्यक प्रयोजनके पूणं हीने तक ही उसमे 
वत्त रहता है, प्रयोजनके पूणं हो जानेषर वह्‌ उसे विरत होता है । इरि उसके तज्ञन्य 
कमेका बन्ध नही होता, क्योकि काल आदि नियामक रहते है ! इमके विपरीत जो विना किंस 
प्रयोजनके अनर्थक कार्योमि प्रवृत्त होता है, उसे उससे रोकनेके लिए कार मादिका कुछ नियम 
नही रहता । इस प्रकार कोद सीमा न रहनेसे वह प्रमादके वच्चोभूत होकर मपरिमित पापकार्यौ 
को निरर्थक ही किया करता है, भतः उससे उसके वहुतर कमंका बन्ध अवर्यस्भावी है । यही 
कारण है जो प्रकृत तृतीय गुणत्र्तमे श्रावकको एसे कितने हौ अनर्थंदण्डोका परित्याग कराया 


गया ह ॥२९०॥ 
इसके भो अतिचार रहित पालनके लिए मागे उसके अतिचारोका निर्देष किया 


जाता है-- 








१, भ णियामया ण। 


~ २५१ तुतीयगुणत्रतप्ररूपणा १७५ 


संदप्यं क्यं मोहरियं संुयादिगरणं चं । | 
उवभोगपरीभोगाइरेयगयं चिर्थ वज्ज ॥२९१॥ - 
इति पदघटना । धराथेसतु कंदर्पः कामस्तदेवुिषि्टो वाकप्रयोगोऽपि कंदपं उच्यते, 
रागोद्रेकात्पहासमिश्नो मोहोहीपको नरेति भावः! इहं च सामाचारी--सादयस्प अदटृद्हासो 
त वदद, जइ नाम हसियन्वं तउ दासि चेव हसिव्व ति 11९11 कौत्कुच्धं कुत्पितसंष्तोचनादिक्रिया- 
युवतः दुतकुचः, तस्य॒ भावः कौत्युच्य अनेकप्रफारभुख-नयनौ"्ठ-कर-चरण-भरूविकारपुविका 
परिहासादिजनिका भांडादीनामिवं विडंवनेक्रियसयथैः ! एत्थ सालाधारी-तारिसगाणि भातिड' 
ल कप्पंति जारिर्षोहि लोगस्स हासो उपज्ञइ्‌ ! एवं गतीए ठणेण वा ठाङ्ड' ति १२ मौखयं 
घाष्ट्चत्प्रायोऽसत्यासंबदधप्रलापित्वमुच्यते मुदरेण वा अरिमाणेइ्‌ जहा दंमारामच्चेणं सो वारहडो 
विलन्जिगो रघ्लो णिवेदियं * ताए जोवियाए वित्ती दिन्ना अन्नदा रटरेण मारिगो कुमाशमच्चो 
1२ संयुवदाधिकरणस्‌ अचिज्नियते नरकादिष्वनेनेत्यधिकरणं वरधुदूवर-जिलारपुतरकं "गोधूमयंन्- 
फादिषु संयुक्तसर्थक्रियाकरणयोग्यम्‌, संयुक्तं च तदधिकरणं चेति समासः! एत्थ सालायारी- 
सावगेणं संजुत्ताणि चेव सगडाईणि न घरेयव्वाणि \ एवं वामी-परसुमाइ विभासा प्रा उवमोग- 
परिभोगादरेगयत्ति--उपभोगपरिभोगक्लब्दार्थो तिरूपितत एव, तदतिरेकस्तद'घकुभावः, एरय वि 





कन्दपं, कोक्करुच्य, मीखयै, संयुक्ताधिकरण गौर उपमोग-परिभोगपरिमाणातिरेकता ये पांच 
प्रक्रत अनथंदण्डव्रतके मतिचार हु, जिनका परित्यीग करना चाहिए । 

दिवेचन-(९) कल्दपं नाम कामका है, उसके माश्रयसे जो विशिष्ट वचनोका प्रयोगं 
किया जाता है उसे कन्दपं कहा जाता दै । अभिप्राय यह है कि रागकी उत्कटतासे कामोहीपक 
हास्यमिश्रित, अरिष्ट वचन बोलना, इसका नाम कन्दं है, दूसरे नामे इपे नम॑ भी कहा जाता 
दे । यहां सामाचारी--श्रावकको ठहुठहा मारकर जोर हंमना नही चादिए । यदि हंखना ही है 
तो मन्दरूपमे हसना योग्थ है, जिसे स्मित कहना चाहिए । एेसा न करनेपर ब्रत इष कन्दपं नामक 
प्रथम अतिचारसे दूषित होता है ! (२) कौस्करुच्य--मांडो आदिके समान अनेक प्रकारसे मुख, 
नेत्र, गोष्ठ, हाथ-्पांव, गर भ्रू आदिङो विक्रारयुक्त करके जो परिहासादिजनक शरीरकी चेष्टा 
( विडम्बना ) की जाती है उसे कौतकूुच्य कहा जाता है । यह्‌ अनर्थदण्डव्रतका दसरा अतिचार 
हे । यहां सामाचारी--श्रावकको एेपे वचन नही बोलना चाहिए जिनसे खेगोको हास्य उत्पन्न 
हो । इसी प्रकारसे एेसी गति, स्थिति भौर बैठने आदिकी क्रियाको भो नदी करना चाहिए! 
(३ ) मौखयं-ठढीठपनेसे प्रायः जो असत्य, असम्बद्ध ओर अनर्थक बकवाद किया जाता है; इसे 
मौखर्य कहते ह ! यह अनथदण्डव्रत्तका तीसरा अतिचार है 1 [ यहाँ सामाचारी-- ] अथवा 
मुखसे “शत्रुको लाभो," जेसे कुमारामात्यने उम वारहृडको विदा किया मौर राजासरे निवेदन किया 
करि उसे जीविकाके लिए वृत्ति दो दूसरे दिन कोधिन होकर राजाने कुमारामात्यक्तो मार डाला ? 
(४ ) संयुक्ताधिकरण--अधिक्रियते नर-नारकादिष्वनेनेत्यधिक रणम्‌" इस तिरक्तिके अनुसार जो 
मनुष्य व नारक आदि गतियोमे अधिकृत क्रिया करता है, उमकरा ताम अधिकरण है 1 चसुला, 
उदूखल ( भोखरी ), शिलारपुत्रक भौर गेहूका यन्त्र ( हृल-बखर आदि ); इनको अथंक्रियाके 
योग्य बेट ओर मूल जादि उपकरणोसे जोडकर रखना; इक्षका नाम संगुक्ताधिकरण है 1 यहु 


१. म सजुक्तादकरण वा । २. अ परिभोगरेवय चेव बज्जेज्जा { स्या गायाया सस्छृतछायाप्यत्रोपरुम्यते 1 
३ अ हासादिजन्ितादीडादीनामिव । ४ म विसज्जन्न रन्तो णिविदिय \ ५ अ पुव्रकगोधूम । 


१७६ श्रावकप्रज्पतिः [ २९९२ - 


सामायारी--उवभोगातिरित्तं जई तेल्लामलषएबहुए गेष्हुद तो वहुणा ्हायगा वच्चंति तस्स 
छोलियाए । अन्ने वि ष्हायगा ण्हायंति--पच्छा पुयरणमाउकायादिवहो होई ! एवं पुष्फ-तंवोला- 
दिसु विभासा । एव न वद । का विह सावगस्त उवभोगे ष्डाणे ? घरे ष्हूादयन्व, नत्थि ताह 
तेल्लामलर्णाहि सीसं घसित्ता सम्ब साडवि णेताहे तकलागाईणं तडे निवि मंजलीहि प्हाई । 
एवं जसु थ पुष्फेसु पुष्फकुय्‌ ताणि परिहर ॥५॥ ५२९१॥ 
उषतं सातिचार तुतोगुणत्रतम्‌ ! गणन्नतानस्तरं श्षिक्षापदव्रतान्याहु तानि चत्वारि 
भवन्ति ! तद्यया-सामायिकर देशावकाशिकं पोषधोपवास. गतियितंविभागश्चेति । तत्रा्यमाह-- 
िक्सापयं च पढमं सामाईयमेव तं त॒ नायव्वं | 
सावज्जेयरजोगाण वज्जणासेवणारूवं ॥२९२॥ 
लिक्षा परमपदप्रापिका क्रिया, तस्याः पदं शिक्षापदम्‌ । तच्च प्रयममाघयं सुत्रकरम- 
प्रामाण्यात्‌ ! सामाधिकमेव-समो राग-टेषवियुक्तो यः सर्व॑भूतान्यात्मवत्पद्यति, मायो लाभः 





~~~ ~~-~~~--~--~---~-~--~------~-----~--~--~--~~~--~^^~^~~~ ^~ ~ 


परकृत त्तका चौथा अतिचार है । उनके संयुक्त रहनेपर कोई भी उन्हे अनायास मांगकरने जा 
सकता है ! रट्नकरण्डक ( ८१ ) गौर सागारधममिृत '( ५-१२ ) आदिमे इस अत्तिचारको 
'ससमीक्ष्याधिकरण' के नामपे निदिष्ट किया गया है! उसका अभिप्राय किं प्रयोजनका विचार 
न करके छकडी, ईट व पत्थर आदिको भावश्यकतासे अधिक मेंगवाना या तैयार कराना ! सागार- 
घर्मामृतमे तो श्रावक प्र्ञपिके अन्तरगत कुछ स्पष्टीकरणके साथ भर्भिप्रायको भी जन्तर्गेत कर 
लिया है । यहां सामाचारी-श्रावकको गाडी भादि उपकरणोको सयुक्त--जुडे हुए उपक रणोके 
साथ-नही धरना चाहिए । इसी प्रकार बसुला भौर फरसा आदिके विषयमे मी समक्षना 
चाहिए । ( ५.) उपभोग-परिभोगातिरेकता--उपमोग ओर परिमोगके साधनोको आवड्यकता्े 
अधिक्‌ मात्रामे रखना, यह टस व्रतका पाचवां मत्तिचार हे । यहां सामाचारी--उदाहरणार्थ~ 
स्नानके किए तालाब आदिपर जाते समय तेल रआंवरे भादिको अधिक मात्रामे के जाना) एेसा 
करनेपर दूसरे भी कितने ही मनुष्य लोदुपताके वदा नहानेके लिए सायमे जते हैँ । इससे एृयरग (?) 
लौर जलकायिक आदि जीयोका वध होता है । इसी अभिप्रायको फुर भौर पान आदिके विषथमे 
भो समक्षना चाहिए । इस प्रकारकी प्रवृत्ति उचित नही है } तब फिर श्वावकके किए उपमोग व 
नहानेकी क्या विधि रै, इस प्रनके उत्तरम कहा गया है कि श्रावक्रको प्रथम तो घरमे ही नहाना 
चाहिए । यदि घरमे नहाना नही हो सकताहै तो तेच भौर आंवलोसे सिर पिसकर भौर उसे 
अलग करके तव कटी तालाब आदिके तटपर जाना चाहिए ओर वहाँ बैठकर अजुखियोसे नहाना 
चाहिए । इसी प्रकार जिन पशमे पृष्प्रकीट भादि हौ उनको छोडना चाहिए ॥२९१॥ 

इस प्रकार अत्तिचारोके साथ अन्तिम तीसरे गुणव्रतका निरूपण करके तत्पश्चात्‌ सामा- 
चिफ, देशावकादिक, पौषघोपवास ओर अतिथिसविभाग इन चार शिक्षापदत्रतोको श्ररूपणा करते 
हुए प्रथमतः सामायिक शिक्षापदव्रतका स्वरूप कहा जाता है-- 

उक्त चार शिक्षापदोमे प्रथम सामाथिक दिक्षपदको ही जानना चाहिए) वह्‌ क्रमे 
साव योगके परित्याग मौर इतर--निष्पाप योगके भासिवन खूप है। 

विदेचन-मोक्षपदको प्राप्त करनेवाली क्रियाका नाम शिक्षा है, उसं शिक्षक पद (स्थान) 
क्रो िक्षापदन्नत कहा जाता है। सुत्रकमके अनुसार सामायिक यह प्रथम शिक्षापद है । सघामायिक 





१, अ भाउकायवहो & पुष्पतबोलमादसु । २. अ साढ्िण । 
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्रापनिरिति पर्यायाः, समस्यायः समायः! समो हि प्रतिक्षणमपर्वरलान दशेन-वारित्रपययिनिरपम- 
सुखहेतुभिरधःकृतचिन्तामणिकल्पद्रमोपमेर्थस्यते ! स एव समायः प्रयोजनमस्य क्रियानघ्ठान- 
स्थेति सामायिकम्‌ । समाय एव वा भवं सामायिकमिति क्ब्दाथः । एतत्स्वरू्पमाह--तत्त सामा- 
यिकं ज्ञातव्यं विज्ञेयम्‌ ) स्वरूपतः कीद्गिति भह -सावदेतरयोगानां यथासंख्पं वजंनासेवन 
रूपमिति 1 तत्रान्यं गर्हितं पापम्‌, सहावयेन सावद्यम्‌, योगा व्यापाराः कायिकावथः तेषां 
घर्जनारूपं परित्यागरूपसित्यथः ! कारावधिनैवेति गम्यते ! मा भूत्सावद्ययोगपरिवर्जनामान्नमपाप- 
व्यापारासेवनाशन्धमेव सामायिकसिति, अत आह-इतरयोगापेवनारूपं निरवद्ययोगप्रतिसेवना- 
रूपं चेति । सावद्ययोणपरिवर्जनदसिनिरवद्योगपरिसेवनेऽपि अहर्निशं यत्नः कायं इति दश्ंना्थ- 
मेतदिति ! एत्थ प्रण सामायारै -सामाइयं सावगेणं कहं कायव्वं ति ? इहु सावगो दविहौो 
इड्दिपत्तो अणिडदिपत्तो य ! जो सो अणिडडिपत्तो सो चेदयघरे साहुसमीवे घरे वा पोषहुसालाए 
वा जत्य वा वौसमद्‌ जच्छइ वा निच्वावारो सञ्वत्य करई सव्वं चउसु ठणेसु णिषमा कापस्वं 
चेदयघरे साहु पठे पोषहसाखाए्‌ घरे आवघ्षगं करोति त्ति । तव्य जई साहुखणासे करे ॑तत्य 
फो विही ? जई परंपरभयं णत्थि, जड विप केणड्‌ समं विवाभो णत्थि, जइ कस्मइ्‌ न धरे 
मा तेण अच्छविर्गाच्छयि कडहिहिडइ य, घारणगं दट्‌टरण गेण्हुह, मा भग्जिहिइ, जहे वावारं ण 
करेइ ताहे घरे चेव सामाइथं काऊण क्च्चड पंचसमिमो तिगृत्तो इरियाउवडउत्तो जहा साहू भासाए 
सावज्जं परिहरंतो एसणाए कटं लेवृँ वा पडिलेहिं पमन्जिउं ! एवं आधाणे निक्खिवणे सेल- 





शब्दका निरुक्त अथं ऊरते हए यहाँ यह कहा गया है कि जो रागदरेषपे रहित होकर समस्त 
प्राणियोको अपने समान ही देखता है उसका नाम 'सम' दै, 'आय' लन्दका अथं प्राप्ति है. तदनुभार 
सम जीव जो प्रतिसमय बनुपम सुखकी कारणभून अपूव ज्ञान, दशन ओर चारितरूप पर्यायोसे 
संयुक्त होता है उसे समाय ( सम ~-भाय ) कहा जाता है । यह समाय हौ जिस क्रिया--म्रनुष्ठान- 
का प्रयोजन हो उसका नाम सामयिक है। मथवा (समाये भवस्‌ सामायिक्रम्‌" इष विग्रहके 
अनुसार समाय हो जानिपर जो अवस्था होती है उप्ते सामायिकका लक्षण समल्लना चाहिए । यह 
सामायिक. शब्दकी सांक सज्ञा है । मभिपषराय इसका यह्‌ हुआ कि श्रावक जो नियत समय तक 
सवेसावद्ययोगके परितयागपूर्वक निरवद्य योग-निष्पाप व्यापार-क्रा परिपालन करता है, 
यह श्रावकका सामायिक्‌ नामक प्रथम शिक्षापदत्रत है। 

यहाँ सामाचारी-श्रावकको सामायिक केपे करना चाहिए, इसके उत्तरमे यहाँ कहा गया 
हैकिश्रावक दो प्रकारका होता है--ऋद्धिप्राप्त भौर अनृद्धिप्राप्त। इनमे जिसे ऋद्धि प्राप्त नही 
हई है वह चैत्यगुहमे, साधुके समीपमे, घरमे, प्रौषधरालामे, मथवा जहां भौ वहु व्यापारसे रहित 
होकर विश्रामपूवेक स्थित रह्‌ सकता दै वहां सर्वत्र सव कर सक्ता है । पर चैसयगृह, साधुके 
मूले, प्रोषधशारमे व घरमे इन चार स्थानोमे वहं सब्र आवरयक करता है । इनमे-से यदि वह्‌ 
साधुके समीपमे करता है तो क्या विधि है, इस प्रनके उत्तरमे कहा जा रहा है कि यदि दूसरेमे 
भय नही है, यदि क्रिसीके साथ विवाद नहौ है, यदि कोई पकड-धकड़ नहौ करता है, घृणा नही 
करता है, कषेण नही करता है तथा पकंडते हुए देखकर ग्रहण नही करता है, भागता नही है । 
यदि व्यापारनहौकरताहैतो घर परह स्ामायिकं करके पांच समितियोे सहित, तीन गु्षियो- 


१, ख च्यापारा तेपा ।२. अ वीसई 1! ३. अ णत्यि जद सत्यए न घरे मा तेण अच्छवियशछ कज्जिहिह 
जष््य घारणग दटूुण ण गेण्हुद भिज्जिहिद जई । 
२३ 
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सिंघाणषएु न विगिचद, विगिचंतो वा डिलेहे् पमरि जः तत्य 
व म र पम+ज्जय । जत्य चिटुह तत्थ तिगृत्तिणिरोहं 

। ४ नमिऊग साहुणो पच्छा समाद्य करेह, करेमि भते 
सामाइयं, सावज्जं जोगं॒पर्चवलामि दृविहं तिविहेण जाव साहं पज्जुवासामित्ति काडण 
पच्छा इरियावहियं पठिक्कमद्‌ । पच्छा आलोएत्ता वंदष् आयरिभाद जहारायणिफाए ! पुणोवि 
गरं वंदित्ता पडिलेहितता निविदो परच्छद दष्ट वा! एवं चेदएयु वि । जया सगिहे पोसहुसालण्ए 
वा तत्य नवरि गमण णत्थि! जो इद्दिपत्तो सो सच्विड्ढोए एड ! तेण जणस्छ भारा होड 
आद्याय साहुणो सुपरिसपरिग्रहेण ! जड सोः कयसामाद्मो एद ताहे भासहुत्यिमाइजगेण 
य अधिगरणं वटूटंड ताहे ण फरेद । फयसासाइएण य पार्ण्हु आगंतव्वं तेण ण करेड मागओ 
साहटु्मीवे करे । जई सो सावगो तोः ण कोड उद्द } अह्‌ मह्रमटमो इषया कया होऽत्ति 
भणंति ताहे पृल्वरहयं,भासणं करइ अयरिया उद्टुपा य अच्छति तत्य उष्टुतमणुहटते गोषा 
विभासियन्वा 1 पच्छा सो इटृद्िपत्तो ` सामाहं करेद । णेण विहिणा करेमि भते सामाहय 
सावज्जं जोगं पच्चन्खामि इषिहूं तिविद्धेणं जाव णिथम पञ्जुव्रापानित्ति। एवं सामाद्यं 
काउ पडिक्नतो वंदित्ता पृच्छड सो य किर मामाइधं फररेतो न उडं अवेद, कुंडलाणि णामन 
पुप्फतवोले पावारगमाइ वा वोक्षिरइ ! एसो ठिही साप्पडपस्प ।॥२९२१ 





से संरक्षित, साघु समान ईनि उषयुक्त--यावश्रानीसे गमन करता हा भाषासे सावद्यका 
परिहार करे व एषणामे काष्ठ अथवा लोष्ठ भादिक्रा प्रतिरेखन वे प्रमाजन करे] इसी प्रकार 
आदान-निक्षेपणमे क्षवेल (कफ) व नायिकामन्को न निरावे, यदि भिराना पडे तो प्रतिरेखन व 
प्रमा्जन करके गिरावे 1 जर्हापर रिथत हो वहां तौन गु्तियोका निरोघ करे । दस विधिसे जाकर 
तीन प्रकारसे साधुकरो नमस्कार करे तत्पद्चात्‌ सामायिक्र करे--जवतक साधुकौ उपासना करता 
है "हे भगवन्‌, यँ सामायिक करता हं, दो प्रकारके सावद्य योगका तन प्रकारसे प्रत्याख्यान करता 
ह" एेसा सरके पश्चात्‌ ईर्यापथका प्रतिक्रमण करता है, पर्चा मालोचना करके ज्येष्ठताके क्रमसे 
फिरसे भी गृरूकी वन्दना करके प्रतिरेखनपूरव॑क वेठकरर पूछे व पठे । इसी प्रकार चेतपगृहोर्मे भी 
करना चाहिए । विगेषता तनी है कि सपने घर अथवा प्रोषघडशाकामे गमनक्रिया नही हँ । यह्‌ 
अनुद्धिप्राप्त भ्रावकके लिए सामायिकका विवान है यदि श्रावक ऋद्धिप्राप्त है तो सब ऋद्धिके 
साथ वहु घता है। इससे वहु उत्तम पुरुषे ग्रहृणसे आदरका पत्र होतादहै। यदि वह 
सामायिकको करके भाताहै तो घोडा गौर हाथी आदिके परिकरसे अधिकरण ( असयम ) 
बढता है ! सलिए उस समय सामायिक न करे, प्रायः सामयिक करके ही भावे) इसीलिए 
नही करता है । यदि वहु आ करके साधुके समीपम सामायिकको करता है जोर यदि श्रावक 
है तो रोई न उठे! यदि मभद्रहै तो यतिपूजा करना चाहिए, एषा कहते है । त्र पूवे चित 
यामन करिणा जाता है। आचार्यं उत्यित्त ही रहते है, वहां उत्थित ओर अनुत्थितके दोषोको 
छना चाहिए । पञ्चाद्‌ चह ऋद्धिप्राप्त सामायिको इस विधि करता है--दे भगवच्‌, 
शै सामायिकरो करता ह, दो प्रकारऊे सावद्य योगका तीन प्रकारसे तबतक प्रत्याख्यान 
करता हं जवबतक कि साघु उपासना करता हूं । हस प्रकार सामायिक करके प्रतिक्रमण 
करता हुआ वन्दना करता है व पूछता है । वहं सामायिक करता हुआ मुकरटको दुर कर देता 
है तथा कुण्डलो, नामपुद्रा, पुष्प, पान भौर वस्त्र आदिको मौ हटा देता हं । यह सामायिककी 


विधि हे ।॥२९२॥ 
१. अ सो वदूष्ि ए तेण जणस्स गढा 1२ जजयासो। ९ दोरा भामियन्वा च्छा सो भद्ठिपत्तो । 
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अत्राहु- 
कयसामद्यो सो साहु ता इत्तरं न फं रूच्बं | 
वन्जेड य सावर्ज पिपिहेण वि समवाभावा ॥२९३॥ 
फ़तसामाधिकः प्रतिपतच्चवामायिक. सन्नमौ श्रावको वस्त. साधुरेव ्ादवयोगनिवृत्तेः । 
धसमादेवं तस्मात्‌, साघुवदेवेत्वरमल्पन्तालस््‌ ! न कि {त न सद निरवशेष ! वजंयति ? परिहर 
त्येव ! सावद्यं सपापम्‌, योग्तिति गस्पते । चिदिधेनापि मनक्ता चाचा कायेन चेति \ भन्रोच्यते-- 
सभवाभावात्‌ शधावकमधिङकत्य लिविषेनापि सव्तावद्ययोगवजनात्तभवादिति ॥ २९२ 
असंभवसेवाहू-- 
यरमाणुमईओ कणगादठ अग्महाणितित्तीओ । 
युञ्जौ परिभोगाभो मेभ एसिं जयो मणिओ ॥२९४॥ 
आरम्भानुमतः श्रावकस्यारम्भेष्वनुमतिरग्यवच्छिन्तैव, "तथा तेषां प्रदतितस्तात्‌ 1 कनका 
दिषु द्रन्यनातेषु । माग्रहानिवृत्तेरात्मीयाभिमानानिवुततेरतिवृत्तदिच भूय. परिभोगादस्यया सापाधि- 
कोत्तरकारुमपि तदपरिभोग्रसज्ञः, सवथा त्यत्तत्वात्‌ । सेदचैतथोः साघु-भावक्णोः \ यतो 
भणित उषतः परमपरुनिभिरिति ॥२९४॥१ 
भेदाभिचित्तयाह्‌- 





मागे यहं प्रसगसे सम्बद्ध शकाको उठाकर उसका समाधान किया नाता है- 

जो सामायिकको स्वोकार करता ह इषरिए वह्‌ सधु हाद कारण यह्‌ कि वह्‌ क्या कुछ 
कालके छिए समस्त सावद्य योगक्तो तोन भ्रकारते मन, वचतं च कायसे-नही छोड देता है-- 
अवश्य छोड देता है। इस राकराक्रे उत्तरम कहा गया हुं कि श्रावको तानो प्रकास्से समस्त 
सावद्य योगका परित्याग करना सम्भव हौ है । 

विवेचन--शकाकारका अभिप्राय यह्‌ है कि श्रावक जव सामायिक्त करतार तत वह्‌ 
नियत काल तक चकि समस्त सनद योगज मन, वचन व फाय दत तानो योगौसे परित्याग 
फरता है मतः वह्‌ साघुहीरह। दस शङ्के समाधानम यहुक्हा गयादहु क्रि श्रावकके लए 
तीनो योगोसे समस्त सावद्य योगा पारत्याग करना सम्मते नही है, इसलिए उषे उतने समयके 
लिए भी यथाथंमे साघु नही कटा जा सकता ॥२९३॥ 

मागे उसके लिए समस्त सावद्य योगकरा त्याग करना सम्भव वयो नहीरै, रसे ही स्पष्ट 
किया जाता है- 

श्रावकको जारम्मकायमे सन्मति रहती ही है, कारण यर्‌ हैकरि धे सुवणदि द्रव्यमेरेरहै 
दस भ्रमरे उन द्रग्योक्ते विषयमे उप्तका आग्रह ममत्ववुद्धि चटी दश्ता ह-वद्‌ वसयवर वनादहां 
रहता है । का मी कारण यह्‌ हं कि वहु सामाविकक पश्चातु उनका पुन. उपमाग करताही 
1 यदिरे्ानदहोतातो वहु सामायिकके पश्चातु भो उनका उपमो नही कर्ता, पर पश्चात्‌ 
उनका उपभोग करतातोदहे दौ, कथोकि उन्हे उने सवेदाके लिए बहो छाढा हे । यह्‌ कारणहि 
जो साघु नौर्‌ श्रावक एनं दोनीमे मेद वतलया गया हे ॥२२४॥ 

जाये उनमे जिन अधिकारोक आश्रयते भेद वतठाया है उनक्ना निरदेडा किया जाता है- 
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१८० श्रावकप्र्ञप्तिः [ २९५५ - 


भिक्खा दुविहा गाहा उववायद्टिदहगईकत्ाया य । 


घधंता वेयंता पडिवन्जादक्कमे पंच ॥२९५॥ 
शिक्लाकृतः साघु-धावकयोर्भेदः । सा च द्विविधा ग्रहुणासेवनारूपेति वक्ष्यति ! तथा गाथा 
भेदिका, सामाहयंमि उ कए इत्यादिरूपेति वक्ष्यत्येव ! तथोपपातो भेदकः, स्यितिर्भेदिका, गति- 
विका, कषायाङ्च भेदकाः, बन्धश्च भेदकः, वेदना भेदिका, प्रतिपत्तिरभेदिका, अतिक्रमो भेदक 
इत्येतत्‌ सवमेव प्रतिद्वार स्वयमेन वक्ष्यति ग्रन्थकारः पञ्चाथवा कि चेति पाठन्तरा्ंसहित्तमपि 
इति द्वारगाथासमुदायाथंः ।॥ २९५1 
अघुना्यद्वारावयवा्थप्रतिपादनायाह्‌ ~ 
गहणासेवणरूवा सिस्खां भिन्ना य साहु-सडदाणं । 


पवयणमाईचउदसपुन्वता पठमिया जहणो ।२९६॥ 
ग्रहुणासेवनरूपा शिक्षति शिक्नाभ्याकतः, सा द्विप्रकारा प्रहुगरूपासेवनरूपा च ! भिचा चेध 
साघु श्राचकयोः अन्थथारूपा साघोरन्यारूपा श्रावकस्येति । तथा चष्टप्रवचनमात्रादिचनुदंश- 
पुनता प्रथमा यतेरिति ग्रहुणलिक्षामविक्त्य साधुः सूत्रतोऽयंतहच जघन्धेनाष्टौ प्रचवचनमातर- 
स्त्रिगुप्िपच्चसमितिरूपा उक्छृष्टतस्तु विन्दु सारपर्यन्तानि चतुदंशपूर्वाणि गुह्हाती ति \\२९६॥ 
पवयणमाईछज्जीवणियता उमयओ वि इयरस्स । 


पिंडेसणा उ अस्थे इत्तां इयर पवक्खामि ॥२९७॥ 
प्रवचनमातुषद्जीवनिकायान्ता उभयतोऽपि सुत्रतोऽयंतदचेतरस्य श्रावकस्य ! पिण्ड. 
षणा्थ॑तः, न सुत्रत इति । एतदुक्त भवति--श्रावकः सूत्रतोऽयंतश्च जघन्येन ता एव प्रवचनमातर 
उच्छृष्टतस्तु षड्जीवानकायं धावदुभयतः । अर्थतस्तु पिण्डेबणामू, न तु तामपि सुत्त इत्येता- 
वदृगु्लाति उक्ता ग्रहुणशिक्षा, मत ऊष्वंमितरामसेवनिक्षा प्रवक्ष्यामि यथासौ मेदिक्ता एतयो- 
रिति° ॥२९अ] 


ग्रहेण गौर माक्षेवनारूप दो प्रकारको हिक्षा, गाथा “सामाईइयमि उ कए" इत्यादि गाथा 
(२९९), उपपात, स्थिति, गति, कषाय, बन्ध, वेदना, प्रतिपत्ति गोर अतिक्रम; इन सबके दारा 
उक्त साघु मौर श्रावक इन दोनोमे भेद किया जाता है। इन सब दारोका विवेचन ग्रन्थकार 
आगे स्वय क्रमघे करनवार हु । गाथामे टोकाकारने पचाथवा' क्रिच एेसा पाठान्तर सहित अथं 
भो सुक्चाया है (?) ॥२९५॥ 

भागे मुनको लक्ष्य करके ग्रहुणरूप शिक्षाका निर्देश किया जता है- 

साघु भीर श्रावककी ग्रहण भौर भासेवनखूप शिक्षा ( अम्पास् ) भिन्त है । उनमे प्रवचन- 
मातासे केकर चौदह पूवं पयन्त यत्तिकी प्रथम (ग्रहण ) शिक्षाहै। अभिप्राय यहुहै किसाधु 
सूत्र भौर भथंसे कमसे कम तीन गुप्तियो ओर पांच समितियो त माठ प्रवचनमाताभोको ग्रहण 
करता है मोर अधिकृसे मधिक यह्‌ विन्दुसार पयन्त चौदह पूर्वको ग्रहण किया करता ह ॥२९६॥ 

अव श्रावक्रकों लक्षय करके उक्त ग्रहणरूप प्रथम शिक्षाका निदेश क्रिया जाता है-- 

इतर- साधुसे भिन्न श्रावक--उक्त प्रवचनमाताभोको भादि लेकर छहु जौवनिकाय 
पर्यन्त शिक्षाको सूत्र भौर मथं दोनोसे ही प्रण करता हं । किन्तु भिक्षा ग्रहुणकी विधिस्वल्प 
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संपुनं परिपारुह्‌ सामायारिं सदेव साहु त्ति । 
इयरो तक्कारम्मि पि अपरिन्नाणाहओ न तहा ॥२९८॥ 
संपूर्णा निरवशेषामू \ परिपालयत्यासेवते। सामाचारीं मुखवस्तिकतप्रयुपक्षणादिकां 
क्रियाम्‌ । सदैव सर्वंकारुमेव । साधुरित्या जन्म तथाप्रवुत्तेः । इतरः धावक्स्तत्कालेऽपि सामाधिक- 
समयेऽपि । भपरिज्ञानादेरपरिजानादभिष्वद्धनिवृत्या मघ भवादन्यासाच्च । न तथा पालयत्येव- 
मासेवनाशिक्षापि भिन्नैव तयोरिति हारम्‌ (२९८ 


सुत्रप्रामाण्याच्च विशेष इति गायेत्युपलक्षिता, तामाहु-- 
सामाहयम्मि उ कए समणो इव सावओ इव्‌ जम्दा | 


एएण कारणेणं बहुसो सामादयं ज्जा ॥२९९॥ 
सामाधिके प्रादिनरूपितशञब्दार्थे । वुश्ब्दोऽवधारणाथंः-सामाधिक एव कते, न शेष 
कालम्‌ । श्चमण इव साघुरिव । श्रावको भवति यस्मादेतेन कारणेन बहुभोऽनेकूशः सामापिक् 
ुर्यादिति' । अनै भमण इवोक्तं, न तु भमण -एवेति। यथा समुद्र इव तडागम्‌, न तु समुद्र 
एवेत्यभिप्राय इति हारम्‌ \\२९९1 


पिण्डैषणाको वहु केवर र्थे ग्रहण करता है, सूध्रसे नही । भअसिप्राय यह्‌ है कि श्रावक जघन्यसे 
उक्त आठ प्रवचनमातामोको ओर उत्कषंसे छह जोवनिकायो तक सूत्र गौर अर्थं दोनोसे ग्रहण 
केरता ह ॥२९७॥ 

भगे उन दोनोमे मेदको प्रकट करनेवाली भासेवनाख्प रिक्षाका निर्देश क्रिया जाता है- 

साधु सदा ही सम्पूणं सामाचारीका पारनं करता है। परन्तु श्रावक उस सामायिकके 
समयमे भी मपरिज्ञानादिके कारण उस प्रकारसे पालन नहो करता है । 

विवेचन--प्रतिेवनारूप दूसरो रिक्षाको अपेक्षा साधु सम्पूणं सामाचारीका-साधुके 
योग्य समी माचारविषयक क्रियाककापका-निरन्तर पालन करता है, परन्तु श्रावक सामा- 
यिकके समयमे भी तद्विषयक ज्ञानके न होने, आसक्तिकी अनिवृत्ति, असम्भावना भौर मनभ्यासके 
कारण साघुकरे समान उस सामाचारीका पान नही करता है । इस प्रकार प्रत्िसेवनारूप शिक्षा- 
की अपेक्षा भी उत दोनोमे मेद है ॥२९८॥ 

भब जिस गाधाूत्रको अपेक्षा उन दोनोमे मेद है उस गाथामसूत्रको दिखते ह~ 

सामायिकके करनेपर जिस कारण श्रावक श्रमणके समान होतारै इस कारणसे उसे 
वहुत बार सामायिक करना चाहिए। । 

निवेचन-- मागम (२९२ ) मे सामायिकके स्वरूपको दिखलति हुए यह कहा गथा है कि 
श्रावक्र नियत कारके किए तोन भ्रकारये समस्त सावद्य योगका परित्याग करता है, ६५क्९ वह्‌ 
सापुजेताही होता है। रकृत गाया (२९९) मे चकि श्रावकको श्वमणके समान ही कहा गया 
है, न कि स्वय श्रमण कहा गया है, इसीसे श्रावककी श्रमणसे भिन्नता सिद्ध होती है । उदाहूरणकै 
रूपमे जव यह्‌ कहा जाता है कि "यह्‌ तालाब तो समुदके समान है" तत्र उसे स्वय समुद्र न समक्च- 
कर यही समन्ला। जाता है कि वहु समुद्रके समान गम्भीर व विस्तृत है । इसी प्रकार प्रकृतमे भी 
श्रावकको घाधुके समान कहनेका यहो अर्भिप्राय हैकि वह्‌ स्वयसाघुन होकर सामायिकके 





१, स वुर्यादित्यर्थः 1 २, भे “जत्र' तास्ति। ३, भ दूवेति। 
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उपपातो विशेषक इष्येतदाह- ६ 
अबिराहियसामन्नस्स साहुणो सावगस्प य जहन्नो । 
सोहमे उववाओ भणिजो तेटु्कदसीदिं ॥२००॥ 


अविरावितक्नामण्यस्य प्रतरज्यादिवत्तादारम्याखण्डितश्रमणभावस् साघोः । श्रावक्स्य च, 
सविराधितश्नावकभावस्येत्ति गम्यते \ जघन्यः सव॑स्तोकः । सौधर्म प्रथमदेवछोके ! उपपातो 
भवति जन्म भणित उक्तः त्रैलोव्य्दशिभिः सर्व॑नेरिति \॥३००॥ । 

उक्कोसेण अणुत्तरयच्तुयकप्ेसु तत्थ तेपि टि । 

तित्तीससागराहं त्रावीस चेव उक्कोसा ॥३०१॥ 

उक्कृष्टतोऽयुत्तराच्युतकल्पयोरिति-साघोरनुत्तरविपातेषु, भावकस्याच्धुतकत्प उपपात 

इति द्वारम्‌ । तनन तथोरिति तत्रानुत्तरविमानाच्च्पुतयोस्तयो. साघु-धावकथोः त्थितिविशिष्ट- 
प्राणसंघारणात्सिका यथासद्धच च्रयस्तिशत्सापयेपमणि द्ाविश्षतिरिद्युलछ्ृष्टय-पाघोस्त्रय. 
स्त्िशदनुत्तरेषु, भ्रावकस्य तु द(विरतिरणच्युत इति गाथार्थः ॥३०१॥ 

पलिओवमप्पुहूत्तं तदेव पलिओवमं च इयरा उ । 

दुह पि जहासख भणियं तेलुक्कदंसीहिं ॥२०२॥ 

पल्योपमपुयक्त्व * तथैव पट्योपम चेतरा जघन्या सौधे एव साधोः पटयोपमप्रयक्तवं 
स्थितिः ! द्विपरभू'तरा नवभ्यः पृयवत्वम्‌ । श्रावकस्य तु पत्योपममिति । अत एवाह योरपि 
साधु-भावकयो्भणता जेलोक्यद्निभिः, स्थिति्गम्यते इति हारम्‌ ॥३०२॥ 


„~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~-~-~-~-~--~-~--~-------ˆ~------~--~~~~~-~-^~~-~ ~~~ ~~~ ~^ ^~ 


६ 
कालमे समस्त सावद्य योगा त्याग कर देनेके कारण साधु जेता है। इष प्रकार इक्त गधासुत्रषे 
भी श्रावक ओर साधुमे मेद सिद्ध है ॥ २९९॥ 

आगे जघन्यस्चं उपपातको मपेक्षा भो साधु मोर श्रावकमे मेद दिलाया जाता है- 

जिसने श्रमणाचारको विराधना नही कोह वह्‌ श्रमण तथा जिसने श्रावकाचारको 
विराधना नही कौ है वह्‌ श्रावक भा जघन्यसे सौवमे कल्पमे उत्पन्न होता है 1 इस प्रकार त्रिलोक- 
दशियो ( सर्वज्ञो ) के हारा उन दोनोका उपपात जघन्यसे सीघमं कल्पमे कहा गया है ॥२००॥ 

आगे उक्कषंसे उनके उपपातको दिखकते हुए वहां उनका उत्करषंसे कितने कार तक 
उनका अवस्थान रहता है, इसका भो निदेश किया जाता है-- ॥ 

उत्वषंसे उनका उपपात क्रमसे अनुत्तर भौर अच्युत कल्पोमे होता है, अर्थात्‌ अविराित 
श्रमणाचारका पालन करनेवाला साधु उतकर्ष॑ते अनुत्तर विमानोमे तथा निरतिचार ्रावकाचारका 
पाङन करतेवाला श्रावक उत्कषंसे मच्थुत कल्पमे उत्पन्न होता है । वहां उनकी उक्छृष्ट आयु- 
स्थिति यथाक्रमसे ततो सागरापम मौर बार्देस सागरोपम काल तत दोती है ॥२०९१॥ 

आगे वहां उनकी जघन्य भायुक्रा निर्देश किया जता है-- त 

उपयुक्त साघु गीर धावकको जघन्य आयु उक्त सोधम कल्प त्रिलोकद्शियो ( सवो ) 
क द्वारा ययाक्रमसे पल्योपमपृूयक्त्व लोर पल्योपम मात्र कटौ गयो है । दोसे लेकर नौ पयन्तको 


संख्याक नाम पृथक्त्व है ॥२३०२॥ 
१ न श' नास्वि। २ भ कष्ेु तत्येदतु ठ्ती। ३ अ तेवीष सागरा । ४.अ सतोऽगेऽप्निम "यक्त 
पर्यन्त. पाठ स्खकितोऽस्ति । 


~ 
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तथा गतिर्भेदिकेत्याह-~ ॥ 
पंचसु ववहारेणं हणो सडटस्स चटु गमणं त । 
गहरु चउपंचमासु चरमु यं अन्ते जदहाकमसो ॥२०३॥ 
व्यवहारेण सामाच्थतो छोकस्थितिमद्घीङ्त्य पच्चमु यतेः साधोः, भ्रावकस्य चतसृषु गमन- 
तिति \ कामु ? गतिषु नारकतियंड्‌नरामरसिद्धिरूपासु ! चड पंचमासु चउशु थ अन्ने नहाकमसो-- 
न्ये त्वभिदधति साधोः सुरगतौ मोक्षगतौ च श्रावकस्य चतसुष्वपि भवान्तगेतिष्िति 
दारम्‌ १३०३ 
कषायाश्च भेदका इत्याहू- ॥ 
चरमाण चडन्दं पि हु उदओऽणुदओ च हुञ्ज साहुस्स | 
इयरस्स कसायाणं दुबालसड्ाणमुदओ उ ॥२०४॥ 
संज्वरनानां ' चतुर्णामपि क्रोधादीनां कषायागागुदयोऽनुदयो वा भवेत्साघोरुदयश्चतुस्नि- 
ह्ेकभेदः, अनुदयोऽप्येव छ्यस्य वीतरागदिर्भावनीयः \ इतरस्य श्रावकस्य । कषायाणां द्रादनना- 
नापष्राना चोदय एवेति --पदा दादश्नानां तदा अनन्तानुवन्विवर्जा गृह्यन्ते, एते ° चाविरतस्य 
विजेयाः\ यदा त्वध्ानां तदानन्तानुबर्ध्यप्रत्याख्यानवर्जाः, एते च विरताविरतस्येति हारम्‌ 11३०४ 


+++ ^^ ^~ ~~~ ~~~” ~~~ «^~ +~ ~ ^~ ~ ^~ +~ ~ ~ "^~ 








सवं गतिक्ती अपेक्षा साघु गौर श्रावक्रमे भेद दिवलाया जाता है-- 

न्यवहारसे साधुका गमन पांचो- नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव मौर सिद्ध इन पांचो-- 
गतियोमे तथा श्रावकका सिद्धगतिश्ो छोडकर चार गतियोमे होता है । मन्य कितने ही माचार्यो- 
के मतानुसार साघु मोर श्रावकका गमन यथाक्रपरसे चौथो ( देवगतिं ) व पांचवी ( सिद्धगति) मे 
तथाचारौ ही गतियोमे होतार] भमिप्राय यहु करि उनक्ते मतानुमार साधु देवगतिपे जाता दै 
मथवा मुक्तिक प्राप्त कर लेता है । परन्तु श्रावक अपने परिणामके अनुसार यवासम्मव नारक 
आदि चारो गतियोमे जा सकता है ॥३०३॥ 


आगे कपायकी अपेक्षा उन दोनोमे मेद प्रकट किया जाता &- 

साधुके अन्तिम चारो ही का--संज्वलन क्रोध, मान, माया गौर लोम का--उदय अयषा 
नुदय होता है 1 परन्तु श्रावकक्े वारह्‌ गौर माठ कषायोका उदय होता है । 

विवेचन--रसका भभिप्राय यह है कि प्रमत्तसंयतसे केकर अपूर्वकरणसंयत तक हन 
गुणस्थानोमे संञ्वरन क्रोघ, मान, माया भौर ोभ हन चारो अन्तिम कषायोका उदय रहता है । 
जागे सनिवृत्तिकरणसंयत नामक नोवे गुणस्थानमे किीके उक्त चारो संज्वलन कपायोका, 
किसके क्रोघको छोडकर शेप तीनका, किसके सज्वलन माया गौर लोम इन दोक्न तथा किसके 
एक संज्वलन खोभका ही उदय रहता है । नगे दस्वे गुणस्थानमे सूषममाम्परायस्तयतके एक- 
मात्र संज्वलन छोमका उदय रहता है । ग्यारह यणस्यानमे उपशान्त कपाय संयतङ़े उनका 
उपशम हौ जानेके कारण चारोका ही अनुदय रहता है । मायै क्षोणकषाय, सयोगेवटो गौर 
सयोगकेदोके उनका क्षय--निमूल विनाश--टौ जानेके कारण चारोका अनुदय रहता दै 1 


१.७ पद्पघमानु य चतुय! २ क्ष मवातनवात्ितिद्रारं 1 ३ ज दरिमाण षरष्टं। ४. भरोज्ज 1 
५ स्रष्पाणप्ते उच्छ । ६. अ चिर्माणां [ उर्माण | दंख्वन्नाना 1 ७. भर यदा टादयादयय्चहु- 
स्विद्रपेफमेद स्मुदपोप्येय एते 1 
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तथा बन्धश्च भेदक इत्येतदाह-- 
मूरुपयडीसु जइणो सत्तविदडविद-उच्विदिक्किहं ` । 
चंधंति न वंधंति य इयर उ सत्तविदयंधा ` ॥२०५॥ 
मूरप्रकृतिषरुं ज्ञानाबरणादिलक्षणासु विषयभरुतासु तस्मिन्‌ विषय इति । कै ? यतय इति 


साधवः । सप्तविघा्टविध षड्विघैकविधवबन्धकाबन्धकाश्च भवन्ति, एतद्धावयिष्यतिं । इतरे 
भावकाः । सप्तविधबन्धकरा । तुशन्दादश्टविघवबन्धकाखायुष्कवन्धकाक इति १।३०५॥) 


एतदेव विवृण्वघ्राहु-- 
सत्तविदवंधगा हति पाणिणो आउवनल्जियाणं * तु | 


तद सुहुमसंपराया उव्विह्वंधौ विगिदिषा ॥२०६॥ 
सप्रविघबन्धका भवन्ति ! प्राणिनो "जीवाः । आयुवंजितानामेव ज्ञानावरणीयादिप्रङृतीनां 
सप्रानाभिति । तथा सृक्ष्मसंपरायाः भेणिद्रयमध्यवतिनः तथाचिवलोभाणुवेदकाः । षड्विधवबन्धका 
चिनि्िष्टास्तो थंकृह्डिरि ति ॥३०६॥ 


परन्तु श्रावकके यदि वह॒ मविरतमम्यग्दृष्टि--चतृथं गुणस्थानवर्तो-है तो अनन्तानुबन्पिचतुष्य- 
को छोड रोष बारह कषार्योका उदय रहता है । उसके संयतासयत-परचम गुणस्थानवर्ती- 
होनेपर उ्के चारं प्रव्यारूयानावरण भौर चार सञ्परलन इन आ कषायोका उदय रहृत। है। इस 
प्रकार कषायकी अपेक्षा भो साघु मौर श्रावक दोनोमे मेद जानना चाहिए ॥३०४॥ 

सगे फ्रमप्राप्त बन्धकी अपेक्षा भो उन दोनोर्मे मेद दिखकलाया जाता है- 

साघु ज्ञानावरणादि माठ मूल प्रकृतियोमे सात ( आयुको छोडकर ) प्रकारफी, मायुकै 
साथ आठ प्रकारकी छह प्रकारको भौर एक प्रकारको भ्रकृति्योको बाधते है, तथा नही मी 
बाधते है । पर चतुथं ओर पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक सात प्रकारको प्रकृतियोको बाँधते ह 
गाथामे उपयुक्त उ" शब्दसे यह्‌ भी सूचित किया गया है कि आयुषन्धके समयमे वे माठ प्रकारकी 
प्रकृतियोको मी वाघते है ॥२०५॥ 

धागे प्रकृत गाधाके भसिप्रायको स्पष्ट करते हए सात प्रकारके बन्धक कौन भौर चं 
प्रकारके बन्धक कौन है, हसे स्पष्ट करते है 

प्राणी आयुको छोडकर सात प्रकारके बन्धक होते है तथा सूकष्मसामस्परायिक संयत छदं 
प्रकारके बन्धक कहै गये हें ॥ 

विवेचन--कर्मकौ मूर प्रकृतियां ये अठ है-ज्ञानावरण, दंनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, गोत्र भौर ऊरतराय । इनमें प्रथम गुणल्थानसे ठेकर सातवे गुणत्थान तक जत्र आयु- 
क्मका बन्ध नही होता है तब जोव उप्त आयुके विना दोष सात प्रकृतियोके बन्धरु होते ह तथा 
लाय॒बन्धके समय वे भाठो ही मूक भ्रकृततियोके बन्धक होते ह । यदां इतना विशेष समक्षना चाहिए 
कि तीसरे ( मिश्र ) गुणस्थानमे आयुका बन्ध सम्भव नही है, जत. इस गुणस्थानवर्ती सम्थगमिथ्या- 
दृष्टि जीव सदा सात प्रकृतियोके ही बन्धक होते हैँ । भायुका वन्ध ज्ञानावरणादिके समान सदा 
नहीं होता ! आधुकी अपेक्षा जीव दो प्रकारके ह--घोपक्रमाधुष्क ओर निरपक्रमायुष्क । कर्म॑भूमिन 


१-अ छव्विहैक्छविंह । २ अन घ वघति उ ्तियरे सत्तविहवधाउ । ९ अ षड्वि्धैकविष वघ्नति न 
बधघ्नत्येतद्‌ मावयिष्यति । ४. स आउवज्जगाण । ५. म जीवुर्वज्जिता । 








~ ३०८ | प्रथमलिक्षापदे साधु-ध्ावक्योर्भेदप्रदशनम्‌ १८५. 


मोदाखवनज्जाणं पयदडीणं ते उं वंधगा भणिया | 


उवसंतसीणमोहा केविणो एगविदषेधा ।३०७॥ 
मोहायुवंर्जानां प्रकृतीनां ज्ञानावरणादिरूषाणां ते तु सूक्ष्पसंपराया वरधका भणिताः । 
मोहनीयं स बध्नन्ति, निदानाभावात्तस्य "करचिच्छेषमाच्रत्वावस्थिनावप्यसम्यंत्वातु, आयुष्कं 
न वघ्नन्ति, तथाविघपरिणामोषात्तस्य वेदनास्थानाभावात्‌ । उपन्ञान्त-क्षीणमोहाः ष्रेणिद्रयो- 
परिवतिनः उपश्ान्त.क्षीणच्छद्मस्यवीतरागाः फेवलिनश्च सयोगिभवस्या एकविधबन्धका 
इति ॥२३०७१ ४, 


ते पुण दुसमयदिदस्स वंधगा न उण संपरायस्स । 
सेरेसीपडिवन्ना अव्रंधगा हुति नायन्वा ॥२०८॥ 


तिर्य॑च भौर मनुष्योमे जो जीव सोपक्रमायुष्क--आयुके विघातक उपक्रमसे सहित--होते ह षे 
अपनी भुज्यमान आयुके दो त्रिमागोके बत जानेपर भायुबन्धके योग्य होते हैँ । आयुनन्धके योग्य ` 
इस कालमे कितने ही जीव भाठ बार, कितने ही सात वार, छह बार, पांच बार, चार बार, तनं 
बार, दो बार गौर कितनेही एक बार उस आयुको बांधा करते हु। उनमे जिसने मपनी 
भुज्यमान मायुके तृतीय त्रिभागक प्रथम समयमे उसका बन्ध प्रारम्म किया है वहु उसे अन्तमुहूतं- 
मे समाप्त करके आठवें अपकषंकाल तक बाधो गयी समस्त मायुस्थितिके नीरवे भौर इसी क्रमसे 
सत्ता्ईसवे मादि भागके शेष रहनेपर फिरसे भी उस भआयुबन्धके योग्य हुआ करता है । परन्तु जिस 
जीवके उन आठ अपक्षंकारोमे-खे एक बार भी उसका बन्ध नही होता है वह उपे भसंक्षेषादा- 
काल ( मावरीके असंख्यातवें भाग ) म नियमसे उसको वांघता है । निरुपक्रम--अआयुविघातक 
उपक्रमसे रहित--मसंख्यातवर्षायुष्क भोगभूमिज मनुष्य व त्िर्यच तथां देव वं नारकी जीव 
अपनी भुज्यमान भायुके छह मास मात्र शेष रह्‌ जानेपर उसके तृतीय त्रिभाग, नौर्वे ओर सत्ता- 
ईसवे मादि मागमे परभव सम्बन्धौ आयुके बन्धके योग्य हुमा करते हैँ ( विशे किए देखिए 
पू १० पृ. २३३ व २३८ तथा पु ६, पृ १७० )। आवें भौर नौवें गुणस्थानवर्ती जीव युके 
बिना सात मूढ प्रकृतियोके बन्धक हँ । इसका कारण ग्रह है कि मागुका बन्व सात्तवें गुणस्थान 
तक दही होता है, उसके मागे नही होता । सूक्ष्मसराम्पराय नामक दसर्वे गुणस्थानवर्तीं जीव 
मोहनीय गौर आयुके बिना छह्‌ प्रकृतियोके बन्धक रँ ॥२३०६॥ 

भागे सृष्ष्मसाम्परायको उक्त छह प्रकृतियोका निर्देश करते हुए एकविधनन्धक कौन हु, 
उनका भी उल्लेख किया जाता है- 

उपयुक्त सृष्ष्मसाम्परायिक संयत मोहं गौर युको छोड़कर शेष छह मूल प्रकृतियोके 
बन्धक कटे गये हे । क्रमे उपशमश्वेणि भौर क्षपकश्रेणिपर आरूढ उपदयान्तमोहं व क्षीणमोह्‌ तथा 
सयोगिकेवरी यै एकविध बन्धक है--एकमात्र वेदनीय कर्मके बन्धक हैँ । कारण यह्‌ हैकि 
ज्ञानावरण, दशनावरण, नाम, गोत्र मोर अन्तराय इन पांच प्रकृतियोका बन्ध द्वे गुणस्यान 
तक ही होता है ॥३०७॥ 

मागे उक्त उपशान्तकषायादिको बन्घस्थितिका दिग्दशंन कराते हृए यह्‌ दिखाते हैकि 
अयोगकेव बन्धक नही ह- 


१. भर मोहउयवज्जाण पगदीए उ 1 २. अ एगविघ । ३. भ ^न' नास्ति 1 ४, म किचिद्धि्र्ष । 
२४ 


१८६ शवावकप्जञप्तिः [ ३०९ ~ 


ते पनरुपश्ान्तमोहादयस्तस्येकविधस्य दिघतयस्थितेरीर्यापयस्य बवस्धकाः, न पुनः साप- 
रायिकस्थ पन्भवहैतोरिति । शोलेकीप्रतिपन्ना अयोगिकेवदिनोऽबन्धका भवन्ति ज्ञातव्याः 
सवथा निदानाभावादिति द्वारम्‌ ॥३०८ 
तथा वेदना सेदिकेत्याह- 
अटूटण्डं सत्तण्डं चउण्दं घा वेयगो हवह्‌ साहू । 
कम्मपयडीण इयरो नियमा अटूरण्ह विन्नेमो ॥२०९॥ 
सष्टानां सप्तानां चतसणा वा वेश्को भव्ति सां ! कालां ? कम॑पृतीनामिति । 
तत्राष्टानां यः कञ्चित्‌, सप्रानामुषश्ान्त क्षीणमोहच्छद्मस्य वीतरागो मोहनीयरहितानाम्‌, चत. 
सुणाप्पन्नकेवलो वेदनीय-नाम गोघ्रायुरूपाणाम्‌ ! इतरः भावतो देशविरतिषरिणामवर्तीं निया 
दष्टाना विज्ञेयो वेदक इति हारम्‌ ॥३०९॥ 
प्रतिपत्तिकृतो सेद इति अन्न महु-- 
पच महव्वय साहू इयरो इक्कादणुग्बए अहवा । 
सई सामयं साहु पडिवजञ्जर इत्तरं इयर ॥३१०॥ 
पञच्चमहान्नतानि प्राणातिपातादिविरमणादोनि संपूर्गान्येव साधुः प्रतिपद्यत इति योगः । 
इतरः भावकः एकदीनि अणुत्रतानि प्रतिपद्यत इत्येकं दे त्रीणि चत्वारि पच्च चेदि! अथवा 
पकृतसामायिक साधुः प्रतिपद्यते स्व॑काल च धारयति । इत्वरमितरः भ।वकोऽनेकशो न च 
सवा पारयतीति दारम्‌ ।३१०\ 


उपयुक्त उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय मौर सयोगिकेवरी ये दो समय स्थितिवाले एक 
वेदनीय कमेके ईर्यापयबन्धक ह । वे साम्परायिक--पुनजैन्मके कारणभूत--उस वेदनीय कर्मके 
बन्धक नही हैँ । अभिप्राय यह है कि नके जो एक मात्र वेदनीय कमंका बन्ध होता है वह्‌ मी 
दो समयकी स्थितिसे मधिक नही होता । शेकेशौ-शेरेश ( सृमेरु पव॑त ) के समाने स्थिरता-- 
को प्राप्त अयोगिक्रेवलियोको अबन्धक जानना चाहिए-उनके उक्त आठ मूर प्रकृतियोमे-घे 
किसीफा मी ब्ध नही होता है; इसीलिए यहाँ उन्हँ अबन्धक कहा गया है ॥३०८॥ 

अब क्रमप्राप्त वेदना ( उदय ) की अपेक्षा भी उन दोनोमें भेद प्रकट किया जाता है- 

साधु आठ, सात अथवा चार मूच कमं प्रकृतिका वेदक होता दै । परन्तु दुरा ( श्रात्रक ) 
नियमसे माठो हौ कम॑प्रकृतियोका वेदक होता है, यह्‌ जानना चाहिए 1 

विवेचन--साधुभोमे छठे प्रभत्तसयतसे लेकर सूक्ष्मसताम्पराय सयत तक्र माठो कर्म्रकृतियो- 
के वेदक होते है । उपशान्तकषाय भौर क्षोणकषाय ये दो मोहनीयकरे बिना शेष सात्तके वेदक होते 
है । सयोगिकेवरी मौर मयोगिकेवछी ये चार घातिया कर्मो रहित वेदनीय, मायु, नाम मौर 
गोत्र दन चार अघातिया ककि वेदक होते ह । परन्तु श्रावक सब ही नियमसे माले मूल कमं 
प्रकरतियोके वेदक होते है ॥२०९॥ 

बागे प्रतिपत्तिकी अपेक्षा उन दोनो मेद दिखलाते है 

न्साधु पांचो ही महाव्रतोको स्वीकार करता है, परन्तु श्रावक एक आदि-एक, दो, तन, 
चार अथवा पांचो हौ--अणुत्रतोको स्वीकार करता है । जथवा साधु एक हौ बार सा्पायिकङो 


१. अ चतिसृणा 1 रै. म्म श दति परिणाममिर्तिनियमादष्टाना । ३.अ प्रतिपत्तयोग इत्यत आहं 1 





- ३१२ ] प्रथमरिक्षापदेऽतिचारनिरूपणम्‌ं १८७ 


अतिक्रमो मेदक इति एतदाहू- 
इवकस्पद्क्कमे खलु वयस्स सव्वाणडक्कमो जदणो । 
इथरस्स उ तस्सेव य पाटंतरमो हवा किंच ॥३१९१॥ 


एकस्यातिक्रमे केनचित्प्रकारेण त्तस्य \ सवेषासतिक्रमो यतेस्तथाविधेकपरिणामत्वात्‌ 
इतरस्य तु ्नावक्षस्थ ! तस्यैवाघिक्ृृतस्याणुन्रतस्य, न ' शेषाणाम्‌, विचिन्नविरतिपरिणामात्‌ । 
पाठान्तरसेबायवा द्वारगायायाम्‌ । तच्चेदं क्रि च “सव्व ति भाणिङणं" इत्यादिग्रन्थान्तरपेक्ष- 
मन्यत्रेति १३११५ 
उक्तमानुषद्धिकम्‌, प्रकृतं स्तुमः \ इदमपि च शिक्षापदत्नतमतिचाररहितमनुपाङनीयमिति 
तानाह~- 
मण-वयण-कायदुप्पणहाणं सामाईयम्मि बञ्जिच्जा । 
सश्अकरणयं अणवट्रियस्स तह फरणय चेव ॥३१२॥ 


सनोवाक्काथदुःप्रणिधानं ` मनोदुष्टचिन्तनादि \ सामायिके छेते सति वर्जयेत्‌, स्पृस्थ- 
करणता अनवस्थितस्य तया करण चैव चजयेत्‌ । तत्र स्पृत्यकरण नाम सामायिकविषधाया 
समरतिस्तस्या अनासेवनमिति ¦ एतदुक्तं भवति प्रबलप्रमादान्नैव स्मरत्यस्यां बेरायां सामायिकं 
कर्तव्यम्‌, कृतं न इृतमिति वा । स्मतिमुल च मोक्षसाघनानुष्ठानमिति । सामाधिकस्यानवस्थितस्य 
करणं बनवस्थितमत्पकाल करणानन्तरमेव त्यजति ययाकर्ाच्चद्वानवस्थितं करोतीति ।*२३१२॥ 


^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ “~~~ ~ˆ ---~--ˆ-----ˆ--~-------- ----~------~ˆ~----~--- ˆ“ ˆ ~ 











= 


स्वीकार करता है--किन्तु पान उसका वहं सदा कारू करता है । इसके विपरीत श्रावक उसे 
अनेक बार स्वीकार करता ओर पालन उतका वह्‌ सदा नही करता है । इपर प्रकार प्रतिपत्ति 
( ब्रतको स्वीकृति ) की भपेक्षा भो उन दोनोमे मेद है ॥३१०॥ 


अब अतिक्रमकी अपेक्षा भी उत दोनोमे मेद प्रकट किया जाता है- 


यत्तके किसी एक त्रतक्रा मतिक्रम ( खण्डन ) होनेपरः सब ही ब्रतोक्ा अतिक्रम होता है, 
क्योकि वह्‌ उस प्रकारके एक ही परिणामधे सहित होता है । पर श्रावकके निस अणुत्रतका 
अतिक्रम होता है उसीका वह मतिक्रम होता है, शेष ब्रताक्ा मतिक्रम उसके नही होता, क्योकि 
विरतिका परिणाम उसके विचि हुभा' करता है । गथवा द्वारपाथा (२९५) मे पचक 
स्थानमे "कि च' पाठान्तर है, तदनुसार अथं सहित ग्रहण करना चाहिए ॥३११॥ 


एस सामायिकके प्रसगसे कुछ आनुषभिक विवेचन करके उसके भो निरतिचार परिपाके 
किए षत्तिचारोका निदेश किया जाता है- 


सनका दुष्प्रणघान, वचनका दुष्प्रणिघान, कायका दुषप्रणिघान, स्मृतिकी भकरणता ओर 


अनवस्थित सामायिकका करना; ये पाव उक्त सामायिकको दूषित करनेवाङे उसके अतिचार 
है । उनका परित्याग करना चाहिए ॥३१२॥ 


१. मुद्रितप्रतौ पादरिप्पणके इम गाथा उ दधता द्यते--सन्व ति भाणिऊण विर खलु जस्र सव्विया नत्थि । 
सो सन्वविरदटवाई चुवकद्‌ देख च सव्व च ॥ २. अ अतोऽपरे प्रकृतगाथाया उत्यानिकागत “०पद्धिकं 
परकृत प्रस्तुम. इत्यत आरभ्य गाघान्तर्गत 'सद्मकरणय' पर्यन्त सदर्भं. पुनरपि लिितोऽस्ति, तदग्रं 
च "तत्र स्मृत्यकरण नाम" इत्यादि प्रकृतगायाटीकामागो कलिखितोऽस्ति । ३. भ ९स्थितकल्पफाल । 
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एतदेव अतिचारजातं विधि-प्रतिषेघास्यां स्पष्टयति- 
सामादयं ति काडं परर्चितं जो उ चित सड्ढो । 
अद्ध वसद्धोवगओ निरत्ययं तस्म सामयं ॥२१३॥ 
सामायिकमित्येवं त्वा मात्मानं संयम्य \ परचिन्ता संसारे इतिकतग्यताविषयाम्‌ 1 
यस्तु चिन्तयति भावकः । भतंवक्ातंश्च स॒ उषपगतश्चेति समासः, भर्तघ्यानसामर्थ्येनातंः, उप 
सामीप्येन गतो भवस्येति भावाः । निर्थंक तस्य सामाधिकं अनात्मचिन्तावतो निःफटं सामा- 
पिकमित्ययं;। आत्मचिन्ता च सद्धघानरूपेति (१) ॥३१२॥ । 


उक्तो मनोदुःप्रणिघानविघिः, सांप्रतं ` वाडुश्रणिधानमाह-- 
कयसामदहओ पच्व बुद्धीए पेदिरण भासिज्जा । 
सह अणवज्जं वयणं अन्नह सामादय न भवे ॥३१४॥ 
छृतसामायिकः सन्‌ भावकः । पूवंमाद्यम्‌ । बुद्धया प्रक्ष्यालोच्य । भाषेत स्यात्‌ ! सदा 
निरवध्वचनम्‌, प्रणालिकरयापि न कस्यचिरपीडाजनकम्‌ ! अन्यथानालोच्य भाषमाणस्य । सामा 
यिकम्‌ न भवेत्‌, वाग्दु.प्रणहितत्वादिति (२) ॥३१४॥ 


भणितो वाग्दु.प्रणिवानातिचारः, साप्रतं काय[दुःप्रणिघानपुररीडृत्याहु-- 
अनिरिक्खियापमन्जिय थदिन्ले खणमाह्‌ सेवंतो । 
दिंसमिवे विन सो कडसामहओ पमाया ॥३१५॥ 





भागे इन भतिचारोको स्पष्ट करते हृए प्रथमत. सनके दुष्प्रणिधानका निषेध किया 
जाता है- 

'सामायिक' ईस प्रकार करके-अपनेको संयमित करके-जो श्रावक भमातं-रौद्ररूप 
द्यनिके वसोभूत होकर परचिन्ताको--अन्य सासारिक करणीय कार्योका - चिन्तन करता ह 
उसकी सामायिक निरथक है । 

चिवेचन-सामायिकमे सर्वसावद्य योगा त्याग करना आवश्यक है । प्रर यदि कोई 
श्रावक उस सामायिकमे स्थित होकर क्रोध, लोभ व र्या भादिके वश्च होता हुभा मात्मस्वरूपसे 
भिन्न अन्य मारम्भादि विषयक सावद्य कायेका चिन्तन करता है तौ यह मनदुष्प्रणिधान नामक 
प्रथम अतिचार होगा, जिका त्याग करना आवय ह । यदि वह्‌ आतं व रोद्र ध्यानके वश 
मनदु्रणिघानको नही छोड सकता है तो उस्तका सामायिक करना व्यथं होगा ॥३१३॥ 

मव क्रपप्राप्त दर्रे वचनदुष्भणिघानके स्वरूपो दिखते हृएु उप परित्यागको मोर 
ध्यान दिकाया जाता है- 

जो सामाथिकके करनेमे उद्यत दै उत पूर्वमे बुद्धिपे विचार कर सदा निर्दोष माष करना 
चाहिए । मन्थथा--यदि वह्‌ निरवद्य वचनकरा उच्वारग नही करता है तो- द्‌ उसकी यथाय 
सामापिक न होकर वचन दुष््रणिघान नामक दू षरे अत्तिचारसे मकि होगी ॥२१४॥ 

लागे कायदुष्परणिधानसे भो सामाविकको तिरथ॑कता प्रकट को जाती है- 





१, अ मतोऽरऽप्रिमगायाया ( ३१५ ) उत्यानिकागत सापरत' पर्यन्त, संदर्भो १ लिखितोऽत्ति । 


~ ३१७ ] प्रथसरिक्षापदेऽतिचारनिखूपणम्‌ं १८९ 


अनिरीक््य चक्षुषा ! अप्रमृज्य च भृदुवख्ान्तेन ! स्थण्डिछे कल्पनीयभूभागे । स्थानादि 
कायोतसर्ग-निषोदनादि । सेवमानः सन्‌! हिसाभावेऽपि प्राण्यभावेनं कथचि्व्यापत्यभावेऽपि \ 
नासौ कृतसामायिक. ! कुतः प्रमादात्काये दुःप्रणिघानादिति (३) १३११) 

प्रतिपादितः कायदुःरणिघानमागः सभतं स्मृत्यकरणमधिङत्याहं -- 

न सरद पमायजुत्तो जो सामयं कया उ कायव्वं | 
कयमकयं वा तस्स उ कयं पि विफलं तयं नेयं ॥३१६॥ 

न स्मरति प्रमादगुक्तः सत्‌ यः सामायिकं कदा तु कर्तव्यं कोऽस्य फार इति, एतमङृतं 
वा त स्मरति 1 तस्थेतयभूतस्यं ! तमपि सद्‌ विलं तत्‌ जेयम्‌, स्मृतिमुरत्वाद्धर्मानुष्ठानस्यः 
तदभावे तदभावाद (४) \\३१६॥ 

व्याख्यातं स्मूत्यकरणमधुनानवस्थितकरणमाह्‌- 

काण तक्खणं चिय पारेई करेद या जदिच्छए । 
अणवट्टियसामहयं अणायराओ न तं सुदं ॥३१७॥ 


कुत्वा तत्क्षणमेव करणानन्तरमेव पारयति करोति घा यदृच्छया यथाकथंचिदेवमन- 
वस्थतं सामायिकमनादरादवबहमानापेतच्छुद्धं भवति न निर्मिति ५२१७ 


उक्तं सातिचार प्रथमं शिक्षापदमधुना दितीयमाह्‌- 


~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~~~--------------------------------------------------~ 


जो श्रावक सामाथिकके योग्य शुद्धि भूमिको मांलोसे न देखकर भौर कोमर वस्त्र मादिप 
उसका परिमाजंन न करके स्थान भादिका सेवन करता है--कायोत्सगं या पद्‌मासनादिसे स्थित 
ह्येता है वह प्रमादके वक्षीभूत होनेसे जीर्वािसराके न दोनेपर वस्तुतः सामायिक करनेवाला तही 
होता-उसकी वह्‌ सामायिक वचनदुष्प्रणिघान नाम तोसरे घतिचारसे दूषित होती है ॥३१५॥ 
भब स्मृति जकरणतसे सामायिकको निष्फलता षो दिखकति है-- 


जो शावक 'सामायिकको कब करना चादिएु, अथवा सामायिकमे कर चुका हया भमी 
नही फो है इसका प्रमादे युक्त होकर स्मरण नही करता है उसके द्वारा को गयी भी उस सामा- 
धिकको निष्फल जानना चाहिए 1 उपयुक्त स्मृत्िके अमाय्मे उसको सामायिक स्मृति-अकरणता 
नामक चौये अत्तिचारसे मलिन होती है ॥३१६॥ 


अब अनवस्यित्तकरणसे सामायिक शु नही रहती, यह्‌ सूचित करते है- 

जो श्रावक सामायिकको करके तरक्षण हौ उसे समाप्त कर देता दै अथवा यदृच्छसे- 
मनमाने ठगसे अनादरपूवेक--करता है उसकी वह्‌ अनवस्थित सामायिक अनादरके कारणसे 
शुद्ध नही रदती है । भमिप्राय यह है कि श्रावकको प्रमादके वश न होकर सामायिक्रको भादर- 
पूवक करना चादिए, तमी उसको सामायिक सफल कहौ जावेगी, अन्यथा वह्‌ मनवस्थितकरण 
नामक पांचवें अतिचारे इषित होनेवाली दहै ॥२३१७॥ 


इस प्रकारं प्रथम शिक्षापदभूत सामायिकका निरूपण करके भवे क्रमप्राप्त दूसरे चिक्षापद- 
त्रतका स्वरूप कहा जाता है- 


१. अ हिसासवे प्राण्यमावेन । २. सर स्मुत्यतर द्धानमाह्‌ । ३. भ तस्स्येवमूतस्य । ४. भ "तदभावात्‌" 
9 
नास्ति । ५. भ मनादराबहु । ६. "भवति" नास्ति । 


१९० शरावकप्र्ञति. [ ३१८ ~ 


दिधिवयगदियस्स दिसापरिमाणस्सेह पदिणं जं तु । 
परिमाणकरणमेयं वीय सिक्खावयं भंणिय ॥३१८॥ 
दिग्त्रतं प्राडनिरूपितस्वरूपम्‌, तद्गुहीतस्य । दिषष्परिमाणस्य योजनतादेदीघंकालिकस्य ! 
इह रोके । प्रतिदिनं यदैव परिमाणकरणमेतावदेव गन्तग्यम्‌, न परत इति । एतद्ष्ितीयं शिक्षा- 
पद भणित्तमिह प्रवचने इति । प्रतिदिवसग्रहणं प्रतिप्रहुरुपलक्षणम्‌ -प्रतिप्रहुरं प्रतिघिक- 
सिति ५३१८५ 
देसावगासियं नाम सप्पविसनायओऽपमायाभओ ॥ 
आसयसुद्धीद्‌ हिय पाेयब्वं पयत्तेणं ॥३१९॥ 
विन््रतगृहीतदिवपरिमाणेकदेडओो देश्स्तस्मिन्नवकाश्ो गमनादिचेषटास्थानम्‌, तेन निरतं 
देशादकारिकमिति नापेति संज्ञा । एतच्च सपविषन्लातात्‌ सपेडिहूरणेन विषोदाह्रणेनं च । 
जहा सप्पस् पुव्व बारस जोययाणि विमो भआसीदिदरीए, पच्छा विज्जावादएण गोसारंतेणं 
जोयमे ठविमो ! एवं सावगो दिसिग्वयाह्गारे बहूयं गवरज्छिधाहमो, पच्छा देसावयात्तिएण त 
पि मोसारई ! अहवा विसदिद्ुतो अगएम एनाए अगुलीए्‌ ठविय । एव विभासा । एवमप्रमादास्र- 
तिदिनादिपरिमाणकरणे भप्रमादस्तया चाञयश्चुद्धिः चित्तवैमल्यम्‌ ! ततो हितसिदमिति पाल्य. 
तघ्यं प्रयत्तेनेति ॥२१९॥ 





दिग््रतमे ग्रहृण किये गये दिक्ञाओकै प्रमाणको यहां--इस दूषरे शिक्षापदमे--प्रतिदिन जो 
प्रमाण किया जाता है, इसे दस रा शिक्षापद कहा गया है । 

विवेचन-दिग्त्रत नामक प्रथम गुणव्रतमे जो दिशाओमे जानेका प्रमाण किया जाताहै 
वह्‌ कुछ पितृत प्रमाणमे मौर जीवन पर्यन्तके लिए किया जाता है । प्रकन देशावकाषिकर नामके 
इघ दूसरे लिक्षापद ब्रतमे प्रतिदिन घडी व प्रहर भादि कानके प्रमाणपूवंक उसमे संक्षेप त्रिया 
जाता है। इस प्रकारके प्रमाण कर केनेपर्‌ उपके आगे प्रयोजनके होति हुए भौ न जनिके कारण 
वहाँ श्रावक हिसादि पापोसे बचता है ॥३१८॥ 

इस देशावकाश्शिक व्रतका किस प्रकारसे पालन करना चाहिए, इसे अगे स्पष्ट किया 
जाता है-- शा 

सपेके गोर विषके उदाहुरणके अनुसार प्रमादसे रहित होकर भन्तःकरणकी शुद्धिपूवेक 
६स हितकर देश्षावका्चिक नामक ब्रततका प्रयत्नके साय पालन करना चाहिए । 

 विवेचन-मभिभ्राय यह्‌ है कि जिस प्रकार सपंका दृष्टिविष जो पुमे बारह्‌ योजन प्रमाण 

था पीछे उसे विद्यावादी ( मान्त्रिक ) के दारा क्रमसे उतारते हुए एक योजनम स्थापित्त कर दिया 
जाता है । इसी प्रकार श्रावक दिग्ब्रतमे गृहीत विक्चाल दशमे बहुत अपराघ आदिको कर सकता 
था । उसे स देशावकाशिकन्रतमे ओर भौ सीमित फर देनेके कारण अधिक भपराधसे बच जाता 
है। अथवा दुसरा उदाहरण विषका दिया जाता है--जिस प्रकार विषे किसी सर्पं आदिकि काट 
छेनैपर उसका विष समस्त शरीरम फेर जाता है, फिर भी मान्तिकं मपनो मन्व्रश्क्तिकि दारा 
उपे क्रषरशः उतारते हुए केवल अगुलिमे स्थापित कर देता है, उसो प्रकार देधावकादिकरत्रती 
दिण््रतमे स्वीकृत विशार देको कालप्रमाणके धाश्रयसे प्रतिदिन सक्षिप्त किया करवा है । पसा 


१, सिक्षावणियं । २, अ विसणाड पमाणाड । ३. स "विषोदाहरणेन' नास्ति । ४, विदयाएण उस।रत्तेण । 


= २२० ] द्वितीयशिक्षापदप्ररूपणा १९१ 


इदमपि चातिचाररहितसनुपालनीयमिति अतस्तानाह्‌-- - ध 
वच्जिज्जा आणयणप्पञओगपेप् ओगयं चेव । , ` 


सदाणुरूबवायं तह वहिया पुम्गरूक्खेवं ॥३२०॥ | 

प्रतिपन्नदेशावकाशिकः सन्‌ बजंयेत्‌ ! किम्‌ ? आनधनत्रयों प्रेऽप्रयोगं चैव श्षब्दानुपातं 
रूपानुपातं च तथा बहिर्वा पुद्गरूकेपं वजंयेदिति परघटना 1 भावार्थस्तु इह विरिष्टावधिके सूदेशाभि- 
ग्रहे परतः स्वधं गसनायोगादयोऽन्यः सचित्तादिद्रव्यानयने प्रयुज्यते संदेश्कप्रदानादिना त्वयेदसानेधस्‌' 
इति शयमानयनप्रयोगः \९१ तया प्रेष्यप्रयोगः बलद्विनियोड्यः प्रेष्धस्तस्थ प्रयोगो यथासिगृहीत- 
प्रविचारदेशव्णतिक्रसभयात्‌ “त्वयावदयमेव गत्वा मम गवाद्यनेयसिदं वा तत्र कर्तव्यमेव" एवंभूतः 
तथा शब्वानुपातः स्वगृहवृत्तिप्राकारादिव्यवच्छिन्नभुपरदेज्ाभिग्रहे बहिः प्रणोजनोत्पत्तौ तश्र स्वयं 
गमनायोगादुवुत्ति-प्राक्षारभत्यासन्र्बतिनो बुद्धिप्वंकमम्युक्तासितादिकश्व्दकरणेन सपवक्िितकात्‌ 
बोघयतः शब्दानुपातन्‌ ग्चारणं तादृग्येन परकीयश्नरवणविवररमनुपनत्यसाविति तथा रुपानुपातो 
गृही तदेछाद्‌बहिः प्रयोजनभावे श्न्दसनुच्चारयत एव परेषां समीपानयनाथं स्वशरीररपप्रदयंनं 
रपादुपातः तथा बहिः पुद्गलक्षेपोऽभिगृही तदेश्चाद्वहि' प्रयोजन भावे परेषा प्रनोघनाय ठेष्ट्गाविक्षेपः 
पुद्गलग्रक्षेप इति भावन दे्चावनक्ताकिकमेतस्थंमनिगुह्यते सा भृद्वहिगंमनागमनादिग्यापारजनितः 


करनेसे प्रमादसे रहित होनेके कारण उसका चित्त भो नि्म॑ल होता दै। इ्सोकिए प्रयत्नपूवेक 
उसके पालनके किए यहा प्रेरणा की गधी है । देशः का अथं है दिश््रतमे गृहीत देशका एक अंश, 
उसमे अवकाश ( जानेकी प्रवृत्ति ) होनेसे इस त्रतकी देशावकाशिक यह सांक संञा समन्षना 
चाहिए ।३१९॥ 

आगे उसके निरत्िचार पालन करानेके किए अतिचारोका निर्देश किया जाता है- 

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग; शब्दानुपात, खूपानुपात गौर बलि पुद्गलक्षेष ये उसके पांच 
अतिचार है, जिनका परित्याग करना चाहिए । 

विवेचन-(१) आनयन--इस त्रतमे स्वीकृत प्रमाणके बाहर जाना निषिद्ध दहै, रेषा 
समक्षकर परिमित देशके बाहरसे किसी सचित्त आदि वस्तुके ानेके लिए तुम्हे वहसि अमुक 
वस्तु छाना है' एसा सन्देश देकर जो उसे वहासि मंगाया जाता है, यहु उसका भानयन प्रयोग 
नामका प्रथम अतिचार है । (२) प्रेष्यप्रयोग-प्रेष्य नाम दासया सेवकका है। सीमित देदके 
बाहर जाना उचित न जानकर "तु अमुक देशमे जाकर मेरी गाय भआद्कोङेञाः इस प्रकारसे 
णो देशावकारिकन्रतीके द्वारा सेवकको अभीष्ट कार्थमे प्रयुक्त किया जाता है, इसका नाम प्रेष्य- 
प्रयोग है । यह्‌ उसका दूसरा अतिचार है । (३) शब्दानुपात-- मर्यादित देरके बाहर प्रयोजनके 
उपस्थित होनेषर वहा जाना निषिद्ध समक्चकर जो उक्त अपने गृहं आदि मर्यादित क्षेधरके भीतर 
स्थित रहता हमा भी उसके बाहर वस्थित जनोके सम्बोधनाथं जो खासी भादि रूप शब्दो- 
च्चवारण किया जाता है उसे शब्दानुपात नामक तोसरा अतिचार जानना चाहिए । (४) खपानु- 
पात--स्वीकृत देशके बाहर प्रयोजनके उपस्थित हौनेपर शब्दौच्चारण न करता हुमा भी 
देशातकाशिकत्रती जो मर्यादित क्षे्रके बाहर स्थित किप्ीको समीपम बुलानेके लिए अपने 
शरीरको दिखलाता है, इसका नाम रूपनुपात है । यह प्रकृतत्रतका चौथा अतिचार है । (५) 
मर्यादित क्षेत्रके बाहर प्रयोजनवश वहां अवस्थित सन्य किंसौको प्रबोधित करनेके ल्एिजौ 








१ भ पूर्वकामम्युत्ताशितादिशब्द करणेन समवसितका बोधयन्‌ क्षब्दानुपात्त 'मुज्चारण तादृगेन । 


१९२ श्रावकप्रशञ्तिः [ ३२१ ~ 


्राण्युपमदं इति । स च स्वयं फतोऽन्येन वा कारितः इति न कष्टिचत्फले विक्चेषः प्रत्युत 
॥ 8 ट { ते गुणः 
स्वयं गमत दर्यपियविशुदधे, परस्य पुनरनिपुणत्वात्तरश्युदधिरिति \\३२०\ + 
ध्यास्थातं सातिचारं द्वितीयं शिक्षापवमघुना तृतीयमुच्यते- 
आदारपोसदो खलु सरीरसक्कारपोस्टो चेष । 
वंभव्वावारेसु य तदयं सिक्खावयं नाम ॥३२१॥ 
आहारपौषधः खलु शषरीरसत्कारपौषषश्चैव ब्रह्माव्यापारयोश््चेति ब्रह्मचयंपौषधोऽश्यापार- 
पौषघश्चेति 1 इह पौषधशब्दः रूढया पर्वसु वत॑ते ! पर्वाणि चाष्म्यादितिययः, पुरणात्पवं घर्मोप- 
चयहेतुत्वादिति । तत्राहारः प्रतीतः, त्िषयस्तस्निमित्तो वा पौषघः आहारपौषघः \ माहारादि- 
निवृत्तिनिमित्तं धसंधूरणं पर्वेतिभावना । एवं शरीरसत्कारपौषधः । ब्रह्यच्थंपौषघः -अच्र चरणीषं 
चयम्‌ जतो पत्‌' इत्यसमादधिक्ारात्‌ "गद-मद-चर-यमश्चाचुपसगंः' हति यत्‌" ब्रह्य कुशलानुष्ठा- 
नमू \ यथोषतम्‌- त्र्य वेदो ब्रह्य तपो ब्रह्य जञानं च क्नाश्वतम्‌ । ब्रह्मवत्‌ चथं चेति समासः, शेषं 
पूववत्‌ । तथाव्यापारपौषधः तृतीयं शिकनात्रतं नामेति ! सुचनातपुत्रमिति स्यापात्तृतोयं शिक्षापद- 
व्रतमिति २२१ 
एतदेव विषेषेणाह - 


ककड जादि पके जाते है, इसे पुरग क्षेप फहा जाता है । [यह्‌ उसका पाँचर्वां मत्तिचार दै । यै 
पचो मतिचार परित्याज्य है । देलावकादिकन्रतको हसकिए प्रहुण किया जाता है कि मर्यादित 
देशके बाहर न जानेस पां स्थित जोवोको पीड न पहुंचे । पर स्वीकृत क्षे्रके बाहर स्वय 
जाकर कायं किया या किसी दसरेसे कराया, इसमे कू अन्तर नही है । प्रसयुत इसके, दरूसरोको 
मैजने आदिक अपेक्षा स्वयके जानम यहु एक विशेषता भी है कि वहु शर्थापियकी शुद्धिपूवंक 
जायेगा जो प्रायः दषरोसे घम्मव नही है, क्योकि वे उस प्रकारसे प्राणियोके सरक्षणमे सावधान 
नही रहं सकते ॥३२०॥ 

अव फ्रमप्राप्त तीसरे शिक्षापदके स्वखूपका निर्देश किथा जाता दहै- 

आदारपौषध, शरीरसत्कारपौषध, प्रह्यचयपौषध भौर अव्यापारपौषव) इन सवका नाम 
तुतीय ( पौषध ) शिक्लापदव्रत हे । 

विवेचन~-यहां "पौष शब्द पर्वके अर्थम रूढ है । पव॑ते अभिप्राय अष्टमी व चतृदशी 
आदि धार्मिक तिथियोका है, षयोकि हनके आश्रये धर्मको पूति ( उपचय ) हूभा करती है । 
माहारके निमित्तसे--ठसके परित्याग ({ अनदान आदि ) से जो घर्मका उपचय होता है रतै 
महार पौषध कहा जाता ३ । क्षरीरविषयक सत्कार-स्नान भादिसे उसके सुसज्जित करने--के 
त्यागसे जो घर्मका संचय होता है उसका नाम शरीरसत्कारपौषध है । ब्रह्मचर्यपौषधरे 
असिप्राय कुशल अनुष्ठानका है । अमुक-अमुक व्यापारको मै नही करूणा, इस प्रकारके न्रतको 
अव्यापारपौषघ समक्नना चाहिए ( गाथागत (वंभन्वावारेसु' मे ्रन्थकारको व्यापारपौषध 
अभीष्ट है या अब्यापारपौषध, यह्‌ स्पष्ट नदी है, टीकासे मी उसका कुछ स्पशैकरण नहौ होता )। 
दस प्रकारके सव पौषघको यहाँ तीसरा रिक्षापदत्रत कटा गया है ॥३२१॥ 


मागे हइसीको कुछ विशेष रूपसे स्पष्ट किया जाता है- 








१.. अ घर्म्मपूरण भ्रवृततिमावना 1 २ म “नुष्ठाना ययो ब्रह्म । २३ भ विदोपमाह्‌। 


~ ३२२1 तुतीयक्िक्षापदय्रङूपणा १९३ 


देसे स्पे य दुहा इक्किको हस्थ' हयेई्‌ नायन्षो । 
सामाइृए विभासा देसे इयरम्मि नियमेण ॥३२२॥ 
देश इति देश्चविषयः, सवं इति सव॑विषयश्च, दधा द्विप्रकार एकैक आहारपौषधादिरत्र 
प्रवचने भवति ज्ञातव्यः । सामायिके विभाषा कदाचित्करियते फदाचिन्तेति देश्चपौषषे ! इतरस्मिन्‌ 
सवंपौषधे ! नियमेन सामायिकम्‌, अकरणादाट्मव॑चनेति 1 
भावत्थो पुण इमो-भाहारपोसहो दुविहो देसे सन्वे य ! देसे मपुगा विगती भायंबिङं वा 
एव्करसिं बा दो वा! सव्वे चउच्विहो आहारो अहोरत्तं पच्चषखामो । सरीरसककारपोसहो 
स्हाणुव्बट्रण-वस्नग चिरेवण-पुप्फ-गन्ध-तंबोलाणं वत्थाहुरणपरिच्चागो य । सो दुविहो देसे स्वे 
य} देसे भमुगं सरीरसवकारं न करेमि, सव्वे सव्वं न फरेमि त्ति! बंभचेरपोषहो वि देसे सत्वे 
य \ देसे दिवा रत्ति वा एर्काप्ि वा दो वारे त्ति, स्वे अहोरत्तं बंभचारी भवति \ अव्वापारपो 
सहो वि दुचिहौ देसे सत्वे य \ देसे अमूगंन्नि वावारंमि, स्वे सत्वं वावारं चेव हु-सगड-घर 
फस्साइयं ण करेमि ए एत्य जो दे्पोसहं करेह सो सापायिक करेइ वाण वा जो सन्वपोसहं 
करेड्‌ सों नियमा कयस्ामादमो । जह ण करे तो णियमा वंचिज्जइ । कहि ? चेदयघरे साहुपूले 
वा घरे वा पोसहुसाराएु वा । उस्पुक्कमणि-सुवन्नो पटंतो पोत्थगं वा वायंतो बम्मज्छ्रणं वा 
क्षायइ जहा एए साहूगुणा अहमसत्थो मेदभग्नो [ ग्गो ] घारेउ विभासा ॥३२२॥ 


यहाँ ( अगमम ) उक्त आहार पौषधादिमे प्रत्येकं देशविषयक गौर सव॑विषयकके भेद्से दो 
प्रकारका है, यह्‌ जानना चाहिए । देश्षविषयक अआहारपौषधादिमे सामायिक विषयक विकल्प 
है--कदाचित्‌ वह की जाती है गौर कदाचित्‌ नही मी की जातौ है, परन्तु स्व॑विषयक्र पौषधमे 
वह्‌ नियमसे की जाती है । 

विवेचन--अमिप्राय इसका यह है कि आहारपौषधपे नो आहारका परित्याग किया 
जाता है वह देश था सवरूपसे किया जाता हे । इनमे देशरूपमे जेषे-्म भमुक विकृति ( घुतादि ) 
या आाचाम्ल ( भातकामाड) मेएकयादोको लगा, अथवाएकवार यादो बार लगा, इस 
प्रकारसे जो आहारविषयक नियम किया जाताहै उसे देराविषयक भआहारपौषध समस्चना 
चाहिए । चारो प्रकारके आहारा जो दिन-रातके किए प्रत्याख्यान किया जाता है, यह सव 
विषयक आहारपौषघ कहलाता है । शरीरसत्कारपौषधमे स्नान, उद्वर्तन ( उबटन ), विरेपन 
पुष्प, गन्ध व ताम्बूल आदि तथा वस्त्राभरण आदिका परित्याग किया जातादहै। वही देश 
मथवा सवरूपमे किया जाता है । उक्त शरीर संस्कारोमे मै अमुक सरीर सस्कारको नही कख्गा 
इस प्रकारसे किसी विशेष शरीर सस्कारका त्यागं करना, यह्‌ देशशरीर संस्कार पौषध कहखाता 
है 1 समस्त शरीर सस्कारोके त्यागको सव॑ूपरमे श्षरोर सत्कार पौषध जानना चाहिए । ब्रह्यचर्यं 
पौषधमे मै दिनमे, रात्रिम अथवाएकया दो बार भोग करूगा, इस प्रकारके तियमको देश 
बरह्मचर्यं पौषध कहा जाता है 1 दिन-रात त्रह्मच्यंके पाषनका नाम सर्वंब्रह्मचयं पौषध है। 
अव्यापार पौषध भौ देश मौर सवके भेदसे दो प्रकारका है) उनमे अमुक व्यापारकोयै नही 
करूणा, इस प्रकारके नियमका नाम देश्च अव्यापार पोषध भौर हर व गाड़ी आदिकिसीभी 
क्मंको मे नही करूंगा, इस प्रकारके नियमका नाम सर्वं अव्यापार पौष है चार प्रकारके 
पौषधमे जो श्चावक देश पौषधको करता है वह्‌ सामायिक्‌ क्रे अथवा नहो भी करे, इसका नियम 


१ अ एक्केक्को एत्थ । २. अ उपुगा विपती आयविबला एक्कसि ।! ३ अ घरकरिकम्मा णप) 
५. 


1 


१९४ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ ३२३ ~ 


इदमपि च शिक्षापदत्रतमत्तिचाररहितमनुपालनीयमिति ! भत आहु 
अप्पदिदुप्पडिकलेदियसिज्जासंथारय प्रिवञ्जिज्जा । 
अपमन्जियदुपमन्जिय तद उच्चाराइभूमि च ॥३२३॥ 
भप्रत्ुपेषित-दुःप्तयुेक्षितशञय्या-सस्तारकौ वजयेत्‌ । इह संस्तीर्थते यः प्रतिपन्नपौषधोप- 
वासेन दरभ.कुश कम्बल वस्त्रादिः स सस्तारकः, श्या प्रतीता । भप्रत्यपेक्षणं गोचरापः्नस्य 
कष्यादेः चक्षुषानिरोक्षणम्‌ 1 दृष मुदनान्तचेतसः प्र्ुपेक्षण दुष्प्सयुपेक्षणम्‌ । ततश्चाप्र्ुपेकषित- 
दुषप्रतयुपेक्षिती च श्ञग्या-संस्तारकौ चेति समासः! शय्यैव वा सस्तारक इति ! एवमन्यत्रापि 
£ ्षरगमनिक। कार्येति 1 उपलक्षणं च क्षग्या-संस्तारकावुपयोगिनः पीढ फलकादेरपि । 
एत्यं सासायारी-कडपोषहो णो अप्पडकेहिय सेज्जं दुरुहद सथारग वा दुर्हुद पोहुसालं 
घा सेव्‌ दन्भ वत्वं वा सुद्धवस्यं वा भूमीए संयारेड ! फाइयभूमीड वा भागओ पुणरवि पटिलेहह, 
अन्नहातियायो । एवं पीट-फल्गादिपु वि विभासा । 





नही रहता । किन्त जो सवंपौषधघको करता दै वह नियमसे सामायिक करता रहै, यदि वहु चही 
करता है तो वह स्वीकृतव्रतसे वचित होता है । पौषघोपवासव्रतोको चेत्यगृहमे, सापुके समीपमे, 
घरमे मथवा पौषधघकशालामे कहौ भो मणि-सुवणं दिको छोडकर सामायिक करते हुए पठना 
चाहिए, पुस्तकका वाचन करना चाहिए अथवा धर्मध्यान करना चाहिए । उपे विचार करना 
चाहिए किये श्रेष्ठ गुणरहै म अभागा उन घारण करनेके लिए मषमरथं ह, जो अनिवायं रूपसे 
उनका परिपालन नही कर पाता ॥३२२॥ 

आगे इसे निरतिचार पालनके किए उसके अतिचारोका निर्देश किया जाता है- 


पौषधोपवासत्रती श्रावकको अप्रतयुपकषित-दुष्प्र्युपेक्षितत क्षय्या-संस्तारक, जप्रमाजित- 
दुःप्रमाजित शय्या-संस्तारक, अप्रतयुपेक्षित-दुष्रत्ुपेक्षित उच्चारादिभूमि गौर भअप्रमाजित दुष्भ्र- 
माजित उच्चारादि भूमिका परित्याग करना चाहिए । 

विवेचन प्रकत गाथाम इस त्रतके चार अतिचारोका निर्देश किया गयाहै। वे इस प्रकार 
दै-(१) गप्रवयुपेक्षित-दुषप्र्युपेक्षित शय्या-संस्तारक-शय्यासि अभिप्राय चारपाई या पर्य 
आदिका तथा मासनसे अभिप्राय डाभके आसन व॒ कम्बल्वस््र भादिका है। ध्नका उपयोग 
आखोसे देखे बिना अयवा असावघानो या मघीरतासे देखकर करना । (२) उक्त शय्या व सस्तारक- 
का उपयोग कोमल वस्त्र आदिसे क्षाडे-पोछे निना मथवा व्याकुल चित्तसे क्षाड-पोचछकर करना, 
यह अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शषग्या-सस्तारक नामका दसरा भतिचार है । (३) उच्चार नाम 
मलका है, आदि शब्दसे मूत्र व कफ आदिको ग्रहण करना चाहिए 1 मल मूत्रादिके विसजनके 
समय भूमिको बिना देखे ही मथवा जधौरतासे देखकर उनका विस्ज॑न करना, यह शप्रद्युपेक्षित- 
ुष्प्सयुपक्षित उच्च।र'दिभूमि नामका तीसरा अतिचार है ¡ (४) इसी प्रकार उक्त मल-मूत्रादि 
विसर्ज॑नकी भूमिको कोम वस्त्र आदिसे क्च!ने-पोछनेके विना या दुष्टतापुवंक क्षाड-पोछकर वह्‌। 
मल-मूवादिको विसजित करना, यहु उक्त ्रतका भग्रमाजित-दष्प्रमाजित उच्वारादिमूमि नामका 


१. अ 'प्मन्यत्राप्यक्षरगम' इत्यतोऽग्र “णो भप्पहिक" पर्यन्त पाठ स्लकितोऽस्ति । ( भग्ने एक-दोपक्तय 
उपरिमा लिखिता , तत्पदवाचच एक-दोपक्तपोऽघस्तना छिखिता , एव मुदहुमुह परक्तिन्यत्या्च इत । एव च 
सति समस्तोऽपि सदर्मोऽस्तम्यस्तो जात ) । 


= ३२४} तृतीयरिक्षापदभ्ररूपणां १९५ 


तया अप्रमाजित-दुःप्रमाजतश्षय्या-संस्तारकावेव । इहाप्रमा्जनं शय्यादेरासेवनकाले 
वस्त्रोपान्तादिनेति, दुष्टमविधिना प्रमाजेनम्‌ ! शेषं भावितमेव ! एवपुच्चारप्रललवणभुवमपि । 
उच्चारप्रल वणं निष्ठचूत-स्वेदमरादयुपलक्षणम्‌ । शेषं भावितमेव \\३२३॥ गाहा- 
तदह चेव य उञ्जुत्तो विदीई्‌ ३६ .पोसहम्मि बञ्जिञ्जा । 
सम्मं. च अणणुपालणमादाराईसु सव्वेसु ॥३२४॥ 
तथैव च ययानन्तरोदितमुचुक्तो विधिना प्रदचनोक्तक्रियया निःप्रकम्पेन मनसा । इह 
पौषधे पौषधविषयं वजयेत्‌ \ किम्‌ ? सम्यगननुपालनं चेति । क्त ? माहारादिषु स्वेषु सर्वाह्मरादि- 
विषयमिति गाधाक्षराेः 1 
एत्य भावणा--कयपोसहौ अधिरचित्तो आहारे ताव सव्वं देसं वा पत्थेड्‌ ? बोयदिवसे 
पारणगस्स वा भपपणोहूए आढत्ति करेद कारवेदं वा इम इमं वत्ति करेहु ? न वहूद 
सरीरसक्कारे-सरीरमुव्वद्द्‌, दादिधराउ केसे वा रोमां वा सिगाराभिषाएण सवेद, 
दाहि बा सरीर सिच, एवं सव्वाणि सरीरविभूप्ताकारणाणि परिहूरइ । बभचेरे इहशोदइए वा 
परलोडए भोगे पत्थेड सवाहैद वा महवा सट्‌-फरस रस-रूव घे वा भभिलप्ह कया बभचेर- 





चौथा भतिचार है। यहां टोकाकार हरिभद्र सूरिते शय्या-सस्तारक' मे प्रथमतः दन्द समासके 
आधारसे शय्या भौर सस्तार इन दोको पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण किया है। पश्चात्‌ विकल्प रूपमे 
उन्होने कर्मधारय समासके आधारसे शय्याको ही सस्तारकके रूपमे प्रहण कर ल्या है । यहां 
“एत्थ सामायारी' एेसा निर्देश करते हुए कहा गया है कि जिसने पौषध व्रतको स्वीकार किया है 
उसे सावघानीप्े देखे विनां शय्या अथवा ञास्तनपर आरूढ नही होना चाहिए, इसी प्रकार बिना 
देखे या व्यग्रतासे देखकर पौषधशाराका सेवन नही करना चाहिए, दभ॑वस्त्रको या शुद्ध वस्वको 
भूमिपर नही बिदछाना चाहिए, कायिक भूमिसे आकर फिरसे देख लेना चाहिए । यहि वह्‌ एेसा 
नही करता है तो स्वीकृत त्रत अतिचरित ( मल्नि) होनेवाला है। इसी प्रकार पीठ फचर्कादि 
( चौको भादि ) के विषयपे विकल्य करना चाहिए ॥२३२३॥ 


मागे उसके पांचवें अतिचारका निदेश करते हुए उसे छोडनेकी प्रेरणा की जाती है-- 

इसी प्रकारसे विधिपुवक ब्रतमे चयुक्त हुए श्रावकको समस्त आहारादि विषयक पौषधके 
अननुपालनको सम्यक्‌ प्रकारसे छोड देना चाहिर्-प्रयलनपूवेक जागमोक्त विधिके अनुसार उसका 
परिपालन करना चाहिए ! 


विषेचन-यहां टीकामे "एत्थ भावणा' एेसा सकेत करते हुए कहा गया ह कि जिस श्रावक 
ने पौषध त्रतको स्वीकार किथा ह वह्‌ अस्थिर चित्त होकर माहारके विषयमे सबको अथवा एक 
देशी प्राथना करता है, दुसरे दिन अथवा पारणाके समयन स्वयं आदर करताहै भरन 
कराता है, यह्‌ करो, यह करो एेसा बोरता भो नही है । वहु शरीरके सत्कारमे--उसके सुसञ्जिन 
करनेमे--प्रवृत्त नही होता, वह्‌ न हारीरका उपटन करता मौरन श्युगारके अर्िप्रायसे दादी 
बार ओर रोमोको व्यवस्थित करता है, शरीरमे दाह होनेपर-उष्णताको वेदना होनेषर- 
शरोरका क्षिचन नही करता है; इस प्रकारसे वह्‌ शरीरके विभूषित करनेके सभी कारणोको 
छोडता है । वह्‌ ब्रह्य चर्यके पालनमे उद्यत होकर इस लोक सम्बन्धी व परलोक सम्बन्धी भोगीकी 


१, न्न फारावद् वा यम म चक्ति! २. अ सपाहेद्‌। 


ए 
र 


९९६ । श्रावकग्रज्ञपिः | ३२५ ~ 


पोसहौ पूरिहिड चदयामो वंभचेरेणंति । `अव्वावरे सावज्जाणि वावारेद कथभकयं वा विते एवं 
पचातियारपुद्धो अणुपालेयव्वोत्ति गायाद्रयभाचार्थः ॥३२४/ 


उक्तं सातिचारं तृतीयं शिक्षापवन्रतमघुना चतुथंगुच्यते-- 
नायागयाण अन्नाईयाण तह चेव कप्पणिन्जाणं । 
देसद्धसद्धसक्फारकमजचय परमसत्तीए ॥२२९५॥ 

.. न्थायागतानामिति --न्यायो ˆ द्विज-क्त्निय विद्‌-बुद्राणमं॑स्ववृत्यनुष्ठानम्‌ । स्ववृत्तिदच 
प्रसिद्धव प्रायो छोकटैर्या, तेनेदन्यायेनागताना प्राप्रानाम्‌ । अनेनान्यायागताना प्रतिषेषमाह्‌ । 
मन्नादीना द्रव्याणाम्‌, आादिग्रहणात्पान-वस्तर पात्रीपघ-मेषजादिपरिग्रहः । मनेनापि हिरण्यादिव्य- 
वच्छेदमाह्‌ । कल्पनीयानामिति उद्गमादिशेषपरिवजितानाम्‌ । अनेनाकल्पनीयानां निपेघमाह्‌ । 
देश.काल-द्धा सत्कार-क्मयुक्तम्‌--नानातीहि-कोद्रव कड्धु-गोधुमादिनिष्पत्तिमाण्दे, सुभिक्ष- 
दुभिक्षादिः काल", विश्युद्धचित्तपरिणाम" शद्धा, अस्पुत्थानासनदान वदनाद्यनूत्रजनादि. सत्कार” 
पाकस्य पेयादिपरिपाख्या प्रदानं क्रमः, एभिर्देलञादिभिर्युकत समन्वितम्‌ ! अनेनापि विपक्षव्यवच्छेद- 
माह । परमया प्रधानया भक्त्या इत्यनेन फलप्राप्नौ भक्तिकृतमतिश्यमाहति ॥२२५॥ 

आयाणुग्गददुद्धीई संजयाणं जमिस्थ दाणं तु । 
एयं जिणेहि भणियं गिदीण सिक्खावयं चरिमं ॥२२६॥ 





प्रार्थना [ नही ] करता भौर [न] उनको धारण करता ह; अथवा वह्‌ शब्द, स्पर्शा, रस, रूप भौर 
गन्धकी मी असिल।(षा [नही] करता है, इस प्रकारसे वह ब्रह्य चयं पौषधका पालन करतार व 
उससे च्युत नही होता है । अन्यापार पौषधमें वहु सावद्य कर्मोमि व्यापून नही होता तथा छत. 
अछरृतका विचार करता है । इस प्रकार पांच अतिचारोसे शुद्ध होकर ब्रती श्रावकं प्रकेत पीषघ- 
तरतका परिपाहन करता है । इससे इन दो ( ३२३-३२४ ) गाथाओक्रा भावाथ प्रकट किया गया 
दे ॥३२४॥ 

स प्रकार अतिचार सहित तीसरे शिक्षापदक्रा निरूपण करके मव चौथे शिक्षापदके 
स्वरूपको दिखते हृए क्या देना चाहिए व उसे किस प्रकारसे देना चाहिए, इसका निर्देश किया 
जाता है-- 

न्यायसे उपाजित तथा कल्पनीय ( सयतके किए देने योग्य ) अन्न आदि--भन्च, पान, 
वस्त्र, पाज व भौषव आदि--को जो देश, काल, वद्धा, सार मर क्रमसे युक्त अतिराय भव्ितके 
साथ दिया जाता है; यह्‌ चौथा शिक्षापद व्रत है ॥२३२५॥ 

आगे इसे स्पष्ट करते हए उन वस्तुमोको किनके लिए व किस बुद्धिते दिया जाता दै, इसकौ 
सुचना की जाती है 

ूर्वगाथाम निदिष्ट उप कल्पनीय अन्तपानादिकोका जो भपने नुगरहकी वुद्धिसे सयतोके 
लिए दान किया जाता है, से जिन भगवानुने गुहस्थोका अन्तिम ( चौथा ) अतिथिसविमाग 
नामका लिक्षापद कहा है । 


१, भ पूरिदिए चर्य बमचरेणति। २ घ कप्यणिज्जाणे । ३. अ द्विज इत्यतोऽपर 'प्राप्तानामनेनान्या- 
यागवाना प्र'पर्यन्त पाठ स्खरितोऽस्ति। ४. अ परिग्रह ( अततोऽग्ेऽस्या गायायाष्टीकाया सर्वोऽपि पाठो" 
ऽस्तन्यस्तोऽस्ति-मध उपरि यत्र कुत्रापि किन्नित्लिखितमस्ति । ५. भ तमेत्य । 


३९६] चतुर्थरिक्षापदभ्ररूपणा १९७ 


आत्सातुग्रहबुद्चा, न पुनय॑त्यचग्रहबुदधये ति \ तथाहि--आतत्मपरानुग्रहपरा एव यतयः संयता 
मरोत्तरगरुणसंपत्ताः साघवस्तेम्यो दानमिति । एतन्जिनैस्ती्करेभेणितम्‌ ! गृहिणः श्नावकस्य 
शिक्षापदमिति शिक्षापदन्नतम्‌ ! चरमं अतियिसविभागामिधानम्‌ \ इह भोजनाथ {मोजनकालो 
पस्थाय्यतिधिरुच्यते । आत्सार्थनिष्पादिताहारस्य गुह्गो व्रतो साधुरेवातिधिः ! यत उक्तम्‌- 


तिधिः पर्वोत्सिवाः सर्वे व्यक्ता येन महास्मना । 
अतिथि तं विजानीयाच्छेषमम्पागतं विदुः ॥ 


तस्य संविभागो अतिथिसंविभागः। संविभागग्रहुणात्पश्चात्कर्मादिपरिहार माहेति । 
एन्य सामायारो-्ावगेण पोषह पारतेण नियमा साधुणमदाउं न पारेयत्वं, दाञं 
पारेयव्वं । अन्चथा पुण अनियमो दाउं वा पारे, पारिए वा देह त्ति । तम्हा पव्वं साहूणं दाउ 


^^ ~~~ ^~ ~~~ ~^~^~~-~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ 


विवेचन-अत्तियिसंविमाग नामक एस चौथे शिक्षापद तरतमे यहाँ दाता, देय, द्रव्य मौर 
दानके पात्र भादिक्रा विचार करते हुए यह कहा गयादहै किं श्रावक्र मूर मौर उत्तर गुणो 
सम्पन्त मुनि जनके लिए जिनं महार, पान, वस्त्र, पात्र ओर मौषध आदि वस्नुमोकोदेनादैवे 
त्यायसे उपाजित की गयो होती चाहिए-अन्यायोपाजित नही होनी चाहिए । न्यायसे अभिप्राय 
यहाँ उप आजीविकसे है जो छोकमे ब्ाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्रके लिए नियत है । तदनुसार 
नीतिपुवंक माजीविकाको करते हृए जो आहारादिके योग्य वस्तुएं प्राप्त कौ गयौ है तथा साधुके 
लिए देनेके योग्य ह उन्हे ही देना चाहिए! गाथा (३२६) मे जो "कर्पनीय' पदको ग्रहण किया 
गया है उसका अ्िप्राय यह है कि शरीरको स्थिर रखने व धमके परिपारनके किए भन्न, पान, 
वस्त्र, पात्र ओर मौषध आदि वस्तुं ही साधके लिए भावश्यक ह; अतः साधुके लिए एेसीही 
आवर्यक वस्मुमोको देना चाहिए । इससे युवण-चांदी मादि मुनिधममकी विघातकं अनावरेयक 
वस्तुमोके देनेका निषेष प्रकट कर दिया गया है । कारण यह्‌ कि मुनिधमंको स्वीकार करते हुए 
साधु उन्हे पूवमे हो छोड चुका है । इसके अतिरिक्त उक्त कल्पनीय पदके ग्रहणसे यह मी समस्ष 
ङेना चाहिए कि उप्यक्त अन्तादि वस्तुएँ भो पिण्डनिर्युक्ति निदिष्ट उद्गम व उत्पादन आदि 
दोषोसे रहित होनी चाहिए । सके साथ दाता श्रावकको देश, कार, धद्धा, सत्कार मौर क्रमसे 
युक्त होना चाहिए । सिन्न-मिन्न देशम प्राय. विविघ प्रकारका अनाज-जैसे घान, कोदो, कागनी 
व गेहं आदि-तथा अनेक प्रकारकी शाक व फर आदि उत्पन्न हुआ करते ह। भतएव जो 
वस्तु जिस देशमे प्रमुखतासे उत्पन्न हु करती है तदनुषार हौ भोज्य वस्तुको सदोषताव 
निदषिताका विचार करते हूए दाताको तदनुरूप ही वस्तु साधुके लिए देनी चाहिए । कालकी 
पेक्षा सुभिक्ष व दुभिक्न आदिका विचार करना भी आवश्यक है । चित्तकी निमेरताका नाम 
श्रद्धा है । सत्कारसे अभिप्राय विनयका है--जब साधु महारग्रहुणके किए माता है तब दाताको 
खड होकर वन्दनापूर्व॑क आसन भादि प्रदान करना चाहिए तथा साघुके वापस जानेपर यथा- 
सम्मव कुछ दूर तक उसके पीठ पीछे जाना चादिए; यह्‌ सब सत्कारके अन्तगत है । पेय आदिकी 
परिपादीके अनुसार मन्न-पान आदिके प्रदान करनेका नाम क्रम है । इस सवके परिज्ञानके साथ 
तदनुरूप ही श्रावककी प्रवृत्ति होनी चाहिए । दान मौ अतिक्ञय भक्ति साध-साघुके गुणोमे 
अनुराग रखते हृए-देना चाहिए 1 इसके अतिरिक्त साघुको महार अदि देते हुए श्रावक्को 
यह्‌ अनुभव करना चाहिए कि यह्‌ मेरे किए मात्मकल्याणकारी सुयोग प्राप्त हभ है । इस प्रकार 





^^ ~~~ 





१, अ स्यप्प्यत्तितिरूच्यते तथा स्वार्थतिष्पादिताहारस्य । 


१९८ श्रीवकग्रजतिः | ३२६ - 


पच्छा पारेपव्वं । कह ? जाह देखकालो ` ताहे प्पणो सरोरस्स विभूसं काठं साहुपडिस्सयं ग॑तु 
णिमतेह भिक्ल गेण्ह्‌ तति । साहुणं का पडिवत्ती ? ताहे ' अस्नो पडर्य अनलो मृहृणतगं अघ्नो ° 
भायण* पडिलहेह मा मतरादयदोप्ता ठवणा दोसो * य भविस्सन्ति ! सो जह पठमाए पोरिसीए 
गिम्तेह अत्य णमोक्षकारसहियाहत्ता तो गच्छ, अह्‌ नत्थि न गच्छद्‌, त ठवियज्वं होद जह घण 
लगे्जा तीह गेण्टुहं सविक्ताविज्जई जो व उग्घाडाए पोरसीए पारेह पारणादइत्तो ग्नो वा तस्स 

दिज्जदइ्‌ सामन्नेणं नाएु कहिए पच्छा तेण सावगेण समं गस्मइ सघाडगो वच्चदइ एगो न वहू 
पट्रुवेउ \ साहं पुरओ सावगो मग्गओ घरं णेऊण आसणेण उवणिमंतिज्जइ 1 जइ णिविद्रो लय 
“अह ण णिविसति' तहा वि विओ ° पयत्तो ! ताहे भत्तपाणं देइ सय चेव, अहवा माणं घरे 
भञ्जा से देड । महव ठिओ अच्छ जहा दिन्नं 1 साहूवि सावसेक्ं ` ` द्वं गेह । पच्छाकम्म- 
परिहरण दाउ बदिङण विसन्जेड । विस्तज्जिता अणुगच्छद पच्छा सयं भुंजइ ! जं च 





आत्मोपक्रारकी दृष्टस ही दान देना चाहिए, न कि साघुके उपकार करनेकौ बुद्धिस । कारण यह्‌ 
करि साधु मूल व उत्तर गुणोसे संयुक्त होते हुए निरन्तरं अपने व अन्यके उपक्ारमे निरत होते है, 
इसीलिए उन्हँ सयत कहा जाता है । एसे संयतोके किए आहारादि प्रदान करनेसे श्रावकका 
पुण्योपाजंनूप आत्मकल्याण होता है । यहां प्रकृत 'अत्तिथिसविभागन्रतः के अन्तगंत “अतिथिः 
दन्दते यह्‌ अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए कि जिन महापुरुषोने तिथि व पर्वं मादि सब उत्सवो- 
का परित्याग कर दिया है उन्हं मतियि जानना चाहिए । क्षेष जनोक्ो अभ्यागत कहा जाता है, 
न किं अतिथि । एषे सयत माहारके ग्रहणाथं जो गृदस्थके घरपर उपस्थित होते हँ वे भयते 
निमित्तसे निर्मित ( उदिष्ट ) मो जनको कमौ नहं प्रहूण क्रिया करते ह, किन्तु जिसे गृहस्थ अपने 
उदेश्यपे तैयार करता है उस अनुदिष्ट भोजनको ही परिमित मात्रामं ग्रहण क्रिया करते ह । एमे 
अतिधिके लिए श्र[वक अपने निमित्तसे निर्मित भमोजनमे-सेजो विभाग करता है यह उस अतिथि. 
सव्रिभाग िक्षापदका लक्षण है। 'संविमाग' पदसे यह्‌ भी प्रक्टदहै करि श्रावक यथाविधि साधुके 
लिए जो मपने भोजनमे-ते विमाग करता है उससे उसके पुरातन कर्मकरा मी विसाग ( निजंरा) 
होता है। 

“एत्य सामयारो' एेसो सुचना करते हुए टोकामे प्रकृत पौषधत्रततको विधि आदिक विषवमे 
विदोष प्रकाश डाला गया है। धथा-पौषधको समाप्त करते हए श्वावकको नियमते साधृभोको 
दिये चिना पारण नही करना चाहिए, किन्तु उन्हे देकर ही पारणा करना चाहिए । दुसरे समयमे 
इसका कुछ नियम नही है--वह उन्हे देकर मौ पारणा कर सकता है, मथवा पारणा करनेके 
बाद भी दे सकता है । इसलिए पूवेमे साधुमोको देकर तत्पश्चात्‌ पारणा करना चाहिए । जव 
गोचरीका समय हो तत्र देश-कालके अनुसार अपने शरीरको विभूषित करके साधुओके प्रतिश्नय 
( उपाश्रय ) मे जावे भौर “भिक्षा ग्रहण कीजिए" इच प्रकार कहकर उन्हे निमन्त्रित करे। साधुओ- 
की क्या प्रतिपत्ति है ? उस समय अन्य पटलक, भन्य मुहुणतक ( मुखवखिका ) मौर मन्य पात्रका 
'आन्तरायिक भयवा स्थापनादोष न हो" हस विचारसे प्रतिरेखन करे । वह यदि प्रथम पौरष 


१ भजा देखकालो। २. ताहि! ३ घ “पदल्य अन्नो मुहुणतग भन्नो' इत्येतावान्‌ पाटो नास्ति । 
अ भोयण। ५ स मतसरार्ई्यदोसा ठविगदोसा। ६ म वाहे गव्मद सविक्ताविक्तद् जो व उन्घौदाद 
पोरसीए पारणाए पारणा इत्तो वा तस्स दिज्जद्। ७. ७. अ पटुवेह्ड साहु । ८° भ जप णविद्रौ 
व्य 1 ९, अ णवसति । १०, र चणमो। ११ स द्टिमो मत्तए जाव दिन्त साह वि सानि । 


= ३२७ ] चतुथंशिक्षापदप्रहूपणा १९९ 


किर साहुण ण दिः्तं तं सावगेण न भोत्तव्वं ! जड पुण साहू णत्थि ताहे देघकारूवेरापएु दिसालोभो 
कायस्वो ! विषुद्धमावेण चितिपव्वं साहुणो जह होता नाम नित्थारिमो होतो त्ति विभाषा 1२ 
इदमपि लिक्षापदत्रतमतिचाररहितमनुपालनीय {मिति एतरह्‌- 


सचित्तनिकिखिबणय ` वज्ज सच्चित्तपिहणयं चेव । 
कालाइक्कमदाणं परषवएसं च मच्छरियं ` ॥२२७॥ 
विवजयेत्‌- तत्रै सचित्तनिक्षेपणं संचित्तेषु त्रोह्यादिषु निक्षेपणमन्चादेरदेयनब्ुद्धया मात्‌- 
स्थानतः \ १1 एव सचित्तपिधानं सचित्तेन फलादिना पिधानं स्थगनमिति सपासः, भाव्यः 
(गवत्‌ 1 २ कालातिक्रम इति ! कालस्पातिक्रमः कालातिक्रम: उचितो यो भिक्षाकालः साधूनां 
तमतिङृम्य उत्लघ्प भक्ते! तदाच कि तेन रव्धेनापि, कारातिक्रातस्वात्तस्प । उक्त च ~ 
कारे दिन्नस्स पहैणयस्त अग्घोणतीरए काउ। 
तस्सेवकारे परिणामियस् गिण्टतया नत्थि । ३। 


निमन्त्रित करता है तो नमस्कार सहित होनेपर जवे, अन्यथा न जावे। तत्र उसे ठप्प करदे। 
यदि मत्िक्य लगावयाप्रेरणाहोतो ग्रहण करे व सविभाग करावे। यदि उदुधाटित पौरुषीमें 
पारणा करता हैतो पारणा व्यापृत अथत्रा दुसरा कोई सामान्यपे ज्ञात केहुनेपर उसे दे । पक्ष्वात्‌ 
उस श्चावक्के साथ जाताहै, सघारक जाता है, एक नही पठानेके लिए प्रवृत्त होता है । साधु 
आगे ओर श्रावक पीछे चलकर धरले जाता भौर मापतनपर वैठनेके लिए उपनिमच्त्रित करता 
है! वह्‌ यदि आसनपर विराजमानो जाता तो दण्डवत्‌ नमस्कार करतार, ओर यदि 
मासनपर नदी वेठता है त्तो भौ विनत रहता है । उस समय वहु स्वय ही भक्त-पान देतारहै, 
अथवा पात्रको धरता है ओर पत्नौ उसे देत है, अथवा खडा रहै । जेता कुछ दिया जा रहारः 
साधु भी सावशेष ( परिमित मामे ) द्रग्यको ग्रहण करता दै। दस प्रकार परचारकमैके परि 
हारार्थं देकर व वन्दना करके साधुको विदा करता है उपे विदा करके पीछे जाता है । तत्पश्चात्‌ 
श्रावक स्वय भोजन करता है! जी मोच्य वस्तु साघुको नही दीगयीरहै उसे श्रावकको नही 
खाना चाहिए । यदि साधुका लाभ नहो होता तो देश व॒ काल-वेरके अनुसार दिक्नावरोकन 
करे-साधुके आनेकी प्रतीक्षा करे मोर विशुद्ध भावसे यह विचार करे कि यदि साधुहोतेतो 
मेरा निस्तार ( उद्धार ) होता । यह्‌ साधुके किए भोजन देनेकी विधि है ॥३२५-३२९॥ 

इस ब्रतका परिपालन मी निरतिचार ही करना चाहिए, इस उदेरयसे भागे उसके अति. 
चारोका निर्देश किया जाता है- 

सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिघधान, कालातिक्रपरदान, परन्यपदेश ओर मात्पये ये इस त्रतके पाच 
अतिचार हे । व्रती श्रावकको उनका परित्याग करना चाहिए 1 

विवेचन--(१) यदि न देनेके विचारसे मन्न जादिको जहां रखा हभ है वहसि हटकर 
सचित्त ब्रोही ( धान्य ) आदिमे स्थापित करता है तो यह्‌ सचित्तनिक्षे नामका उस त्रतका 
प्रयम अतिचार होता है। यहं स्मरणोय है कि सचित्तपर रखी हुई किसी भोज्य वस्तुको नही 
ग्रहण किया करते हं । (२) देय भोज्य वस्तुको सचित्त फर या पत्ते आदिसे ठकफकर रखनेपर 





१ भुजइकिच किर । २. भ जई हुता णाम णित्यारओ हौति त्ति भास। ३ अ इहूमपि।! ४ अ स॒चिचत्ते 
णिक्छवणं । ५ भ फालादइषकमपरववदेसमच्छरिय चेव सचित्तपक्षेपण 1 ६. ख (तत्र नास्ति! ७ भ 
सचित्तानिक्षेपण 1 ८. म ° स्स अप्पाण तीए 1९, ध तस्तेवाकाल्पररि । 


२०० | श्रावकप्रजपिः [१२८ - 


परव्यपदेश इति--आत्मभ्यतिरिक्तो योऽन्यः स परस्तदयपदेश इति समासः, साधो पौष. 
घोपवासपारणकाले भिक्षाये समुपस्थितस्य प्रकटमघ्लादि पश्यत श्रावकोऽभिधक्ते परकीयमिदतिति 
नाटमीयमतो न ददामि किचिद्याचितो वाभिधत्ते विद्यमान एवामुकस्येदमसित तत्र गत्वा सागंय 
तदययमिति \ ४ ! मात्सयमिति--पाचितः दुप्यते, सदपि न ददाति, परोन्नतिवैमनस्यं च मात्सथ॑- 
मिति। तेन तावदुद्रमकेण याचितेन वत्तम्‌, किमहं ततोऽपि स्थुनः इति भात्सर्याहृदाति कषाय- 
कलुषितेन वा चित्तेन ददतो मात्सयंमिति (५) ॥ ३२७ 

उकतं च सातिचारं चतुथं शिक्षापद्त्रतम्‌, अधुनेषामणुत्रतादीनां यानि यावर्कयिकानि 
यानि चेत्वरणि तदेतदाह- 


दत्थ उ समणोवासगधम्मे अणुन्वय-गुणव्वयाईं च । 
आवकदियाई्‌ सिक्खावया पुण इत्तराई ति ॥२३२८॥ 


त्र पुनः भरषणोपासकधमें 1 तुशब्दः पुनःशब्दः, स चावधारणे अत्रैव न शाक्यादयुपासक- 
धर्मे, तत्र सम्यक्त्वाभावेन अणुतव्रता्यभावात्‌ ! उपास्ते इत्युपासकः, सेवकः इत्यथः । भमणानापु- 
पासकस्तस्य घमं इति समासः 1 अणुत्रतानि गणत्रताति चेति पञ्चाणुत्रतानि प्रतिपादितस्वरूपाणि 





सचित्तपिधान नामका यह्‌ दूसरा अतिचार होतादहै। से भी यदिन देनेके विचारसे वैषा किया 
जाता ह तभी मतिचार समक्षना चाददिए । (३) साधुमोकी भिक्षकरे योग्यजो समयहै यदिउे 
विताकर मोजन करता है तो यह्‌ प्रकृत ब्रततका कालातिक्रम नामका तीसरा अतिचार होता है। 
कारण यह्‌ कि उस समय साधुका लाम होनेपर भी उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होतेवाखा नही 
है, क्योकि गोचरीके कालके निकल जानेपर साघु ग्रहण नही किया करते ह । समयपर देनेपरही 
उसका मूल्य होता है--वह तमी श्रेयस्कर होता है । मसमयमे निर्मित मोजनको ग्रहृण करनेवाले 
साघु उपलब्ध ही नही होते । (४) मपनेसे मिनन जो अन्य है उसका व्यपदेश करनेपर--उंसका 
नाम बतलानेपर--परव्यपदेश नामक चौथा अतिचार होता है । सका अिप्राय यह है कि साधु 
जब पौषधोपवाप्तकी पारणाके समयमे भोजनक किए उपस्थित होता है भौर प्रवयक्षमे भन्न मादिको 
रखा हुआ देखता है तव यदि श्रावक यह्‌ कहता है कि यह्‌ दूसरेका है मेरा स्वयका नहीहै, 
हसलिए नही देता हूँ । अथवा कुछ याचना करनेपर देय वस्तुक विद्यमान होते हृए मौ यदि यह्‌ 
लमुक व्यक्तिकी दै, वहां जाकर भाप मांग टँ एषा कहता है तो उसका प्रकृत ब्रत परब्यपदेश 
नामक इस चौये अतिचारे मलिन होता है! (५) मांगनेपर यदि श्रावक क्रोचित होता है, वस्तुके 
होति हृए भी नही देता है, भथवा “अमुक दरिद्र व्यक्तिने तो याचना करनेपर दिया है, व्यार 
उससे भी हीन हू इस प्रकार दूसरेक उ्नतिको देखकर विमनस्क होते हृए मत्सरतासे या कषाये 

कलषिततचित्त होकर देता है तो उसका त्रत मात्सय नामक इस पांचवें भतिचारसे दूषित होता है। 

दसकिए पौषधोपवासत्रती श्रावकको इन पांचो अतिचारोका परित्याग करना चादिए ॥३२७। 

अब उक्त अणुव्रतादिकोमे जो यावत्कथिक हँ भौर जो अल्पकरालिक है उनका निदश्च किया 

जाता है- ध 
पूर्वोक्त श्रमणोपासक ( श्रावक ) घरमम॑मे मणुत्रत ओर गुणत्रत तौ यावक्तथिक~-जीवन 


पर्यन्त पालन करने योग्य-है, पर शिक्षात्रत इत्वर ( भल्पकालिक ) है । 
विवेचन--श्वमण नाम साघुका है, उन श्रमणोकी जो उपासना या सेवा क्रिया करता दै 


वह्‌ श्रमणोपामक कहलाता है । दूसरे श इसे उसे श्रावक कहा जाता है । ( इसका रक्षण पीठे 


* २३३० ] गृदधप्रतयाख्यानभेदाः २०१ 


श्रोणि गुणन्नवानि उक्तलक्षणान्येव यावत्कयिकानीति सङृद् गृहीतानि यावज्जीवमपि भावनीयानि, 
न तु नियोगतो यावव्जीवमेवेति गुरवो उ्पग्क्षते \ प्रतिवातुर्मासिकूमपि तद्ग्रहणम्‌, वृद्धपरंपरा- 
याततया सामाचावुःपलव्धेः ! जिक्षापद्द्रतानि पनरित्वराणि--शिक्षा मम्ासस्तस्ाः पदानि 
स्थानानि तान्येव प्रतानि शिक्षपदन्रतानि, इत्वराणीति तत्र प्रतिदिवसानुष्ठेये सामायिक- 
देश्चावकफाश्षिके पुनः धुनरच्चा्ेते इति भावना । पौषधोपवासातियितंविभगौ तु प्रत्तिनियतदिव- 
सानरष्ठेयौ, न प्रतिदिवस्राचरणीप्ाविति \३२८१ 
धावकधर्ये च प्रत्थार्यानमेदानां सप्त चत्वारिगद धिकं भद्धयतं भवति, चित्रत्वादशयिरतेः । 
तदाह्- 
सीया मंगसयं गिहिपच्चक्ाणमेषपरिमाणं ' | 
तं च विष्टिणा इमेणं भावेयच्वं पयत्तेणं ।२२९॥ 
सप्रचत्नारिदादचिकं भंगचतं * गुहिप्रत्याख्यानभेदानां परिमाणमियत्ता \ तच्च विधिना 
सनेन वक्ष्यमाणेन भावयितव्यं प्रयत्नेनावहितचेतोभिरिति ॥३२२॥ 
विधिसाहु- । 
तिन्नि तिया तिनि दुया तिन्निकिकिक्काय हुति जोगेषु। 
तिदुषक्कंतिदुएक्कंति दु एकं चेद करणाई- ॥२३२०॥ 








गाधार्मेक्हाजानचुकराहै)) उस्तके धर्ममे जिन पांच अणुत्रतो, तीन गुणत्रतो भौर चार 
शिक्षापदोका निहूपण पे कियाजाचुकाहै (गा ६) उनमे पांच बणुत्रत मौर तीन गुणन्रततो 
एसे ह जिन्हे एक वार ग्रहण करके जीवनपयन्त पाला जाता है । यहां दीकामें गुरुओकी व्याख्याके 
अनुसार एतना विदेष कहा गया है कि उनका परिपालन जीवनपयंन्त भी किया जाताहै) पर 
यह नियम नही है कि जौवनपयन्त हौ उनका पालन क्रिया जाना चाद्िए, क्योकि वुद्धपरम्परागत 
सामाचारोके अनुमार उनका ग्रटण प्रक चातुर्मासिमे मो सम्भव है । परन्तु शिक्षापदोका परि 
पालन जोवनपर्यन्त नही होता, उनका पान नियत समयमे सम्मव है । यथा-पामायिक गौर 
देशावकाश्चिक €न दो शिक्षापदोका मनुष्ठान प्रतिदिन किया जाता है व पुनःपुनः उनका उच्चारण 
किया जाता है-प्रतिदिन उन्हे घारण किया जाताहै। पौपघोपवान ओर भतिधिसंविमागये 
दो लिक्षापद प्रतिनियत दिनोमे--जेपे मष्टमो व चतुरद॑शषौ गादिमे-नुष्टेय है, उनका आचरण 
प्रतिदिन नही शिया चता । अणुत्रतो, गुणत्रतो ओर शिक्षापदोंका निरूपण पूर्वमे चिस्तारसे फिया 
जाचुकारै ।\रर्ा 

अव श्रावकधर्ममे प्रत्याख्यानके भेदोको सच्याका निर्देश किया जाता है- 

गृहस्यके प्रत्यास्यान सम्बन्धो भेदोका प्रमाण एक सौ सतालीस भंगरूप है । उसका विचार 
भागे कहौ जनेवारो इस विधिप प्रयत्नपुर्वेक करना चाहिए ५६२९ 

चहु पिपि एस प्रकार है- 

फाय, वचन ओर मनके न्यापरारस्वस्पर योगोमे तोन त्रिक (३), तीन दिक (२) भीर तीन 
५ तयां मन, वचन मौर कायूप करण तीन, दो, एक, तोन, दो, एक, तोन, दो सौर एक 
होतेह] 


9 (६ म 
१. स परिमाणा! २ म दविक प्त 1 ३.लतिनति पक्क दु णठनिचैप फोरम 1 
२६ 


२०२ , श्रावकप्रज्ञप्तिः [३३० ~ 


धरयसधिकास्तथो द्िकास्त्रय एकक भवन्ति योगेषु कायवागभनोव्यापारलक्षणेषु } प्रीणि 
यमेकं ३ चैव करणानि मनोवाषकायलक्षणानीति पदघटना ! भावा्स्तु स्यापनया निरिरयते । 
सा चेय-- 


प्योराः 00000 १० १।२१२।९१ 
करणानि ३।२|१।३।२।१।३।२। १ 
१।३।३।२३।९।९|३।९|९ 


कात्र भावना ? न करेइ, न कारवे, करतपि अल्नं न समणुजाणडह मणेणं वायाए काएण }। 
एको भभ २।१ ¢ दर्याणि विहमो--ण करेइ, न कारयेद्‌, करतंपि अन्नं न समणुजाणडई मणेणं 
~ ५, ९ 
वायाए एक्को १, मणेण ` काएण ३, तहा वायाए काएण ३; वीभो भुरभेभो गभो ।२॥ इर्याण 
तश्यमो--ण करे ण करावेह फरतं पि अन्नं न समणुजाणड मणेणं २, वायाए ई, काएणं ई; ।२ 
इदानीं चतुर्थः-- न करेड न कारवेह मणेणं वायाए काएणं 2, ण करेह फरंतं पि नाणुजाणई ‡, 
णै कारवेद करंतं पि नाणुजाणड तमो छ; चउत्यो मुलभेमो 1४1 इदानी ` पंचमो-न करद 
न कारवेह मणेणं वायाए एवको ५, नं" फरेद करतं नाणुजाणड स, ण^ कारवे फरतं नाणु. 
जाणईइ र, एए 1 तिन्ति वि भंगा मणेणं वायाए लबा । अन्ने वि तिन्ति मणेणं काएण य एवमेष 


भ~ 









विवेचन--िप्राय यह्‌ है कि प्राणिघातादिका जो प्रत्याख्यान किया जाता है वह तीनो 
योगोसे, दो योगोसे भौर केवल एक योगसे भौ किया जाताहै, किया व कराया जाताहै तथा 
करते व करानेके साय अनुमोदन भी किया जाता है । इस प्रकारसे उस प्रत्याख्यानके भग (मेद } 
उनचास हो जाते हँ जो निम्न सदृष्टि या स्थापनासे जाने जा सक्ते है-- ह 


उनका उच्चारण इस प्रफारसे किया जा सकता है--१ मन, वचन व कायसे न करता है, 
न कराता है मौर न करते हए अन्यका अनुमोदन करता दै । २ मनव वचनसेनकरताहै,न 
कराता है भौर करते हुए अन्यका अनुमोदन करता है । ३ मन-कायसे न करता है, न कराता दै, 
न करते हृएका अनुमोदन करता है । ४ वचन-कायसे न करता है, न कराता है, [न करते हएका 
अनुमोदन करता है। ५ मनसेनकरतादै,नकरातादहै, न करते हृएका भनुमोदन करता है) 
६ वचनसे न करता है, न कराता है, न करते हृएका भज्ुमोदन करता दै । ७ कायसे न करता है, 
न कराता है, न करते हए का अनुमोदन करता है । ८ मन-वचन-कायते न करता है, न कराता 
हे । ९ मन-वचन-कायसे न करता है, न अनुमोदन करता है । १० मन-वचन-करायसे न कराता है, 
न भनुमोदन करता है! ११ मन-वचनये न करता हैः च कराता है । १२ मन-वचनसे न करता दै, 


१. भण्प्रेक च॑व। २ अ ध्योगा ए़ारणानि' नास्ति) ३ स मेभो्रयाणि। ४. घ्र एक्को मषेण । 
५ अ मणकाएण २ वहा! ६ ज वायाषु फाएण २ वमो । ७. अ मणेण १ वायाए २ फाएण ३ द्दात । 
८ अकाएण ण] ९. अ नाणुजाणद २ ण। १०. घ तर्दय चतुर्थो मूलमेड दानीं 1 ११. भ एक्को न । 
१२. णाणुजाणष न । १३. स णाणुजाणड २ एए 1 


- ३२० ] गृद्धप्त्पाख्यानभेदाः २०३ 


छव्भति ५५.१८ 1 तहा अवरे चि वायाए्‌ फाएण य छन्भेति र्दटरष । एवमेव एते सस्व 
लय ! पंचमोभ्प्यक्तो भूदटमेदः 1 ५1 यानि छृटटरो--म केष ण कारेः भ्रणेणं एक्को + ! तहा ण 
क्रे करत पि नानु जण मणेणं त, ण फारदेह्‌ कर॑ते नाणुजागदह मनेक तृतीयः < \ एवं 
पापाप्‌ = फाएण य सद । प्रध्ये नव! उक्तो पप्ठे मूलमेदः 1६ ददान ` सप्तमो 
ऽनिधोयतै, ण फर मणे दपाए क्एम प एक्को फ \ एव प कार्वेद्‌ भाई 2 फर्त 
पाणुनावद्‌ ॐ; 19 ददानोमष्टमो नण्यते-न करे मणेण वाधाए्‌ एक्को ॐ» तहा मणेण 
काएण ये ४, तहा वाफएु कारण य ॐ८1 एवं न करादैद ४.५; फरतं ˆ नाणुजानट्‌ 


उ << ! मय्य वि णव । ८1 दानीं नदमो भण्त्ते न करेद्‌ मेण न कारय $ ॥ 


फरतं नाणुनागह ८ । ` "एदे चायाए पि ५.५; कए वि स. सयते दि नय नवमं 
[न ४ (व ० = 
मूटमेदः 1 ९.1 ` लागत्तयुणनेदानीं क्रिपत-- 


८ 
+ ~ ~ (~ न म ज 0 भ नन ~+ ~~~ ५ प 


न अनुमोदन फरताटै। १३ मन-वसनषनकेराताह्‌, न मतुमोदन करताहै। श्य मन-कायतत 
न रताद न फराता ह । ६५ मन-कायसेन करता है, न ननूुमोद्न फरता दै १६ मन-पायये 
त रातादहैन यनुपोदन करना है। १७ वचन-कायसतत करतार, न करातारै। १८ चचन- 
फायते न कस्तारे, न मनुमोदन्‌ परता है। {९ चचत-कायप न करातताहै, न भनुमादन कर्ता 
है1 २० मनपनकरताहे, त करात्ताहै। २१ मनसनकरतादे, न भनुमादन करताहै। द्र 
मनसनं करता, न ननुमाोदन करता! २३ दचनदेनकरतादहै, त करता! २४ वचने 
म स्तादे, न सनुमादन कस्तादहै। २५ कचन सेन करात्तार्‌, न भनुमादन कस्तादै)। 
२६ पएगयत्त न फरता है, न एराता है । २७ सापसनरफ्रताहे, न अनुमोदन करतादटै। २८ 
मपित्रन फरात्‌, न मनुनादन फरता हे । २५ मन-वचन-तायस स्य करता नहा । ३० मन- 
पथ्चन-कायप क्ररत्ता नही । ३१ मन-वचन-कायस ननरुमादनं नहा करता । ३२ मन-ययनस करता 
मेही । ३ मन-वचनते फसा नदो । रेदं मननयक्नस सतुमादन नह्‌ करता॥। ३५ मनय 

,रता नही} ३६ मन-कायते करता नदय । 5७ मन-कययत्त ननुप्रादन नद्य कस्ता । २८ वन्न- 
(पप्र दृस्ता मेद्य 1 ३५ वचनत पर्ता नेद । य~ वचन ईयस जनुमादन नटो एद । 
ष भन एरता नरौ 1४२ मरे करापताने 1 \ दद्‌ मननं नयुमादन नटो कर्ता) घ्य यचनम 
सरता नहो । ४८५ पचन करता नदौ । च्प्वसनेष दनुनदन नद्ध करवा । ४८३ कवय कर्ता 
नही । ४८ प्रापे फयातता नद्धो । ४९ पतयस अनुमादन व्हा षरना। पस प्रकार मन, वच्च 
सीम्‌ फायदे स्पापारेस्प सीन योगोप्तया दरव्यं नन्‌, चद्न्‌ यौर्‌ काप एनत परन्पर्‌व्‌, सयाभन 
४९ नेद दात्त ॥ उपपु ४९ प्रभारयः प्रत्यात्पानमेनछ प्रस्यय्का सृत्त, भवप्यद्‌ ओर्‌ वत्तनान्‌ 
प्न पादपे सम्बन्प हतेय दमस्य ०९ फन ३म गुउ द्दवर्‌ समस्त नय एक साभरनानात 


{४९८१ = {४३} हग 1 सगम्राम पट्‌ ।र नृनगाद्ये सो अदन रादावदसर भरम 
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छद्धफलमाणमेय भगा भवतति भउणपन्तास । 
तीयाणागयसंपयगुणियं कालेण होई मं ॥ 
सीयारु मगसयं कहु कारतिएण हो गुणणाद । 
तीयस्स पडिक्कमण पच्चुप्पन्नस्स सवरण ॥ 
पच्चनखाण व तहा दोह य एस्पस्स एस गुणणाभो । 
कारुतिएण य भेणिय जिणगणहरवायगेि च ॥ इति ॥३३०॥ 
उक्तभद्धकानामाद्यभङ्खस्वरूपाभिधित्सयाह- 
न करद न करावेद्‌ य करंतमन्नं पि नाणुजाणेह । 
मणवयकायेणिक्को एवं सेसा वि जाणिन्जा ॥२२१॥ 
न करोति स्वयं त कारथत्यन्यैः कुर्घन्तसन्यमपि स्वनिमित्तं स्वयमेव नानुजानाति । 
कथम्‌ ? सनोवाक्कायेमंनसा वाचा कायेन चेत्येवमेको विकल्पः । एवं ेषानपि दरयादीन्‌ जानीयात्‌ 
यथोक्तान्‌ प्रागिति \\२३२९॥ 
मच्राहु- 
न करेद॑च्चाईतियं गिदहिणो कह दोह देसविरयस्स । 
मनह्‌ विसर्प बरहि पडिसेहो अणुमरईए बि ॥३३२॥ ` 
न करोतीत्यादित्रिकं अनन्तरोक्तम्‌ 1 गृहिणः श्रावकस्य ! कथं भवति देशचिरतस्य 
विरताविरतस्य, सवद्योगे्वनुमतेरन्यवच्छिन्नत्वात्‌ \ नैव भवतीत्यभिप्रायः! एवं चोदकाभि- 


&) 





किया गया है, कराया गया है या भनुमोदित हा है उसका प्रतिक्रमण किया जाता है, वत॑मानेमे 
उसे रोका जाता है मौर सविष्यमे सम्मव उसका प्र्याखूयान किया जाता है । इसी कारण--तीन 
कारुते सम्बद्ध ॒होनेके कारण--उसे उक्त प्रकार तीन धकारोसे गुणित क्रिया गयाहै। यह्‌ 
प्रत्याह्यानविषयक व्याख्यान वोतराग जिन, गणधर ओर वाचक ( द्वादशागका वेत्ता} इनकी 
परम्परासे समागत है एेसा निश्चय करना चाहिए ॥३३०॥ + 

आगे उपयुक्त भगोमे-खे प्रथम भगका तिर्देख स्वयं ्रन्थकारके द्वारा किया जाता है- 

मन, वचन गौर कायसे न स्वयं करता है, न अन्यसे करातारहै मौरनत करते हुए मन्यका 
अनुमोदन मी करता है । इस प्रकार उक्त एक सौ संतारो भगोमे यह प्रथमहै। ष्सी प्रकार 
शोष भ॑ंगोको भौ जानना चाहिए ॥३३१॥ 

अब यर्हा श्काकारे हारा उठायी गयी शंकराकफो प्रकट , करके उसका समाधान श्रिया 
जाता है- _ 
यहु शकाकार पुता है फि दैशविरत श्वावकके “न स्वयं करता है" इत्यादि तीन केसे 
सम्मव ह । इसके समाघानमे कट्‌ गया है कि विषयके बाहर उसके भनुमतिका भी प्रतिषेष 
सम्भव है । । 

विवेचन--शकाकारका मभिप्राय हैः करि मारम्भ कार्यो निरत गृहस्य स्थूलं खूपमे 
प्राणातिपातादिका परित्याग करता है, अत. उसके करने व करातेकां प्रतिषेध तो सम्भव है, किन्तु 
उसके लिए अनुमतिका निषे करना शक्य नही है । इसके उत्तरम यहां यह कहा गयाहै कि 


~ २२४ |] गृहिप्रत्याख्यानमेदाः ९०५ 


भायमादाङ्कयं गुरुराह- भण्यते तत्र श्रतिवचनम्‌ \ विषयादृवहिः प्रतिषेधोऽनमतेरपि, यत आगतं 
भाण्डाद्यपि न गृह्भातोध्यादाविति ॥२२३२॥ 
यत्रैवं व्यवस्थिते सत्ति- सा 
के भणति गिदिणो तिचिदं तिषिहेण नस्थि संवरणं । 
तं न जओ निदिं पत्रत्तीए विसेसेडं ॥२२३॥ ` । 
केचनाहुम्पतानुसारिण एवापरिणतसिद्धान्ता भणन्ति 1 किमू ? गृहिणः चिविधं न करोती. 
स्यादि । निविषेन मनसेत्यादिना \ नास्ति संवरणं न विद्यते प्रत्यारुपानम्‌ \ (तच्च तदेतदयुक्तम्‌ \ 
किमिति ? यतो निष्ट प्र्ञमौ भगवत्याम्‌ ! विशेषः ` अविषये “तिविहं पि इत्यादिनेति १३३३१ 
गाहु- 
ता कह निज्जत्तीए णुमतिनिसेहु ्तिसे सविसयम्मि । 
सामने बान्नत्थ उ तिविहं तिविहेण को दोसो ।॥२२४॥ 
यद्येव तत्कथं निर्क्तौ प्रत्याख्यानसंक्ितायाम्‌ अनुमतिनिषेध इति “विह तिचिहैण 
पटम्‌उ" इत्यादिवचनेन ? अननोच्यते-स स्वविषये यत्रानुमतिरस्ति तत्न तल्िषेधः, सामान्ये चा 





जिस कार्यस उसका कुछ प्रयोजन नही है एेसे जपने मविषयभूत सावद्य कायक विषयमे वहु अपनी 
अनुमतिका प्रि्याग कर सकता है, उसमे कुछ बाधा नही है ॥३३२॥ 

भागे इस विषयमे मन्य किन्ही माचार्योकरि भमिमतको दिखलति हए उसका भी निषेव 
किया जाता है- 

यह कितने हौ जेन मत्तानुयायी कहते ह॑ कि गुहस्यके तीन प्रकारसे-मन, वचन भौर 
कायसे--कृत्त, कारित व अनुमत तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान सम्मव नही हि । इसके 
समाधानमे यहाँ कहा जा रहा है किं एेसा कहना ठीक नही है, चयोकि प्रज्ञप्ति ( व्याख्याप्र्तप्ति ) 
मे विशेष करके वेसा कटा गया है, अर्थात्‌ भगवतीूतरमे यह निर्देश किया गया ह कि गृहस्यभो 
विषयके बहिभूत कृत-कारितादिरूप तीन प्रकारके सावद्य कमंका तीन प्रकारसे प्रत्याख्यान कर 
सकता है ॥२३३३॥। 

आगे इस प्रसंगमे शंकाकारके द्वारा उदुभावित शंकाको प्रकट करते हृए उसका समाघान 
किया नाता है- 

शकाकार कहता है कि जब व्याख्याप्रजञप्ति ( भगवतोसूतर ) मै अनुमतिका तिषेष तही 
किया है तब फिर नियुक्त ( प्रत्याख्याननिर्युकरित ) मे जनुमतिका निषेव केसे किया गया है ? इस 
शंकाके उत्तरम कहा जा रहा है किं वह उसका निषेष स्वविषये किया गया है ! मथवा सामान्य 
प्रत्यारूयानमे उसका निषेध किया गया है । अन्यत्र ( मविषयमे ) कृत-कारितादिरूप तीन प्रकारके 
सावद्यका प्रस्याख्यान तीन प्रकारसे करमेमे कोन-सा दोष है ? कुछ भी दोष नही है । 

विवेचन--शंकाकारका अभिप्राय है कि व्याख्याप्रजपिमे जव यह कहा गया हि कि गुहस्य 
कृत, कारित एव अनुमत्त इस तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्यास्यान मन, वचनत व काय इन तनो 
करता है तब क्या क्तारण है जो प्रत्याख्याननियुक्तमि अनुमतिका निषेध करते हृए दो ही प्रकारके 


१. अ भवतीत्यमिप्रायमाशकय } २ न तत्रः नास्ति! ३. भ प्रति । ४. अ वत्त जतोन दिद । 
५. सं ॒एव्‌ परिणतसद्धातामणित कि! ६, अ ( विशिष्य [ ) तास्ति, 


२०६ श्रावकप्र्तप्तिः [ ३९५ - 


त्याख्या स इति 1 अन्धन्न तु विशेषे स्वथंभुरमणजकधिमत्स्यादौ । त्रिविधं निविघेन कु्त॑तः को 
दोषः ? न कचि दिति-परिहारान्तरमाह्‌ ॥२३२५॥ 


पत्ताहसंतहनिमित्तमित्तमेगारसिं पवन्नस्स । 
जंपंति केह गिदिणो दिक्खाभिष्रहस्स तिविहं पि ॥३३५॥ 
पुत्राविसन्ततिनिमित्तमात्रम्‌-प्र्रनितोऽस्य पितेत्येवं विज्ञाय परिभवन्ति केचन तत्ुतम्‌, 
अप्रत्रजिते तु न, एतावद्धकचाहोभिरसौ मानुषी भवत्येवेति । तत ऊर्घ्वं गुणमुपलस्य एततिभित्तं 
प्रवित्रजिघुरपि क्िचत्पयन्तर्वातिनीसुपासकप्रतिमां प्रतिपद्यत इति तवाहं - एकादशीं प्रपन्नस्य 
भवणभूताभिघानामुपासकप्रतिमासाश्रितस्य । जल्पन्ति केचन गृहिणो वीक्षाभिमुखस्य न्रिविषमपि 
प्रत्याख्यानमिति ॥३२५॥ 


५ 





परत्याख्यानका तीन प्रकारसे करनेका निदेश किया गया है ? इस शंकाका समाघानं करते हए यहां 
यह्‌ स्पष्ट किया गया है फ प्रत्याख्यान नियुंक्तिमे जो अनुमतिफा निषेष किया गया है वहु भपने 
व्यवहार कायेको लक्ष्यमे रखकर किया गया है, क्योकि मारम्म कायं करते हृए गृहस्थको कमीः 
कभी भनुमति देना आवश्यक हो जाता है । किन्तु जो गृहस्थके भ्यवहारका विषय नही है वहां 
गृहस्थ कृत, कारित व भनुमत तीनो प्रकारके सावद्यका मन, वचन व काय तीनो प्रकारसे प्रत्या- 
ख्यान करता है । उदाहूरणाथं स्वयम्भूरमण समूद्रवर्ती मत्स्यादि गुहस्थके भ्यवहारके विषयभूत 
नही है, भतः एसे अविषयमें वह अनुमत्तिके साथ तीन प्रकारके सावद्यका तीनो..प्रकारसे त्याग 
करता है । इस प्रकार उक्त व्याख्याप्रल्ञप्तिके विशेष आशयके समक्न कलेनेपर प्रक्रत प्रत्याख्यान- 
निरयक्तिके इस कथनसे कुछ मी विरोध नही रहता । भथवा प्रत्या्याननिर्युकिमे सामान्य प्रत्या- 
रुयानकी विवक्षामे अनुमतिक्ा निषेष किया गया है, विशेष प्रत्याख्याने °ग्याख्याप्रजञप्तिके समान 
ही प्रव्याख्याननिर्युंक्का मभिपाय समन्चना चादिए ॥३३४॥ 

सगे उपर्युक्त शकाका समाधान मन्थ श्रक्ारये किया जता दै-- 

जो गृहस्थ दीक्षाके अभिमुख होता हमा पृत्रादिक्े निमित्त मात्रसे ग्यारहवौ प्रतिमाको 
स्वीकार करता है उसके तीनो प्रकारका प्रत्याख्यान होता है, इस प्रकारसे अन्य कितने ही उक्त 
शकाके समाधानमे कहते है 1 

विवेचन-पूर्व्मे (२२२) मे जो यह्‌ शकरा उठायौ गी थो कि देशत्रती गृहुस्थकरे न करता 
है, न कराता है भौर न अनुमति देता है" इस भ्रकारसे तीन प्रकारका प्रत्याख्यान कंसे सम्भव हं ! 
इसका समाधान यद्यपि इसके पृवं किया जा चुका है, फिर भो प्रकारान्तरसे यहां उसका समाधान 
करते हुए यह कया गया है कि त्र मादिके निमित्तसरे यह दोक्षित हृमा है" इस प्रकार कटहूते हए 
कोई उसके पुत्रको लज्जित न करे, इस विचारसे जिस गृहस्यने मुनिदीक्षके भमिमुख हीकर भी 
उसे स्वौकार न कर श्रमणमूत--श्रमणके समान अनुष्ठानवाछी--ग्थारहवौ प्रतिमाको स्वौकार 
किया हि उसके अपने विषयमे भी अनुमतिकरा निषेव होता है--वह किसी भौ व्यवहार कार्यम 
अपनी अनुमति नही देता । इ प्रकार उक्त गृहुस्थके कृत, कारित व॒ अनुमत तीन प्रकारके 
सावद्यका प्रत्याख्यान मम, वचन व काय इन तीनो वन जता है ॥३३५॥ 





१. स पुत्रात्तिसतष्णिमित्तमेत्तमेकादसि । २. अ इत्याहु । 


~ २३८ 1 श्रावकस्य निवासविषया सामाचारी २०७ 


आह कं पण मणसा फरणं काराबणं अणुमई य । 
जह बडतणुजोगेरहिं फरणाई तह मवे मणसा ॥२३३६॥ 
आह्‌ चोदकः--कथं पुनमंनसा करणं कारणपनुमतिश्चान्त-वर्ापारत्वेन परेरेनुपलक्ष्यमा- 
णत्वादनुपवत्तिरिव्यभिप्रायः \ गुसराहु-यथा वक्षतनुयोगास्यां करणादयः करण-कारणानुमोद- 
नानि \ तथा भवेद्‌ सनसापोति ॥२३२६] 
फणमित्याह्‌ -- ६ 
तयदीणत्ता चय-तणुकरणाईण अहवा उ मणक्रणं । 
सावज्जजोगमणणं पन्नत्तं बीयरागेदिं ॥३२३७॥ 
तदघीनत्वादिति मनोयोगाघीनत्वात्‌ वाक्ततरुकरणादीनाम्‌, तेन दह्यालोचय वाचां कायेन वा 
करोति कारयति चेत्यादि अभिसधिमन्तरेण प्रायस्तदनुपपत्तेः! प्रकारान्तरं चाहु--अथवा 
मनःकरणम्‌ ! किम्‌ ? सावदयययोगमननं करोम्परहं एतदिति सपापन्यापारचिन्तनं प्रतपं वीतरागे 
रिति ।२३७] 
कारवणं पण मणसा चिते फरेउ एसं सावज्जं । 
चिते य कए पुण सुटूटकयं अणुम होई ॥२३८॥ 
फारवणं पुनरमनसा चिन्तयति करोतु एष सावधं असावपि चेद्धितंजोऽभिप्रायाल्रवर्तत 
एव \ चिन्तयति च कृते पुनः युष्टुकृतसनुमतिभेदति मानसी अभिप्रायन्नो चिजानात्यपीति ३३८ 





अगे प्रसंगानुरूप अन्य शंकाको उदुभावित करते हुए उसका समाघान किया जाता है- 

इस प्रसंगमे कोर कहता है कि मनसे करना, कराना मौर अनुमति केसे सम्भव है ? इसके 
उत्तरम कहा गया है कि जैसे वचन गौर काय योगोसे उक्त करना आदि होति ह वैसे ही मनसे भी 
वे होते है ॥३३६॥ 

भगे इसे ही स्पष्ट किया जाता है- 

वचन ओर शरोरसे सम्बद्ध करना आदि-करना, कराना गौर अनुमति चूँकि उक्त 
मनके अधीन है, अर्थात्‌ मनसे विचार किये बिना वचनसे व कायसे उक्त करना भादि सम्भव नही 
है, इसीलिए वचन ओर कायक्रे समान मनसे भी उक्त करने भादि तीनको समक्षना चाहिए । 
मथवा सावद्ययोगका जो मनन दै--मं करता हु इस प्रकारका जो मनसे चिन्तन--होता है उसे 
वीतराग भगवानूने मन करण कहा ह ।1३३७॥ 

जागे उसे ओर भी स्पष्ट किया जाता है- 

“यह्‌ मेरे सावद्य कायको करे” इस प्रकारका जो मनसे चिन्तन किया लाता है, यह्‌ मनसे 
फराना है । अभीष्ट कार्यके कर देनेपर फिर जो "ठीक किया" ठेसा मनसे विचार करता है, यह 
मनसे अनुमति है ॥२२८॥ 

विवेचन--शंकाकारका अभिप्राय था कि जिस प्रकार वचन ओौर शरीरका व्यापार सरो. 
के दारा देखा जाता है उस ध्रकार सन्तःकरण होनेसे मनके दारा क्ष्या किया-कराया है, यह्‌ 
दूसरोके चिए उपलक्ष्य नही है; मत" मनके द्वारा कृत, कारित व अनुमत सावद्यको कसे समना 


१. स कथमित्यादि 1 २. "त्ता वत्तित्तणुकरणादीणमहव मणकरण 1 तु। ३. अ करेद उएस। 
४. स चंतितन्ञो । † 


२०८ श्रावकंप्रजषपतिः [ २३९ ~ 


उक्तः प्रत्या्यानविधिरघुना धावकस्यैव निवासादिविषयां सामाचासं प्रतिपादयघ्नाहु-- 
निवसिन्ज तत्थ सडटो साहूणं जत्थ होई संपाथो । 


वेद्यधराह्‌ जत्थ य तयन्नसादम्मिया चेव ॥२३९॥ 
निवसेत्तत्र नगरादौ धावकः, साधूनां यन्न भवति संपातः-संपतनं संपातः, `आगमन. 
मित्यथंः ! चेत्यगृहाणि च यस्मिस्तदन्यसार्घमिकाश्चैव धावफादय इति गायासमासार्थः ॥२३९॥ 
अघुना प्रतिद्वारं गुणा उच्यन्ते तत्र साधुसंपाते गुणानाहु- 
साहूण वंदणेणं नास पावं असंकिया भावा । 
फामुयदाणे निजञ्जर उवग्गदयो नाणमाईणं ॥३४०॥ 
साधूनां वन्दनेन करणभूतेन । किम्‌ ? नह्यति पापम्‌ गुणेषु बहुमानात्‌ ! तया अश्ञद्धिता 
भावास्तत्समीपे ध्वणात्‌ \ प्रासुकदाने निजया । करतः \ उपग्रहो ज्ञानादीनां ज्ञानादिमन्त एव 
साधव इति ? उक्ताः साधुपंपाते गुणाः ।॥३४०॥ 





जाये ? इस शंकाके उत्तरमे प्रथम तो यही कहा गया है कि लेपे वचन ओर काय योगोके द्वारा 
वे करना-कराना आदि होते है वसे ही वे मन योगसे होते हैँ) इसे स्पष्ट करते हुए भागे कहा गया 
है कि वचन ओौरकायकेदाराजो किया जाता है, कराया जाता है मौर अनुमोदन किया जाता 
है; यह्‌ सब उस मनके अधन दहै । कारण यह्‌ कि प्रथमतः मनसे ही उक्त करने, कराने गौर 
अनुमोदनका विचार किया जाता है । तत्पश्चात्‌ प्रयोजनके अनुसार प्राणी वचनसे व कायसे करता 
है, कराता है व भनुमोदन करता है । मनसे विचार करनेके तिना वे वचन गौर कायसे सम्मव 
नही है, इसलिए वचन भौर कायके समान ही उन तोनोको मनसे मौ समक्नना चाहिए । भागे 
प्रकारान्तरे पुथक्‌-पुथक्‌ उनके स्वखूपको दिखङाते हए कहा गया है कि प्राणी भें अमुक सावय 
कार्यको करता हू" इस प्रकारका जो विचार करता है, यहु मनकरृत' का लक्षण है । यह्‌ जमुक 
कार्यं कर दे" इस प्रकारसे जो मनमे विचार किया जाता है, इसे (मन्कारितः समञ्लना चाहिए । 
हसी प्रकार जब दूसरा चेष्टसे उसके भभिप्रायको समक्ष $र इच्छित कार्यको कर देता है तव प्राणी 
जो यह सोचता है कि इसने मेरा कायं ठीकंसे कर दिया है" इसे (मनसे अनुमत जानना 
चाहिए ॥३२३६-२३८॥ 

अब आगे श्रावककी तिवासादि विषयक सामाचारीका निरूपण करते हुए प्रथमत" उसे 
कैसे स्थानमे निवास करना चाहिए, इसे स्पष्ट किया जाता है- 

श्राचकको वहा-एेसे नगर आदिमे--रहना चाहिए जहा साधुमोका आगमन होता हौ, 
चैत्यगृह ( जिनमवन ) हो तथा अन्य साघरपिक जन भी रहते हो ।३२९॥ 

आगे साघुसमागमसे होनेवाङे छामको दिखकत्े है 

साधुर्भोकी वन्दनासे पाप नष्ट होता है" परिणाम शकासे रदित होते है, उन्हे प्राधुक भाहार 
आदिक देनेसे निजरा होती है, तथा आदिका उपग्रह होता है । 

विवेचन -जहां साधुमोका समागम होता है, एसे स्थानपर श्रावकके रहनेसे उसे क्या 
छाभ होता है, इसे स्पष्ट करते हुए यहां यह कहा गया दै कि साधुमोके भनेसे श्वावकको उतकी 

वन्दना मादिका भवसर प्राक्त होता है जिससे उसके पापका विनाश होता है । उनसे जिनागमके 





9 
१. अ जस्मि तयन्न । २, अ मवति सपात" आगमन । २ म एव हि साघव्‌ 1 


~ ३४२ } श्रावकस्य तिवाकदिषया समाचार २०९ 


चैत्यगृहे गरुणानाह-- 
मिच्छादसणमहणं सम्प्दसणविमुदिदहेडं च । 
चिद्ववंदणाह्‌ विदिणा पन्नत्तं वीयरागेदिं ॥३४१॥। 
मिथ्यादर्दानमयनम्‌ -मिष्यादशेनं चरिपरोतपदार्यश्रद्धानखूप मथ्यते _ विलोख्यते येन 
तत्तथा 1 न फेवलमपायनिवन्धनकद्थनपेव, किन्तु कलट्याणकारणोपकारि चेत्याह -सम्धर्द्शंन- 
विशुद्धेन च सस्पगविपरीतं तत्वाथंघरद्धानलक्षणं दलनं सम्पग्दशनं मोक्षादिपोपानम्‌, तद्िशुदधि 
करणं च ! कि ? तच्चैत्यवन्दनादि ! भादिश्शब्दात्‌ पुजादिपरिग्रहुः \ विविना सूत्रोक्तन । 
प्रलपनं प्ररूपितं वीतरानैरहुद्धिः, स्याने शुभणष्यवसायप्रवत्तरेतच्च चैरयगुहे सति भवतीति 
गाथार्थः ॥२४१ $ 
उक्ताषचैत्यगुदगुणाः, सांप्रतं समानधार्मिकगरुणानाहु-- 
सादम्मियथिरकरणं वच्छल्टे सासणस्स से ति । 


सग्गसहायत्तणथो तहा अणासो य धम्माओ ॥२३४२॥ 
समानघानिकस्थिरैकरणसिति-यदि कश्िचितकथं चिद्धर्मात्‌ प्रच्यवते ततस्तं स्थिसैकरोति, 
महांक्ष्चायं गुणः ! तथा वात्ये क्रियमाणे क्षासनस्य सार इत्ति सार मासेवितो ` भवतति ! उक्तं 
` “जिणसास्षणस्त सारो” इत्यादि । सति च तस्मिन्‌ व।त्सल्यपिति ! तया तेन तेनोपतरंह 


न न ~~ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ^~ ^~ ~^ ~^ ^ ~~ 


श्रवणे तत्वविषयक शंका न रहनेके कारण नि.शंकित परिणति होती है । उन्हे प्रायुक भोजन 

एवं गोषधि आदिक प्रदान करनेसे पू्वं्चित क्मंको निजंरा होतो है। सके मतिरिकत साध्‌ 
स्वय ज्ञान दशनादि गुणोसे सयुक्त होते है, अतः उनके आश्रयसे श्रावकके ज्ञानादि गणोमे वृद्धि 
होती रै। स प्रकार साघुेवपि श्नावकको महान्‌ लाभ होता, अतः श्रावक्को रेते प्राम- 
नगरादिमे ही निवास करना चाहिए जहां साघुओका सदा समागम होता रह ॥२४०॥ 

अगे वहां चैत्यगृह्के रहनेसे होनेवारे छाभको दिखलाते ह-- 

विधिपूवेक जो जिनवन्दना व जिनपूजा मादि की जाती है उससे मिथ्यादर्शन--तत्व- 
व्रिपयकं विपरीत श्रद्धान--का निम॑यन ( विनाक्ञ) होता है, साथ दही सम्यग्दशेनकी विशुद्ध 
पथां तत्व श्रद्धान व हिताहितका विवेक-भी उसपे उदित होतार! एसीलिए वीतराग 
जिनेन्द्र उक्त चेत्यवन्दता आदिफो मिय्यादश्तनके निम्न मौर सम्यग्दर्णनक्री निर्मछ्ताका 
फारणक्ठा है! यह्‌ चूकि चेत्यगृहके रहनेपर हौ सम्मव रहै, दपीलिए्‌ जहाँ चैस्यगृह हो व 
श्रावकके लिए रहनैकी प्रेरणा कौ गयी ह ॥३४६१।॥ 

भव वहा साघर्मिक जनके रहनेस होनेवाक़े लामको प्रकट किया जाता है- 

साघर्मिक जनके रहुनेसे यदि कोई क्रिसो प्रकार घमंसे च्युतहो रहा दहै तो उत्ते उसमे 
स्थिर फिया जाता है, यदि स्व्यं उस धमे च्यतहो रहार तो अन्य साधिक अपनेसो उमे 
स्थिर फर सक्ते है। इस प्रकार परस्परम वात्सत्यभाव--घर्मानुरागक्रे होनेपर--'जनायमके 
सार { ग्द्स्य ) काभापतैदन होता है! तया मोक्षमागमे सहायक होनेमे धर्मम विनाद्य नरीं 


ध = +~ ~ 


१. घ मिष्यादसनमिति पिप्यादसनिषि ! २ स त्वत्‌ यैत्यवेद्नायादियव्दा्‌ 1 ३ स धम्माततै। 
ध सक्रेदेति) ५. सश्र नान्ति। ६ च मृद्नितप्रतिद्ेप्दणवे छ खार समेदितनो भपरिं उनशथवा- 
छपस्म तारो प्त्पादि । च सारय देपैतो मदता उक्तारगानय मात घसो त्यादि । ७. भरह्न्यददव। 


२७ 


शे 


२१० । श्नावकप्रज्तप्तिः : ' [ ३४३ = 


णादिना प्रकारेण । सम्ग्द्शनादिलक्षणमागंसहायत्वादनादहच भवति । , कुतो घर्मात्तत एवेति 
गाथार्थः 11र४२ा । । 
उक्ताः समानघांमिकगुणाः 1 सप्तं तेत्र निवतो विधिरश्च्यते, त्रापि च प्रायो भावयुध्राः 
श्रावकाः ये प्राप्यापि जिनमतं गाहंस्थमनुपाच्यन्स्यतो निद्रावबोधदरारेणाह- 
नवकारेण विवोहो अणुस्रणं सावओ वयामि ] 
जोगो चिदवंदणमो पर्चक्खाणं च विदिपु्यं ।३४३॥ 
नमस्कारेण विवोघ इति सुप्रोत्थितेन नमस्कारः पठितव्यः \ तथानुस्मरणं कर्तनयं श्रावको- 
ऽहमिति । ब्रतादौ विषये--ततों योगः कायिकादिः! चैत्यवन्दनमिति प्रत्नेन चैत्यवन्दलं कर्तव्यम्‌ ! 
ततो गर्वादीनभिवन्द प्रत्याख्यानं च विधिपूर्वकं सम्यगाकारश्ध ग्राह्यमिति ।३४२ 
गोसे सयमेव इमं काडं तो वेहयाण पूयाई | 
साहुसगासे ज्जा पच्चक्खाणं अदागदियं ॥२४४॥ 
गोते धरत्युष्ि । स्वयमेवेदं कृत्वा गृहादौ । ततश्चैत्यानां पूनादीनि संमाजनोपलेप-पुष्य- 
धूपादिसंपादनादि पुर्यात्‌ । ततः साघुसकाश्चे कुर्यात्‌ । छम्‌ ? प्रत्याख्यानं यथागृही तमिति ॥२४५] 
भत्र केचिदनधिगतसम्गागमा त्वत इति चोदकमूखेन तदभिप्रायमाह्‌-- ' 
पूयाए कायचहो पडिडुटधो सो अ मेषं पुञ्जाणं । 
उवगारिणि त्तितो सानो कायन्ति चोएड्‌ ॥३४५॥ 
पनाया भगवतोऽपि किलं क्रियमाणायाम्‌ । कायवघो भवति, पृथिव्यादुपमरदंमन्तरेण 
तदनुपपत्तेः \ प्रतिक्रष्टः स च कायवधघः, स्वे जीवा न हतच्वैत्यादि वचनात्‌ ! किचन 
पुज्यानाम्हंतां तच्चैत्यानां वा उपकारिणी पुजा, अर्हतां कृतङ्कव्यत्वात्‌ तच्चैत्यानामचेतनत्वात्‌ । 
इतिशब्दो यस्मादर्थे-- यस्मादेवं ततस्तस्मादेद ! पूजा न कर्तग्येति चोदक इति \\३४५॥ 





होता--उसका परिपालन भी होता है। ईस कारण जहा अन्य साघमिक जन रहते हो वहां 
श्रावकका रहुना श्रेयस्कर होता है ॥२४२॥ । 

उक्त स्थानम रहते हुए श्रावकको प्रात"कालमे प्र्ुद्ध होकर क्या करना चाहिए, इसे 
दिखकति ह~ 

सोतेसे उठकर श्रावको नमर्कारके साथ प्रद होना चाहिए--शषय्याको छोडते हुए पंच 
नमस्कार मन्वका उच्चारण करना चाहिए, शभ श्रावक ह एेसा स्मरण करना चाहिए, त्रत आदिः 
मे योजित करना चाहिए-उसके विषयमे मन, वचन व काये प्रवृत्त होना चाहिए, चेर्यवन्दन 
करते हए गुर आदिक समक्ष विघिपूवंक प्रत्याखधानको ग्रहण करना च।हिए ॥२५२॥ 

तत्पक्वात्‌ उसे ष्या करना चाहिए, यहं भगे दिखलते ह-- 

्रात.कालमे उठते हृए स्वय ही यह करके तत्पदचावु चैत्यो पजा मादि करे । फिर जिस 
प्रकारे प्रव्याख्यानको ग्रहण किया गया है उस प्रकारसे एसे साधुके समोपमे ग्रहण करे ॥२४४॥ 

आगे पूजाके प्रसंगे मागमे मनभिकञके हारा जो शक्रा को जाती ह उपे प्रकट करते है 

पूजाम, कायवष ~ पुथिवोकायिकृ भादि जीवोका-घात--होता है, उसका सागममें (समस्त 
जोवोका घात.नही करना. चाद्िए इः श्रफारसे- निषेष किया 'गया है । इसके अतिरिक्त जो 
। ˆ |/ 


छ पुष्परूपादि 9 नः ॥ {1/7 ज 4 
१ अ पुष्प । २.अ षो णेय ॥३, अं ऽपि किल) नस्ति 1 


~ ३४६ ] श्रावकस्य देनिककरत्यम्‌ २११ 


अननाहु-- 
आह गुरु पूयाए कायवदो हो जह वि हु जिणाणं । 
तहं वि त° कायन्वा परिणामतिसुद्धि हरो ॥२४६॥ 
जाह गुररिपयुक्तवानाचायंः 1 पूजायां क्रियमाणायाम्‌ । कायवघ. प्रयिव्यादुपमर्दो यद्यपि 
भवत्येव । निनाना रगादिजेतुणामित्यनेन तस्थाः सम्यग्दिषथमाह्‌ \ तथाप्यसौ पुजा कतव्यव 1 
कुतः ? परिणापविश्ुद्धिहेतुस्वादिति \३४६॥ 





अरहुन्त व उनकी प्रतिमा आदि पूज्य माने जाते हँ उनका उस पुजासे कोद उपकार रहौनेवाला 
नही ३, सीलिए उसे नही करना चाहिए । इस प्रकार इस प्रसंगमे शंका की जातो है ॥३४५॥ 
षस शंकाके समाधानमे कहा जात्ता है- 
गर कहते ह कि जिनोकी--मरहल्त व॒ उनकी प्रतिमा आादिको-पूजा करते समय 
य्पि.पुथिवीकायिक मादि जौवोका वध होता है, तो भी परिणामोको विशुद्धिको कारण होनेषे 
उसे करना ही चाहिए ॥२३४६॥ 
विवेचन--पहां पूजाके प्रसंगमे यह आर्ञंका की गयी है कि जिन वे जिनप्र्तिमाओो आदि 
की पूजामे पुथिवीकायिक, जककायिक, तेजकायिक, वायुकायिक व वनस्पतिकायिक इन स्थावर 
जीवोके साथ कुछ द्रीन्द्रिय व ्रीन्द्रिय आदि क्षुद्र र्ठ 'जीवोका भी विघात होता ह। उधर 
परमागममे "अहिसा परमो धमं." आदिके ख्पमे समस्त प्राणियोके संरक्षणका विधान किया गया है, 
एसी स्थितिमे उपयुक्त चेस्यपूजा आदिक्ता विषान युक्ति ओर मागमे. संगत नही दिखता 1 इसके 
अतिरिक्त यदि यह्‌ भौ विचार क्रिया जाय कि उससे जिन पूज्य अरहन्त आदिकी पूजा कौ जाती है 
उनका कुछ उपकार होताहो सो भी सम्भव कही है, क्योकि राग्रेषके विजेता मरहन्त तो कृत- 
कृत्य हौ चुके है, अतः उन्हे उस पूजास कु प्रयोजन रहा नही है तथा पाषाणस्वूप जिनप्रतिमायें 
अचेतन-जड्‌ होकर विवेकसे रहित है, इसलिए उन्हे भौ उस पुजाके करनेभ्व न करनेसे कुछ ह्ष- 
विषाद होनेवाला नही है। इस कारण निरथंक हौनेसे श्रावकको. उस पूजाका करना उचित नही 
है 1 इस प्रकार आगमके रहस्यसे अनभिज्ञ कुछ ._ रोग 'कुशंका किया करते हं । उनकी उक्त 
भआशंकाके समाधानम यहाँ यह्‌ कहा गया है कर यह्‌ सत्य है किं पूजाके करनेमे कुछ प्राणियोको 
फट पुनता है, फिर भो उसपे पूजक्के परिभामोमे जो विशुद्धं होती है उसमे उसके पुण्यवन्ध 
होनेके साथ पूवेस्तचित पापकमकी स्थिति व भनुभागका ह्ाप्ष भ होता है । दसटिए भारम्भकार्थ- 
मे रत रहनेवारे गृहस्थको बह्‌ पूजा करना हो चाहिए । इस प्रसंगमे स्वामी समन्तमद्रते जो यह्‌ 
कहा है वह विशेष ध्यान देने योग्य'है-- , । 
न पूजयायस्त्वयि वोतरगे त निन्दया नाथ विवान्तवैरे 
तथापि ते पृण्यगुणस्मृतिनेः पुनाति चित्तं दुरिताञ्चतेभ्यः ॥ ' 
पूज्यं जिनं त्वाचयतो जनस्य सावद्येलो बहुपुण्यं राशौ 1 
दोषाय नारं कणिका विषस्य न दरषिका ्षोतरिवाम्बुराशौ ॥ 
-स्वयम्मूस्तोच्र ५७-५८ 


१. भ॒ चोदक द्त्यताघ्र! २ भ ०वहो जवि दोद्‌ उजिणाण1! ३.अ श्वह्‌" नास्ति। ४.स ततो) 
५, भ्न कायन्वो 1 


२१२ श्रावेकप्र्ञप्निः { ३४७ ~ 


न चाय हैतुरसिद्ध इति परिहरति- 
भणिय च क्ूवनायं द्व्वत्यवगोयरं द सत्ते । 
निययारंभवपवत्ता जं च गिदी तेण कायव्वा ॥३४७]॥ 
भणित च प्रतिपादितं च! कुपन्ञात फूपोदाहरणम्‌ । # विधमित्याहु-द्रग्त्तव- 
गोचरं दरभ्यस्तवविपयम्‌ \ इह्‌ सूत्रे लिनागमे ! दव्वत्यएु कूवदिदरतो इति वचनात्‌ । तृढप- 
नोदाथं वु पलननेऽधिकतरपिषासान्नपादिसंभवेऽप्युद्ुवति तत एथ क्राचिच्छिरा यदृदकाच्छेपकाल- 
मपि दृडा्यवगस इति, एव व्रव्यस्तवभ्रवत्तौ सत्यपि पुयिव्धादयपनर्दे पुज्यत्वन्रगवत उपाय- 
त्वात्परूजाकरणस्य भद्वावतः सपरुपजायते तयाविधः शुभः परिणामो यतोऽकञेपकमक्षपणमपीति 1 
उपपत्यन्तरमाहु-नियतारम्भप्रवुत्ता यच्च गृहिण द्त्यनवरततेव प्रापस्तेषु परलोकप्रतिक्ले- 
प्वारम्भेपु प्रवृत्तिदशनात्‌ । तेन क्ता पुजा, कायव्ेऽपि उक्तवदुपकारपम्भवाद्‌ तावरन्ती 
वेामधिकततराधिकरणाभद्धादिति ॥३४७ 


मर्धात्‌ हे वासुपूज्य जिनेन्द्र [ जि कारण भाष रागदरेसे रहित हो चुके, प्रलिर्‌ 
सपो सपनी पूजात कु मी प्रथो जने नहो रहा--उकपे प्रसन्न होकर भाप पुजकका कुछ मला 
नही कर सकते । इसके मतिरिक्त मापने चूँकि वैरमावका वमन कर दिया --उसे नष्ट कर दिया है, 
हसाये यदि मापकौ फोर्‌ निन्दा करता तो उसमे भौ मापको कुछ प्रयोजन नहो र्हा, क्योकि 
हेषवुद्धिसे रहित हो जानेके कारण माप रुष्ट होकर निन्दकका कूर भनिष्ट करनेवारे मा नहो है । 
हस चस्तुस्थित्तकं होते हए भौ पूजामे मापिकरे पवित्र गुणोके स्मरणक्े पूजक्के परिणामोमे जो 
निमंलता होतो है वह उसे पापकर्मोकौ कालमपि चचाती है--उषसे उसका उदार करती दै। 
यह्‌ सच है कि पूज्य जिनेदेव ङो पूजा करनेवाङे जनके पूजा करते हए कुं थोडा सा पाप मव्य 
होता है, पर चह्‌ उस पूजात संचित उसके पुण्यको ्भहतो राध्षिमे दोपजनक स प्रकार नहीदै 
जिस प्रकार कि शषौ व कत्याणकर जल्से परिपूणं समुद्रको जलराशि्मे डाला गया विषका 
कण दोषजनक नही है--उसे दूषित ( विपेला ) नही करता ॥३४५-३४६॥ 

पूजाको जो परिणाम विशुद्धा देतु कहा गया है उसका मागे समर्थन क्रिया जाता है- 

यहां परमागमम द्रन्यस्तवके विषयमे कुएका उदाहरण कहा गया है । इतके मतिरिक्त 
गृहस्थ चकि निरन्तर आरम्भ प्रवृत्त रहते है, इसङ्िए उन्हे पूजा करनी हौ चादिए। 

विवेचन-ागममे द्रव्यस्तवके विषयमे जो करुएका दृष्न्त दिया गया है उसका मभिग्राय 
यह्‌ है कि जिस प्रकार प्यासको क्षान्त करनेके किए जो कुआं खोदा जाता है उसके खोदनेमं 
यद्यपि खोदनेवारोको बहत परिश्रम करना पड़ता है तथा उससे उतपन्न प्यास आदिकौ वेदना भी 
सहनी पडती है, फिर भो उसमे कोई एेसा पानीका सोत निरकरता है जिसके आश्चयसे पी 
कौतक जलको पकर जनसमुदाय बहुत समय तक अपनो प्यासको शान्त करता है । सी प्रकार 
द्रव्यस्तव स्वरूप जिनपजा भदिक्े करते समय यद्यपि गृहुस्थके द्वारा पुथिवीकायिक आदि कितने 
ही जीवोको पीडा प्हंचतो है, फिर भी उसके निमित्ते श्वद्धादु गृहस्थके जो निमल्‌ परिणाम 
उतपन्न होता है उससं वहु समस्त कर्मोका क्षय भी कर सकता है, फिर, मला स्वगं आदिको 
्रा्िकी तो बातत हीक्याहै? वेतो अनाथास ही प्राप्त हो सकते है । इसङे अतिरिक्त गृहस्थ त्राय. 
निरन्तर पररलकके प्रतिकूर मारम्भ कारयोमे प्रवृत्त रहते है, क्योकि हिसाजनक न्पापारादि 
छायोकि विना उनका गृहस्य जोवन बनता नही है । इस प्रकारसे जो उनके पापका बन्ध होता दै 
उसके नि राकरणके किए उन्हे निम्ना भादि पुष्यवर्धक कार्योका करना भो भावदयक होता दै । 


- ३४९ † श्रावकस्य दैनिकङृत्यमू २१३ 


यदुक्तं न च पूजयानाभुवकारिणौव्येतत्वरिजिहीषयाहं -- 
उवगारामावंमि वि पुज्जाणं पूयगस्स उवगारो 1 
मंताईइसरण-जलणसेषणे जह तदेदं पि ॥२४८॥ 
उवतन्यायादुपकारा मावेऽपि पुज्यानामह्‌दादोनाम्‌ 1 पूजकस्य पुजाकतुंरपकारः 1 रष्टास्त- 
माहु -मम्तरादिरमरण-ञवलनादिसेवने यथेति \ तथाहि-मन्र स्सयंमाणे न कर्टिचत्तस्योपकारोऽय 
च रमतुंभेदत्येव ज्वलने सेव्यमाने न कशटचत्तस्योपकारोऽय च तत्सेवकस्य भवति, श्ीतापनोदादि- 
दर्शनात्‌ \! आदिञचव्दाचिवन्तामण्वादिपरिग्रहु 1 तथेहापीति यच्प्यहुदादीनां सोपकारः तथापि 
पूजकस्य श्युमाघ्यवसायादिभेवति, तथोपरष्ेरिति \1३४८\1 
कि च~ | 
देहाहनिमित्तं पि हु जे कायवमि तद पयडति । 
जिणपूयाकायवहमि तेपि पडिशेदणं मोहो ।।३४९॥ 
देहादिनिनित्तमप्यसारक्षरोरहेतोरीत्ययंः \ ये कापवधे पुयिन्पादुपमरदे । तया प्रवतत, 
तयेति क्षटिति क्त्वा \ निनप्रूजाकायवघे तेष प्रतिषेवन मोहो अज्ञानम्‌, न हि ततो भगवट्पुजा 
न श्ोभनेति ५३४९५ 





जितने समय वे उक्त पूजा आदि शुभे कार्योमे सलगन रहते ह उतने समय वे मन्य आरम्भ कायति 
विरत रहते हू । दस प्रकार पजा कसते हए उनके परिणामोमे जो नि्म॑रुता हतौ है उससे होने. 
वाला पुण्यक्रा बन्ध उस जीववघ जनित स्वत्प पापरो अपेक्षा अधिक होता है । सलिए पृज्योकी 
पुतजांकरना हो चाहिए ॥३४७॥ । 

पूजासे पूज्योका कछ उपकार भौ नही होता जो शंकाकारने कहा था, उसका भी मागे 
समाघान किया जता है । 


पूज्य अरहंत मादिकोका करु उपकार न होनिपर भो उस पूजसि पजकका तो उपकार 
होता ही है! निस प्रकार मन्त्र मादिके स्मरण ओर अग्नि जादिके सेवनसे ययपि उस मन्त्र गोर 
मग्ति आदिक्रा दु उपकार नही होता है फिर भी मन्तरका, स्मरण करनेवाङेको विपादिको 
वेदनाके निराकरण भौर अग्निके सेवनसे सेवक को शीतताके बपहुरण रूप फर प्राप्त होता ही है \ 
दसौ प्रकार भरहत भादिकी पूजासरे यद्यपि उनका कुक उपकार नहौ होता है फिर मौ उनके 
माश्रयसे पूजकको अपने परिणामोको निमंर्ता स्पफल प्राप्होताहीदहै। इस प्रकार पूजाकौ 
साधंकता हौ बिक है ३४८] इसके अतिरिच-- 

जो जपने शरीर माद्दके निमित्त मी प्राणिवघमें उस्च प्रकारे प्रवृत्त होते हँ उनका जिन 
पूजाके माश्रयप्ते हौनेवाे स्वत्प प्राणिवधके कारण उस पूजाका प्रतिषेष करना मोह्‌ ही है-- वह्‌ 
उनकी अन्ञानताका ही सूचक दै । मभिप्राय यहंदहैकिजो गृहस्थ भपने शरीरके निमित्त नो- 
उसके सस्कारे किए -पृथिवोकायिकादि जोवोको पौडा पहुंचाया करता ह वहु जिनपूजाके निमित्त 
से होनेवा योदेसे प्राणिवषसे उस ूजाका--जो दह्‌ लोक व परलोक दोौनेकि किए हितकर रै-- 
निवेष करे, से उसका अविवेक हौ कटा जयेगा ॥३य९॥ 


१, भ परिषद्‌ राह! २, षर श्षरीरार्पट्वो 1 





२१४ ्रावकप्रप्तिः | १५० - 


1 


निगमयत्नाह- 
सुत्तमभणिएण विहिणा गिदिणा निव्वाणमिच्छ्माणेण | 
लोयुत्तमाण पूया णिच्चंचिय दोह कायञ्ा ॥३५०॥ 
सूत्रभगितेनागमोषतेन विचिना यतनालक्षणेन । गुहिणा भरावकेन ! निर्वाणमिच्छता मोक्ष 
मभिरुषता । छोकोत्तमानामहंदादोनाम्‌ । पजा अम्ययंनादिरूपा । नित्यमेव मवति कर्तव्या, 
ततश्च न युक्तः प्रतिषेध इति ॥२५०॥ 
मवसितमानुषद्धिकम्‌, साप्रतं यड़वतं साधुत्तकश्ि ृर्यासरत्याख्यानं ययागहीतमित्यन्र 
तत्करणे गूणमाह- । 
गुरुसक्खिओ उ धम्मो संपुन्नविष्ी कयाह्‌ य षिसेसो । 
ति्थयराण य आणा साहुसमीवंमि बोसिरउ ॥३५१॥ 
गुससाक्षिक एष धमं इत्यतः स्वयं गृहीतमपि तत्सकाल्ने ग्राह्यमिति, तथा संपुणंविधि. 
रित्थमेव भवतीस्यभिप्राय । कदादिच्च विशेषः प्रागेप्रत्याख्यातमपि {कचित्साघुसकाश्चे सवेगे 
्त्याख्यातीति । तीथकराणा चा्ञा सपादिता भवती्येते गणाः साधुसमीपे वयुत्मुजत, प्रत्याख्यानं 
पवत इति ॥२५१ 
सामाचारक्नेषमाह- 
सुणिङण त धम्मं अहाविहारं च पुच्छ्िमिसीणं । 
काण य करणिञ्ञं भावम्मि तदा ससत्तीए ॥३५२॥ 
श्रुत्वा ततो घमं क्षान्त्यादिलक्षणम्‌, साघुपतकाञ्ञे इति गम्यते ! यथाविहारं च तथाविव- 
चेष्टारूपम्‌ । पृष्ट्वा ऋषीणा संवन्धिनम्‌ । छत्वा च करणीयं तऋषीणामेव संबन्धि । भाव 
इत्पस्तिताया करणी यस्यं । स्वलवत्या स्वविमवाद्यौ चित्येनेति २५२१ 





आगे इसका उपसंहार करते हुए उस पूजाकी मवदयकरणीयताको प्रगट करते हँ-- ' 

जो गृहस्थ निर्वाणकी च्छा केरता है उसे ागमोक्त विधिके अनुसार निरन्तर ोकोत्तमों 
की--अरहत, सिद्ध एवं साघु मादि पूज्य महात्माओको पूजा करना ही चादिए ॥३५०॥ 

अव पूर्वमे जो यह्‌ कहा था कि साधुके समीपे प्रत्याख्यान करना चाहिए, उससे होनेवारे 
काभको दिखलाते दै । 

घमं गुरुको साक्षीमे ही होता दै, विधिङी"परिपूणंता तमी होतो है, कदाचित गुरुके समक्षमे 
परत्याख्यानक्त प्रहणसे उसमे विरोषता मी सम्भव है--उससे ध्माचुराग विशेष हौ सकता है, ' तथा 
साधुके समीपे प्रत्याख्यानके तीर्थकरोकी भज्ञाका परिपालन मो होता है; दस प्रकार स्वय ग्रहण 
करनेपर भी गुखकी साक्षीमे उस प्रत्याख्यानके ग्रहण करने भनेक रास हँ ॥२५१॥ 

मागे श्रावककी विशेष सामाचारीका निरूपण करते हुए , साधुके समौपमे धम॑को सुनकर 
भौर व्या करना चाहिए, दये स्पष्ट करते है- `. ५ । 

तत्पद्चात्‌ घर्मो सुनकर व प्रृत्तिके अनुसार ऋषियो पूकर उनके करणीय कार्यको 
अपनी शक्तिके अनुसार भावपूवंक करना चाहिए ॥३५२॥ 


१. अ तित्यगराण 1 २ अ श्रागप्रत्या' त्यतोऽग्ेऽग्रिम श्रत्या-' पर्यन्तपाठ स्खललितोऽस्ति । ३. भ सवघे 
भावमित्यस्थिताया करणीथसा 1 . । 





„~ ३५९ श्रावकस्य दैनिकटढत्यप्‌ २१५ 


तत्तो अणिदियं खलु कारण जहोचियं अणुष्ाणं * । ¢ 
शुत्ृणं जहाविहिणा पच्चक्खाणं ° च. कारण ॥२५३॥ , 
ततस्तदनन्तरमनिन्य खलु इहलोक-परोकानिन्यमेव । त्वा यथोचितमनुष्ठानं* यथा 
वाणिज्यादि1 तथा भुक्त्वा यथाविधिना अतिथिपविभागस्तपादनादिना 1 प्रत्याख्यानं च कत्वा 
तदनन्तरमेव पुन्भेगिऽपि ग्रत्यिसहितादीनि ।३५३॥ 
सेषिञ्ज तओ साहू फरिज्ज पूयं च बीयरागार्ण^ । 
यिष््वंदण सगिहागम पररिककमि य तुयदटिज्जा ॥२५४॥ 
सेवेत ततः साधत्‌ पयु पासनविधिना \ कुर्यात्‌ पूजां च वोतरागाणा स्वविभवौचित्येन । 
ततश्चैत्यवन्दनं दुर्यात्‌, ततः स्वगृहागमनं, तथैकान्ते तु त्वग्वतनं कुर्थास्स्वपेदिति ।\३५४॥ 


कथमित्याहु-- 
उस्सग्गवंभयारी परिमाणकडो उ नियम चेव । 
सरिछण वीयरागे सुत्तविबुद्धो विचितिज्जां ॥३५५॥ 
उत्सग॑तः प्रथमकल्पेन ब्रह्यचारी भासेवनं प्रति @र्तपरिमाणस्तु नियमादेव, आसेवन- 
परिमागाकरणे महमोहदोषात्‌ ! तथा स्तृत्वा वीतरागान्‌ । सुप्रविबदधः सन्‌ विचिन्तयेदकष्य- 
माणमिति ॥३५५॥ 
भूएसु जंगमत्तं तेस वि पंचेन्दियत्तुक्कोपं । 
तेसु बि अ माणुसत्तं मणुयत्ते आरिभो देसो ॥२३५६॥ 
भूतेषु प्राणिषु \ जंगमत्वं द्ीन्द्िपादित्वम्‌ । तेष्वपि जगमेषुं पद्ेन्दियत्वमुत्कृष्टं प्रधानम्‌ 





पश्चात्‌ वह॒ क्या करे, इसे आगे स्पष्ट करते ह-- 

तत्पश्चात्‌ यथोचित अनिन्दित अनुष्ठान--आजीविकाके अनुषूप यथायोग्य निर्दोष 
व्यापारादि कार्यको--फरके चिधिपूवंक, अर्थात्‌ अतिधिसंविभाग आदिक साथ, मोजनं करे ओर 
भत्याख्यान करे ॥२३५३।। परचात्‌- 

तत्पश्चात्‌ साधुमोकौ उपासना करे, वीतराग जिनोकौ पूजा करे, पश्चातु चैत्यवन्दन करे 
व फिर घरपर भाकर एकान्तमे त्वग्वतंन करे-सो जवि ॥३५४॥ 

सोते समय क्या करे, यह आगे प्रगट किया जाता है- 

सामान्य रूपे ब्रह्मचारी रहना चाहिए, यदि प्रमाण कर चुकारहै तो नियमसे उसका: 
पालन करना चाहिए । फिर वीतराग जिनोका स्परण करके सोतेसे जागनेपर इस प्रकार चिन्तन 
करना चाहिए ।३५५॥ । 

उसे उस समय किस प्रकार चिन्तन करना चाहिए, इसे ' स्पष्ट करते हए आगेकी चार 
गाथाभो ( ३५६९३५९.) द्वारा उत्तरोत्तर घस्र पर्याय मादिक्ी दुलंमता प्रकट क्र जाती है- 

प्राणियोमे जगमता--चलने-फिरनेमे समर्थं द्ीन्दरिय आदि चरस ' जीवोकी मवस्था--उक्करष्ट 


१ भ अणुद्भाणे । २. स सोक्तूण । ३. अ तु । ४. अ यथोक्तमनुष्ठान । ५ म वीयरागेण । & भ सगहाग- 
मपदरीक्कमि तु यदेज्जा । ७ ज सूत्तविखद्धो विवितज्जा !' ८.७ प्रेकृतिकृतः+ ९. मः “जगमेपु" नास्ति । 





२१६ श्रावकप्रशपिः [ ३५७ = 


तेष्वपि चं पश्चे्येषु मानुषत्वम्‌, उक्ृषटमिति वर्ते । मनुजस्वे भार्यो दें उक इति, 
देसे ङं पहाणं इरे पहाणे य जाह उक्कोषाँ । 
र 1 ् ५ 
तीदवि खवसमिद्धौ सूपे य वलं पाणयरं ॥३५७॥ 
देशे आये पुल प्रधानं उग्रादि ! कुले प्रधाने च जातिर्त्कृ्टा मातृभुत्था 1 तस्यामपि जातौ 
रूपसमृद्धिरत्छृश, सकलाञ्ध निष्पत्तिरित्यर्थः 1 रूपे च सति वलं प्रधानतर सामर्य्यमिति ॥२५७ 
होई चछेवि य जीयं जीए त्रि पहाणयं तु विन्नाणं। 
विन्नाणे सम्मत्तं सम्पतते सीलसंपत्ती ॥२५८॥ 
भवति वलेऽपि च जीवितं प्रधानतरमिति योगः! जीवितेऽपि च प्रथानतरं विज्ञानम्‌, 
विज्ञाने संम्यवत्वम्‌, क्रिया पूववत्‌ सम्यक्ते क्ीरपप्राप्निः प्रघानतरेति ।२५८॥ 
सीठे खायभावो खाइयभावे य केवर नाणं । 
केवलिए पडिपुन्ने पत्ते परमक्खरे युक्खो ॥३५९॥ 
छे क्षायिकभाव.) प्रधानः क्षायिकभावे च केवलन्ञानम्‌, प्रतिपक्षयोजना सर्वत्र कारयेति । 
फैधह्से प्रतिपुणे प्रप्ते परमाक्षरे मोक्ष एति ॥३५९॥ 





हे, उन चप जोवोमे भी पचेन्द्रिय मवस्था उच्छृष्ट है, पेचेन्द्रियोमे भो मनुष्यकी पर्याय उक है, 
मनुष्य पययि्मे भौ भायेदेश्च उक्ष है ॥२५६॥ ' 

आयं देशमे भी कुल प्रधान है - उत्तम उग्र व इ्ष्वाकु भादि वश्च उक हँ, प्रधान कुले 
मी जाति- माताका वश--उचक्ृष्ट है, उक्छृष्ट जातिमे रूप समृद्धि-समस्त मवयवोकी परिपूणंता- 
उक्छृष्ट है, रूपमे वल--शारीरिक सामथ्यं उससे उक्कृ्ट ई ॥३५७॥ 

चलम मो जीवित~भायुको दार्घंता--उकत्कृष्ट है, जीवितमे भौ विशिष्ट ज्ञान ( विवेक ) 
प्रधान है, विक्षि ज्ञानमे सम्यक्त्व -पथाथं तत्तवश्रद्धान-- प्रधान है, सम्यक्त्वके होनेपर श्ोरकी 
प्राप्ति उत्कृष्ट है ॥३५८॥ - 

शीरकी प्राप्िके होनेपर क्षायिक सावि प्रधान, क्षायिक बावे केवलन्ञान प्रघानहै, 
परिपूणं व परमाक्षर--मतिश्षय भविनश्वर--केवल जानके होनेषर मोक्ष प्रवान है ॥२५९॥ 

विवेचन यहां श्रावकके किए यहप्रेरणाको गयोहै किं वह सोतेसे उठकर यह विचार 
करे कि जीव अनादि कालसे निगोद पर्यायमे रहता है जहाति निकलना अतिशय दुलंम है । यदि 
किसी प्रकार वहासि तिकलता तो वह्‌ पुथवीकायकादि अन्य स्थावर जौवोमें परिश्रमणकरते 
हुए बडी कठिनार्ईसे त्रस पयय प्राप्त कर पाता है । इस चरत पयय्मे परिभ्रमण करते हृए उषे 
पचेन्दिय पर्यायकी प्राप्त दुम रहती है । यदि जिस किसो प्रकारे पचेन्द्रिय अवस्था ,भी प्राप्त 
हो गयी तो उसमे मनुष्य पर्याय, उ्तमे भायंदेश, अयदेशमे उत्तम कुर, उसमे उत्तम जाति, 
अवयवो की परिपूर्णता, शरीरको स्वस्थता, दीघं जीवन, विशिष्ट ज्ञान, सम्यग्दशन, सदाचारः 
क्षायिक माव तथा क्षायिक भावोमे केवलज्ञान ये उत्तरोत्तर मतिशय दुरम रहते ह । हस प्रकारका 
निरन्तर विचार करते रहनेषे उसे घर्म॑मे अनुराग मौर संसारसे वैराग्य होता है जिसके आश्रयसे 
वहु उस दुलंम केवलज्ञान को प्राप्त करके शोघ्र मुक्त हौ सकता दै ॥२५६-३५९॥ 


न 
१ मश्च" नास्ति! २ भ भर्योपदेश। ३ म पहाणोय नादमुन्कोसो। ४ भ ताए ख्वसमिदी । 
५. श्र ्तु* नास्ति । ६. भ पडिवन्ने। ७ अ मोको 1 


~ २६३ ] श्रावकस्य देनिककृत्यम्‌ २१७ 


न य संसारम्मि पुं जाई-जरा-परणदुक्खगदियस्त । 
जीवस्स अत्थि जम्हा तम्हा ञुक्खो उवादेओ ॥३६०॥ 
न च संसारे सुखं जात्तिजरासरणदुःखगुहीतस्य 1 
जीवस्यारित यस्मादेव तस्मान्मोक्ष उपादेयः ॥\३६०॥ किविशषिष्ट इत्याहू- 
जच्चाईदोसरदहिभो अव्वाबादसुदसंगओ इत्थ । 
तस्सादणसामग्गी पत्ता य मए वहू इदि ॥२६१॥ 
जात्यादिदोषरहितोऽव्याबाधसुखसंगतोऽत्र संसारे" । 
तस्साघनसामग्री प्राप्ता च सया बह्ौदानीस्‌ ॥३६१ 
ता इत्थ जं न पत्तं तयत्थमेवुज्जमं करेमि त्ति । 
विनुहजण्निदिएणं किं संसाराणुवधेणं ॥३६२॥ 
तदन्न सामग्रया* यच्च प्राप्तं तद्थ॑मेवोदयमं करोमीति ! 
विव्रुधजननिन्दितेन कि संसारानुबन्धेन \\ 
इति निगदसिद्धो गाथान्नयायंः \॥३६२॥ इत्थं चिन्तनफलमाह- 


वेरण्गं ° कम्पङ्खय विसुद्धनाणं च चरणपरिणामो । 
थिरया आड य वोदी इय चिताए गुणा हु ति ।३६२॥ 


अब वह्‌ मोक्ष क्यो उपादेय है, इसका हितु दिखलते ह 

जन्म, जरा शौर मरणके दु'खको सहते हृए प्राणीको चकि संसारमे सुख नही उपलन्ध 
होता, इसीलिए मोक्ष उपादेय है-प्राप्त करनेके योग्य ह ॥२३६०॥ 

आगे साप्ारिक क्षणिक सुखकौ अपेक्षा मोक्षसुखकी उक्कृष्टता प्रकट की जाती है- 

मोक्षको प्राप्त होकर जीव वहां जन्म, जरा गौर मरणके दोषे रहित होता हआ निरवधि 
सुखसे युक्त हो जाता है । वहं ( मुमुक्षु ) विचार करता है कि मैने इस समय उस मोक्ष सुखकी 
साघनमूत सब सामग्री--उपयुक्त मनुष्य पर्याय, जायदेश, उत्तम कुरु गौर शारीरिक बल आदि- 
को प्राप्त, कर ल्या है ॥३६१॥ 

इसङ्ए अब मृजे क्या करना चाहिए, इसके किए वह्‌ विचार करता है- 

इसलिए जिसे मने भब तक प्राप्त नही किया है उसके लिए--अगप्राप्त केवलन्ञानादिकी 
प्राप्तिके लिए-मै उद्यम ( प्रयत्न ) करता हुं । विद्वानोके दवारा निन्दित संघारके अनुबन्धसे-- 
उसकी परम्परासे--पूज्ञे क्या लाभ होनेवालाहै? कु भी नहौ, क्योकि वहतो दु्प्रदही 
रही है )३६२॥ 


इस चिन्तनसे श्रावकको क्या छाभम होनेवाखा है, इते अगे प्रकट किया जाता है- 


१ अ मोक्लो उवाएड । २. म यस्मात्त्मान्मोक्ष । ३ अ एष्ट । ४. म॒ 'सषारे' इति कोष्ठकान्तगगतो- 


ऽस्ति 1५ अ एत्थ । ६ अ सामग्रय म 'सामग्रचा' इति कोष्ठकान्तर्गतोऽस्ति। ७. मवैरग 1८ भ वोही 
य हूय । 
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हृत्यं चिन्तयतो वैराग्यं भवत्यनुभवसिद्धमेवेतत्‌ ! तथा क्मक्षयः तत्त्वचिन्तनेन, प्रति. 
पक्षत्वात्‌ । विशुद्धलानं च, निबन्धनहातेः \ चरणपरिणामः, प्रशस्ताधघ्यवसायत्वा्‌ । स्थिरता धरे, 
प्रतिपक्षासारवशंनात्‌ । भागुरिति कदाचित्परभवायुष्कवन्धस्ततस्तच्छुभत्वात्सवं कल्याणम्‌ । 
बोधिरिस्थं तत्वभावनाम्यासादेवं चिन्तायां क्रियमाणाया गुणा भवन्त्येवं चिन्तया वेति ॥३९२३॥ 


गोसम्मि पुव्वभणिओ नवकारेणं विबोहमाईभो । 
इत्थ विही गमणम्मि य समासओ संपवक्वामि ॥२६४॥ 
गोसे प्रत्युषसि धूर्थ॑भणितो नमस्कारेण वियोधादिः \ 
अन्न विधिः ( इतिं ) गमने च समासतः संप्रवक्ष्यामि ॥ 
विधिनिति १२६४ 
अदिगरणखामणं खलु चेहय-साहूण वंदणं चेव । 
संदेसम्मि पिभासा जद-गिदि-गुण-दोसविक्खाए ॥२६५॥ 
अधिकरणक्षामणं खलु मामूत्तत्न मरणादौ वैरानुबन्ध इति । तथा चैत्य-साधूनामेव च 
वन्दनं नियमतः कुर्यात्‌, गुणदजशंनात्‌ । सदेश्चे विभाषा यति-गृहिगुण-दोषपेक्षयेति । यतेः सदेशको 
नीयते, न सावद्य गृहस्थस्य इति ॥२६५॥ 
चैत्य-साघना वन्वनं चेति यदुक्तं तद्विस्फारयति- 
साहण सावगाण य सामायारी विहदारकारंमि । 
जत्थर्थि चेहयाईं उंदावंती ` तरिं संघं ॥३६६॥ 


वैराग्य, कर्मोका क्षय, निमंल ज्ञान, चारिवकी भोर परिणति, धर्मम स्थिरता, भायु- 
परभविक शुभ मायुका बन्ध भौर रत्नत्रय बोधितो प्राप्ति ये उसके गुण है--उसर चिन्तने 
होनेवाला यह्‌ एक बडा भारी जाम हं ॥३६३॥ 

आगे पूर्वपररूपित प्रातःकालीन विधिको मोर संकेत करते हए सक्षेपमे गमनविषयक 
पिधिके निरूपणकी प्रतिज्ञा करते है-- 

प्रातःकालमे पंचनमस्कारमन्वके उच्चारणके सायं उत्ते हए जो क्रिया कौ जानी चादिए 
सका निरूपण किया जा चुका है । भव यहाँ संक्षेपसे अन्यत्र जानेसे सम्बन्धित विधिका कथन 
करता हूं ॥३६४॥ 

अवं अन्यत्र जाते समय प्रारम्ममें क्या करे, इसका निद किया जाता है- 

अन्यत्र जाते समय भरणके समय वैरको परम्परा न चठे, दस उदेदयसे जिनके साथ वेर- 
विरोध रहा है उनसे क्षमा करे-करावे तथा चैद्य व साधुभोकी वन्दना भौ करना चादिए । यति 
मौर गृहस्थके गुण-दोषकी पेक्षा सन्देशके विषयमे विकल्प है--यतिक्ा सन्देश निदषि होनेसे रे 
लानेके योग्य है, किन्तु गृहस्यका वह सदोष होनेसे ठे जानेके योग्य नही है ॥३६५॥ 

मागे चैत्य व साधुमोकौ वन्दनाके विषयमे जो पूवम निर्देश किया गया है उसका स्यष्टः 
करण गली वार ( २६६-३६९ ) गाथाभो दारा किया जाता है-- 





= 
१, भर म गोसे (प्रत्युषसि) । २. अ पिषि घरिति । ३ भ वदा्वित । 


~ २९९ 1 याघ्राविधिः २१९ 


साधूनां श्रावकाणां चोक्तह्ाब्दार्थानाम्‌ ! सामाचारी व्यवस्था । करा ? विहूरणकाले 
विहुरणसमये १ क्िविजिष्टेत्याहु यन स्थाने सन्ति चैत्यानि चन्दयन्ति तत्र संघं चतुवि्मपि 
प्रणिधानं ररवा स्वयमेव वन्वत इति ॥३६६)1 
पढमं तओ य पच्छा वदंति सयं सिया ण वेर त्ति। 
पठमं चिय पणिदाणं करति संघंमि उवउत्ता ॥२६७॥ 
प्रयममिति पूर्वमेव सड्घं वन्दयन्तिं \ ततः पदचा्सड्घवन्दनोत्तरकालम्‌ । वन्दन्ते 
स्वयमास्मना आत्मनिमित्तमिति । स्यान्न ॒वेरेति स्तेनादिभय-तसार्थगमनादौ तत्रापि प्रथममेव 
वन्दने प्रणिधानं कुवन्ति संघविषयमुपयुक्ताः संघं प्रतयेतद्न्दनं संघोऽयं बन्दत इति ॥२३९७१) 
पच्छा कयपणिदाणा विहरता साहुमाई ददम । 
जंपंति अश्रगटाणे देष वंदामिया तुन्मे ।२३६८॥ 
परचात्तदुत्तरकालम्‌ ! एतप्रणिधानाः सन्तस्तदथेस्थ संपादितत्व'द्विहुरन्तः सन्तः साघ्वादीन्‌ 
दृष्ट्वा साधुं साष्नीं भावकं नाविका वा । जल्पन्ति व्यक्तं चं भणन्ति । किमू † अपुकस्यने 
मथुरादौ । देवान्‌ वन्दिता युयमिति ॥३६८ 
ते बि य कयंजल्उडा सद्वा-संवेगपुखुहयसरीरा । 
अवणामिउत्तमंगा तं बहु सन्नति सुदञ्नाणा ॥२६९॥ ˆ 
तेऽपि च साघ्वादयः ! ताञ्जलिपरटा रचितकरपुराञ्जल्यः \ धद्धा-संवेगपुलकितश्चरीराः 


शद्धाप्रवानसवेगतो रोमाश्चितवपुषोऽवनामितोत्तमाद्धाः सन्तस्तद्रन्दनं बहु मन्यन्ते श्गुभध्यानाः 
प्रश्स्ताध्यवसाया इति १३६९ 


उभयोः फलमाह्‌- ८ 


विहारके समयमे साधुभो! ओर श्रावकोकी सामाचारी-विधिन्यवस्था--यह्‌ है कि जरां 
चेत्य हो वहां संघको वन्दना कराते है ॥२६६॥ किस क्रमसे वन्दना करे-करावे- 

प्रथमतः संघको वन्दना कराते है मौर तस्पद्चात्‌ स्वयं वन्दना करते हँ । यदि समयन 
हो--चोर आदिका भय हो अथवा सायं ( संघ ) जा रहा हौ--तो उपयोग युक्त होकर संचक्षे 
विषयमे प्रथम दही प्रणिधान करते है-यह्‌ संघ वन्दना कर रहा है, एसा अन्तःकरणमे विचार 
करते ह ॥३६७॥ 


परचात्‌ प्रणिघान करके-उघर ध्यान देते हुए साघु मादि- साधु, साध्वी, श्रावक भौर 


श्राविका--को देखकर यह्‌ कहे कि ममुक ( मथुरा ) स्थाने तुम्हे देवोकी वन्दना करायी गयी 
है ॥३६८॥ तब~~ 


वे भी हाथोको जोड़कर श्रद्धा मौर सवैगसे रोमाचित शरीरसे संयु होते हुए भस्तकको 
नमाते ह मौर प्रशस्त ध्यानसे युक्त होकर उस वन्दनाको बहुत मानते है ॥३६९॥ ` 


आगे बन्दनाके निवेदक गौर तदनुसार उसमे उपयोग रूगानेवारे दोनोको उसमे जो फर 
प्राप्त होता है उसका निर्देश किया जाता है- 


१ म वंदयत्‌। २३. अ वदयति ततः संध 1! ३, भ वदेदे। ५. अदेवा वंदता। 


२२९० श्रावकप्रज्ञपतिः [ ३७०- 


तिं पणिहाणाओ इृयरेसिं पि य सुमार ्चाणाभ । 
पुन्न जिणेहिं भणियं नो सकमउ त्ति ते मेरा ॥२७०॥ 
तेषामाद्यानां चन्दननिवेदकानाम्‌ । प्रणिघानात्तथाविधक्रुशलचित्तात्‌ । इतरेषामपि च 
वन्यमानानास्‌ ! शुभव्यानात्तच्छवणप्रबरृरथा 1 पुष्यं जिनैभेणितं अरहुडरकतम्‌ ! त च सक्रमत इति 
न निवेवकपुण्यं निवेद्यसंक्रमेण यततश्चैवमतो सयदियमवर्यं कार्येति \२७०॥1 


विपयये दोषमाहु-- 
जे पुणऽकयपणिदाणा बदित्ता नेव वा निवेयंति। 
पच्चक्खरुसावाई पावा ह जिणेदिं ते भणिया ।३७१॥ 
ये पृनरनाभोगादितो अडृतप्रणिघानाः। वन्दित्वा, नैव वा वन्दित्वा निवेदयन्ति अभुकस्थाने 


देवान्‌ बन्दिता गथमिति । प्रतयक्षमूषावादिनोऽकृतनिवेरनतत्‌। पापा एव जिनैस्ते भणिता 
मृषावादित्वादेवेति ॥३७१॥ 


जे वि य कयंजल्डिडा सद्धा-संवेगपुखहयसरीरा । 
वहु मन्नंति न सम्म वंदणगं ते वि पाव त्ति ॥३७२॥ 
येऽपि च साध्वादथो निवेदिते सति $ताञ्जलिपुटाः शद्धासंवेगपुलकितश्चरीरा इति पूर्ववन्न 
बहु मन्धन्ते त सम्यक्‌ वन्दनक दरवंन्ति \ तेऽपि पापाः, गणवति स्यानेऽषन्ञाकरणादिति ।२३७२॥ 


ववचिद्रेलाभावेऽपि विधिमाह 
जद पिन वंदणवेहा तेणादूभएण चेहए त्वि । 
द्दूणं पणिहाणं नवकारेणावि संयंमि ॥३७३॥ 





वन्दनाके उन निवेदकोको तो वन्दना र्वदियक चित्तकी एकाग्रतासे तथा दुसरोको --उनके 
निवेदनसे उक्त वन्दनामे उपयोग लग।नेवालोको--उस वन्दनाविषयक उत्तम व्यानते पुण्यकां 
लाम होता है, एसा जिनेन्द्रके द्वारा कहा गया है । परन्तु एकका पुण्य दूसरेमे संक्रान्त नही होता 
है-निवेदकका पुण्य निवेचकोको नही प्राप्त हो सकता है, इसलिए उक्त मर्यादाका पालन भव्य 
करना चाहिए ॥२७०॥ 

आगे इसके विपरीत आचरण करभेषर हौनेवाके दोषको दिखकति है-- 

परन्तु जो चित्तको एकाग्रताके विना वन्दना करके अथवा नही भौ करके भमुक्‌ स्थाने 
तुरम देवो ी वन्दना करायी गयो दै" एसा निवेदन करते हँ उन्हे जिन भगवान्‌ने प्रत्यक्षे भसत्य- 
माषो भौर पापी कहा है ॥३७१॥ 

मागे निवे्यमान भो यदि वन्दनाका वहमान नही करते हँ तो वे भी पापी है, यद निर्देश 
किया जाता है- 

उपर्युक्त निवेदन करनेषर जो साधु-ाघ्वौ मादि हाय जोढ्कर श्रद्धा गौर संवेगसे रोमा 
चित शरीरसे युक्त होते इए उस वन्दनाकरे भ्रति भटी मांति भादर व्यक नदीं करते वे भौ पापी 
होते ह ॥२७२॥ 

समय न रहुनेपर क्या करना चाहिए, इवे भागे व्यक्त क्रिया जाता ह- 





१. खु । २. भ गुणवस्थानेवन्ञाक्ररणा (अवोऽग्ेऽग्निमयाथागव नवकारेणा' पर्यन्त" पाठ स्ल्तितोऽस्ति) । 


~ ३७६ ¡ यात्राविधिः २२१ 


यद्यपि षवचिच्छ्ुन्यादौ न वन्दनवेखा स्तेनश्वापदादिभयेषु चैत्यानि तथापि दृष्टवा भच 
रोकतनिबन्धनमपि प्रणिधानं नमस्कारेणापि संघ इति संघविषयं कार्यमिति \३७२॥) 
तमि य कए समाणे वंदावणगं निवेहयव्वं . ति । 
तयमावंमि पमादी दोसो भणिओ जिणिदेहि ॥२७४॥ 
तस्मिनपि एवमूते प्रणिघाने छते सति ! वन्दनं निवेदयितव्यमेवे, वस्तुतः संपादितत्वात्‌ । 
तदभावे तथाविधप्रणिघानाकरणे ! प्रमादाद्धेतोर्योषो भणितो जिनेद्धेविभागायातशक्यकुशला- 
परवुत्तेरिति ॥३७४॥ 
उपसंहरत्ह- 
एयं सामायारिं नारण विद्ीई जे पडंजंति । 


ते हुति इत्थ सला सेसा सब्बे अङ्कसला उ ॥२७५॥ 
एतामनन्तरोदिताम्‌ 1 सामाचारीं व्यवस्थाम्‌ 1 ज्ञात्वा विषिना ये प्रयुंजते, यथावच 
पुरवन्तीत्य्थः। ते सवन्त्यत्र विहुरणविधोौ कुशलाः, शेषा अकुशला एवानिपुणा एव \ न चेयमयुक्ता, 
संदिष्टवन्दनकयन-तो थंस्नपनादिदशं नादिति ॥३७५.` 
श्रावकस्यैव विधिक्ेषमाहू- 


अन्ने अभिग्गहा खलु निरदैयारेण हु ति कायव्वा । 
पडिमादओओ वि य तद्या विसेसकरणिन्जजोगाओ ।।२७६॥ 
अन्ये चाभिग्रहा. खु अनेकरूपा लोचकृत-घुतप्रदानादयः ! ' निरतिचारेण सम्यक्‌ भवन्ति 


फतग्या आसेवनीया इति ! प्रतिमादयोऽपि च तथा षोषकरणीययोगा इति-प्रतिपा दर्शनादिरूपा, 
दि्लेब्द रि रि हि 
यथोक्तम्‌--दसणवयेत्यादि ! भादिशन्दादनि्यादिभावनापरिग्रह इति ३७६] 


यदि कही चोर मादिके मयसे वन्दनाके लिए समय नहीदहैतोमी चैत्योको देखकर 
नमस्कारके साथ संधके विषयमे प्रणिधान करना च।दिए--उस मोर नमस्कार करते हए चित्तको 
एकाग्र करना चाहिए ॥२३७३॥ 

इस वन्दनाका निवेदन भी करना चादिए, अन्यथा दोषक्रा मायी होता है,यह्‌ आगे निर 
किया लाता है- 

उक्त प्रकार नमस्कार पूवंक भ्रणिधान्के कर चुकनेपर वन्दना विषयक निवेदन करना 
चाहिए, क्योकि एेसा न करनेपर जिनेन्द्रके दारा प्रमाद जन्य दोष निदिष्ट किया गया है ॥३७४॥ 

अव इस प्रसंगका उपसंहार किया नाता है- 

इस सामाचारीको जानकर जो विधिपूरवंक उसका प्रयोग करते हँ वे उक्त विहारकौ विधि. 
मे कुशल ( निपुण ) होते है, इसके विपरीत शेष सबको अकुश्षर समक्षना चाहिए ॥३७५॥ 

लगे श्रावकका अन्य करणीय कायंको मोर भी ष्यान दिकाया जाता है- 

जन्य भी जो लोच व धुत्प्रदान आदि ममिग्रह्‌ दँ उन्हे भौ निरतिचार करना चाहिए 1 
तथा विशेष करणीय कायंसे सम्बद्ध होनैके कारण ददन व त्रत मादि ग्यारह्‌ प्रतिभाभो आदिका 
भी निर्दोष रीत्तिसे पाक्त करना चाहिए १२३७६॥ 





१. अ सघ हतिः नास्ति। २.७ तमिवि कए समाणा। ३. अ णवेदयव्वं। ४. अ पमाया। ५.अ 
जिणदेहि । ६ भ नवेदयितग्यमेव 1 ७. अ श्चब्दादिनित्यत्वादिभावना । 


२२९ श्रावकप्र्तपतिः [ ३७७ - 


एवं च विह्रिरणं दिर्खाभावंमि चरणमोहाओ | 
पत्तमि चरमके करिज्ज काटं अहाकमसो ।॥३७७॥ 
एवं ययोक्तविविना । विहृत्य नियतानियतेषु क्षेत्रेषु कालं नीत्वा । दीक्षाभाव इति 


्रत्रज्याभावे सति । चरणमोहादिति चारित्रमोहनीयात्कमेणः । प्राप्रे चरमकारे क्षीणप्राये भायुषि 
सतीत्यथः । कररयात्कालं यथाक्रमश्षो यथाक्रमेण परिकर्मादिनेति ॥२७७१। 


भणिया अपच्छिमा मारणंतिया वीयरागदोसेदिं । 


संरेदणाञ्नो्णमो आराहणयं पवक्खामि ॥२७८॥ 

सणिता चोक्ता च । कैर्वाति-रागदवेषेरहँ्ड्रिति योगः । का ? अपच्छिसा मारणान्तिको 
संरेखनाजोषणाराघनेति । परदिचमेवानिष्टाश्शयपरिहौरायापरिचमा । मरणं प्राणपरित्यागलक्ष- 
णम्‌ । इह यद्यपि प्रतिक्षणमावीचीमरणमस्ति, तथापि न तद्गृह्यते ! {क तहि ? सर्वायुष्क- 
क्षयलक्षणमिति। मरणमेवान्तो मरणान्तः, तत्न भवा मारणान्तिको ह्च इति ठम्‌ ! संलिख्यते- 
ऽनया शरीर-फषायादीति सकेखना तपोविक्षेषलक्षणा, तस्या जोषणं सेवनम्‌ \ मो इति निपातस्त- 
त्कालदलाध्यत्वप्रदशंनायंः । तस्या भाराघना अलण्डनो, कालस्य करणमित्यर्थः । तां प्रवक्ष्या- 
मीति । एत्थ सामायारी--मसेवियगिहिषम्मेण किल सावगेण पच्छा णिककमियव्वं ! एवं 
सावगघम्मो उज्जमिमो होड । ण सक्कड्‌ ताह सत्तपच्चक्वाणकाठे संथारगसभणेण होयम्व 
ति, ण सक्कइ ताहे अणसण कायज्वति विभासा \\३७८॥ 

अत्राहु- 





आगे संरेखनाको मोर ध्यान दिलाया जाता है- 

इस प्रकारे विहार करके-नियत व अनियत क्षेत्रोको यात्रा करके-चारित्र मोहका 
उदय रहुनेसे दीक्षाके अभावमे अन्त समय (मरण } के प्राप्त होनेपर यथाक्रमसे--अमे कही जाने 
चालो विधिके अनुक्षार कालको करना चाहिए-मरणको प्राप्त होना चाहिए ॥२७७॥ 

अब उस संरेखनाके कथनेकी प्रतिज्ञा कौ जाती है-- 

रागेषसे विनिमुंवत भरहुन्त भगवानु द्वारा मरण समयमे होनेवाङी जिस भन्तिम 
सत्लेखनाका निर्देष किया गया है उसके सेवन व भाराधनाकी विधि कही जाती है । 

विवेचन--उक्त प्रकारसे बारह व्रतो एवं प्रतिमाभो मादिका पान करके ्रावकको 
अन्तमे मुनिदीक्षाको स्वीकार करना चाहिए । परन्तु यदि चारित्र मोहनीयका उदय रदुनेसे व्ह 
दीक्षाको ग्रहण नही कर सकता है तो फिर मरण समयके उपस्थित होनेपर उसे संस्तारक श्रमण 
हो जाना चाहिए । पर यदि यह्‌ शक्य नही है तो संरेखनाका अनुष्ठान करते इए उत्तरोत्तर 
क्रमसे चार प्रकारके आहारका परित्याग करना चाहिए । सरेखना एक प्रकारका वहु तप है 
जिसके भश्नयसे शरीर, कषाय भौर भाहार भादिको उत्तरोत्तर छद किया जता है । उक्त 
हारीर व कषाय आदिके संल्टेखन-यथाविधि कुशीकरण--फा नाम दी सलेखा है । सका 
निरूपण ग्रन्थकार आगे कर रदे ह ॥३७८॥ 

श्रावक क्या करता है- 


१ अ शक्रमसं 1 २. अ संलेहणसोसणमो । २३ अ पर्चमैधानिष्टकब्दपरि । ४. भ बहुदं पट्‌ । ५ भ 
छ ¶च्यत्वदशनास्तस्यारषन खड्ना । 


~ ३८१1 अपरिचमसंरेखनाविधानम्‌ । २२३ 


कारण विगिदतवं जहासमादीड षियडणं दाउ । 
उञ्जाछ्यं अणुन्वय ति-चडद्भादारबोसिरणं ॥२७९॥ 
कृतवा विकरष्टतपः षष्ठाष्टमावि पथास्तमाधिना श्चुभेपरिणासपातविरहैण । तया विकट- 
नामालोचनां दच्वा उज्ज्वाल्य पुनःप्रतिपरथा नि्म॑रुतराणि कृतवा ! अणुन्रताति प्रसिद्धानि । 
अणुत्रतग्रहणं गुणद्नताद पलक्षणमिति \ त्रिविघ-चतुिघाहारब्धुत्सजंनमिति कदाचितुत्निविघाहार- 
परित्यागं करोति, कदाचिच्चतुविधाह्‌रमिति ॥३७९॥ 
अन्न प्रागुष्ततेव लेशतः सम्थगनवगच्छलाह्‌- 
चरमावत्थाए तहा सव्वारंभकिरियानिविततीएं । 
पव्वज्जा चेव तओ न पत्रज्जईं केण कञ्जेण ॥३८०॥ 
चरमावस्थायां मरणावस्थाथामित्यथंः) तथा तेन प्रकारेणाहारपरिस्यागादिनापि सर्वारस्म- 
क्रियानिवृत्तेः कारणात्‌ ! प्रवज्यामेवासौ श्रावको न प्रतिपद्यते \ केन कार्येण केन हेतुना २३८० 
इत्यत्रोच्यते- 
चरणपरिणामविरदा नारंभाद्प्पवित्तिमित्तो सो । 
तन्जन्तवसग्गसदाण जं न भणिओ तिरिक्खाणं ॥३८१॥ 


चरणपरिणामविरहादित्युकतमेव” स एव तथानिवृत्तस्थ फ न भवतीत्यालङ्चाह- 
नारम्भाद्रवत्तिमा्नोऽसौ चरणपरिणाम इति 1 कुतः ? तयुषतोपसगंसहानां ` न्न भणितस्तिरस्चा- 
भित्ति! तथाहि -आरम्भादाप्रवृत्तियुक्तानामपि पिपीलिकादयुपसगंसहानां चण्डक्लौधिकादीनां न 
चारिन्रपरिणासः । अतोऽयमन्य एवात्यन्तप्रज्ञस्तोऽचिन्त्यचिन्तमणिकल्प इति ।\३८९ 





वह दो-तीन आदि उपवास रूप विकृष्ट तपको करता है, समाधिके गनुसार--चित्तकी 
एकाग्रतापुक॑क--विकरण ( आलोचना ) देकर अणुत्रतोको उज्ज्व करता है व तोन अथवा चारो 
प्रकारके आहारका परित्याग करता है । जणुत्रतोके प्रहणसे यहाँ गुणत्रतो व शिक्षापदोका भी ग्रहण 
कर लिया गया समज्ञना चाहिए ॥३७९॥ 

उक्त परिस्थितिं शंकाकार फटता है-- 

सके अतिरिक्त वहु मरणके समयमे समस्त भारम्भकार्य॑का परित्याग भी करता है । तब 
एसो स्थितिमे वह्‌ दोक्षाको ही किस कारणसे स्वीकार नही करता? लंकाशारका मभिप्राय 
यह्‌ है छि श्रावक जब इतना सब कु मुनिके समान हौ करता है तवं दीक्षा ग्रहण केरके मुनिधम- 
कोरी स्वीकार कर ठेना चाहिए ॥३८०॥ 

आगे इस रकाका समाधान किया जाता है- 

उक्त शंकाके उत्तरम यहां यह्‌ कहा जा रहा है कि चारित्रफा परिणाम न हने श्रावक 
उपयुक्त कठोर अनुष्ठानको करता हुआ भी दीक्षाको स्वीकार नही करता है। कारण इसका 
यह्‌ है कि आरम्भ आदिमे प्रवृत्त न होने मारको वह्‌ चारित्र परिणाम नही कहा जा सकता । 
यही कारण है जो भारम्भ मादिमे न प्रवृत्त रहकर उपसगंके सहनेवाे तिर्य॑चोके वहु चारित्र 
परिणाम नही कहा गया । अभिप्राय यह्‌ है कि यदि आरम्भ बआदिसे निवृत्त होना ही चारित्र 


१ म `वत्याद्‌ ! २ म णिवित्तीड । ३ ज पव्वज्ज । ४, णिति उक्तम्पेव । ५. अ इति कृतस्वदयपसर्ग" । 


२२४ श्रावकप्रजञतिः [ ३८२ ~ 


पुनरपि केषां चिन्सतमाशक्षयते-- - 
के मणंति एसा संरेदणा मो दुबासविहंमि । 
भणिया गिहत्थधम्मे न जओ तो संजए तीए ॥३८२॥ 

र केचनागीतार्थां भणन्ति-एषा अनस्तरोदिता सरेखना । द्वादशविधे पंचाणुत्रतादिूये 
भणिता गृहस्यधमें धावकषमं हत्यर्थः, न यतस्ततस्तस्मात्कारणात्ंयतः प्रब्रलित एव तस्या 
मिति ॥२८२॥ 

अत्रोच्यते न भणितेत्यसिद्धम्‌- 
“ भेणिया तयणंतरमो जीवंतस्सेस वारसविहो उ। 


एसा य चरमकाले इत्तरिया चेव ता ण पुटो ॥३८२॥ 
भणिता तदनन्तरमेव दादशविघध्रावकधमनिन्तरमेव तन्घघ्य एवाभणने कारणमाह्‌-- 
जोवत एष हादशविषः प्रदीरधंकालपरिपाकनीयः ! एषा संरेखना ! चरमकाके क्षीणप्राये आयुषि 
सति क्रियते ! इत्वरा चेयमल्पकाकावस्थायिनी । यस्मादेवं तस्मान्न पुथगियं श्रावकधर्मा- 
दिति २३८२ 
उपपत्त्यन्तरमाह- 8 
जं चाहयारसुत्तं समणोवासगपुरस्परं भणियं । 
तम्हा न हमीद जई परिणामा चे अवि य गिरी ॥३८४॥ 
यच्च यस्माच्च । अतिचारसूत्रमस्थाः ! भमणोपासकपुरःसरं भणितमागमे । तच्चेदम्‌-- 
इमोए समणोवासएणं इमे पंचहयारा जाणियष्वा, न समायरियव्वा \ तं जहा । एहुलोगांसप्य- 





होता तो वेह चीटियो भादिके उपद्रवको सहनेवाङे चण्डकौशिक सपं भादि तिर्यचोकेमीहो 
सकता था । परन्तु आगममे उनके वह्‌ चारित्रपरिणाम नही कहा गया । इससे यह निर्चित 
है कि चारित्रमोहुनीयका भनुदय होनेपर जब कोर उक्त भरमम मादिसे निवत्त होता है तमी 
उसके वहु चारि्रपरिणाम होता है ॥२८१॥ 

मब यहां मा्काके रूपमे किन्ही दुसरोके मभिप्रायक्ो प्रकट करते है-- 

आगमक रहस्यको न समक्षनेवाले कितने हौ वादौ यह कहते हँ कि इस सरेखनाको चकि 
बारह प्रकारके गृहस्थध म॑मे नही कहा गया है, इसीलिए उसमें संयतको अधिकृत समक्षना चाहिए, 
अर्थात उसका आराघक सयत होता है, न कि गृहस्थ ॥३८२॥ 

आगे उस कशंकाका समाधान किया जाता है- 

वहू सरेखना उस बारह प्रकारके गृहस्थधमंके अनन्तर ही कटौ गयो है । उसके मघ्ये न 
कटुनेका कारण यह्‌ है कि वह्‌ बारह प्रकारका गृहस्यघमं जीवित रहते हए गृस्थके होता है व 
उसका परिपालन दीघंकाल तक किया जाता है जबकि यह सरेखना अन्तिम समयर्मे--मायुके 
कुछ हौ शेष रहनेपर--दोती है वहं भाराघन उसका कृ थोडे समय किया जाता रहै, इसीकिषए 
वह उस गृह्यधरम॑से पुथक्‌ नही --उसौके मन्तग॑त हे, न कि मुनिघमेके अन्तरगत ॥२८३॥ 
आगे उसके लिए दुस्तर भ युक्ति दौ जाती है-- व 
इसके मतिर चूंकि उस सल्टेषनाके तिचा विषयक सूत्र ( ईमीए समणोवासएुणं 





१. स दः इत्यतोऽेऽगरिम "वेयमल्पकां * पर्यन्त पाठ स्वलितोऽस्ति । 


= ३८५ 1 अपरिचमसंरेखनाविधिः २२५. 


धोगेत्यादि--तस्माननास्यां संरेखनायां यतिरसौ, श्रावक , अपि च गुहीति संबन्वः\ कितु श्रावक 
एवेत्यर्थः । कुत इत्याह -परिणामादेव तस्यामपि देशविरतिपरिगाममंभवादनशनव्रतिषत्तावपो- 
घन्ममत्वापरित्यागोपलब्धेः सवंविरतिषरिणासप्य दुरापत्वात्तति तुं तस्मिन्‌ स्थात्‌ यतिरिति! 
सुत्रान्तरतश्च, यत उक्तं सुत्रकरृतगिं इत्यादीति \१३८४। 
इयमपि चातिचाररहिता सम्क्पालनीयेति तनाहू-- 
दद-परलोगासंसप्पओग तह जीय-मरण-भोगेसु । 
वेल्जिज्जा भाविज्ज य अमुं संसारपरिणामं ॥२८५॥ 
इहं लोको मपृष्यलोकः तस्मिन्ता्ंसाभिलाषः तस्याः प्रयोग इति समासः, घेषठी स्याम- 
मात्यो वेति ।१। एवं परलोकाल्ं पाप्रयोगः। परलोको देवलोकः ।२} एवं जीविताशंसाप्रयोगः 
जीवितं प्राणघारणं तत्राभिलाषभरयोगः “यदि बहुकालं जोवेयस्‌ ” इति । इयं च वस्त्र-मात्प-पुस्तक- 
वाचनादिपुजाद्शनाद्वहुपरिवारदशं नाच्च लोकरकाघाश्रवणाच्यैवं मन्यते “जी वितमेव श्रेय प्रत्या- 
स्याताशनस्थापि, यत एवंविधा सदुदशेनेयं विभूतिर्वतंते ।३। भरणादंसाप्रयोगः--न कथित्तं 
प्रतिपन्नानऽनं गवेषते, न सपर्यापामाद्रियते, न कश्चिच्छलाघते, ततस्तस्यैवंविघधचित्तपरिणामो 
भवति यदि श्लीघ्रं ्िपेऽ्हम्‌ अपुण्यकरमेति सरणाशंसा \४५ कामभोगा्ंसप्रयोगः--जन्मान्तरे 
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द्मे पंचं अदइयारा' इत्यादि ) उस श्रावकका निर्देश करते हुए उसके हौ आश्रयते कटा गया है, 
६सलिए उसमे प्रवृत्त गृहस्थ परिणामे यति नही होता, किन्तु गुहस्य ही रहता है । ,, 

विवेचन--दूसरो युक्ति यहाँ यह दी गयी है छि आ- मे संलेखनाके अतिचारो विषयकं 
सूचका निर्देश करते हुए उसमे यहं स्पष्ट कहा गया है , गेके उपासक श्रावकको होका- 
शंसाप्रयोग आदि संरेखनाके पांच अतिचारोको जानना चाहिए व उनका आचरण नही फरना 
चादहिए--उनका परित्याग करना चाहिए । इससे सिद्ध है कि संरेखनाका आराघक श्रावक श्रावक 
ही रहता है, मुनि नही होता । इसका कारण यह है कि संरेखनामे अधिष्ठित श्चावकके परिणाम 
अनशनादिको स्वीकार करतेपर भी देशविरतिरूप ह रहते ह, न कि सवंविरतिषूप, क्योकि वह्‌ 
कुछ अंशमे ममत्व परिणामको नही छोड पाता है ॥३८४॥ 

अव उसके भत्तिचारोक्ा निर्देश करते हए उनङे छोड दैनेको प्रेरणा को नाती है-- 

एहलोकाशंसाप्रयोग, परलोकाशंसाप्रयोग, जीविताशंसाप्रयोग, मरणाशंसाप्रयोग भीर 
भोगाशंसा प्रयोग ये पाँच संरेखनाके अतिचार है । उनका परित्याग करके सक्षुभ संस्ारपरिणाम- 
जन्म-मरणादिस्वरूप संसारके स्वमाव--करा चिन्तन करना चाहिए । 

विवेचन-{१) इहलोकसे यहा मनुष्यलोक विवक्षित है, उसमे भे सेठ हो जाड या अमात्य 
हो जाॐ एस प्रकारो मयिलापामे प्रवृत्त होना, इसका नाम हरोकाशंसाप्रयोग है । ८२} एसी 
प्रकारसे परलोकके विषयमे भं अगले जन्ममे देव हौ जाऊ स्र प्रकारको अभिलाषा रखना, 
एसका नाम परलोकाशंसा प्रयोग है 1 (३) संरेखनामे सविष्ठित होनेपर वश्च, माला मौर पुस्तक- 
वाचन दि रूप पूजाको देखकर, वहुतसे परिवारको देकर तयां लोगोके द्वारा कौ जानेवारी 
प्रशंसारो सुनकर यह्‌ सोचना कि भोजनका परित्याग कर देनेवर भी वहुत समय तक जीवित 
रहना श्रेयम्कर दै, क्योकि मेरे उदेशसे यह विभूति वतमान है, धस प्रकारके विचारो जौविता- 
शसा कहा जाता रै \ (४) मनश्ननके स्वीकार फरनेपर मी जव कोर्‌ उसको नहीं खोलता दैः 


१. थ सूपे ! २. म यज्जेज्जा मवेज्ज य गदुभं परिणाम } ३, श्तयो! ४. दोना एव) 
२९२ 


२२६ श्रावकप्रज्ततिः [ ३८६ = 


चक्रवर्ती स्याम्‌, वासुदेवो महामण्डलिकः सुभगो- रूप्वानित्यादि ! एतदजये्धावयेच्चाष्युभं जन्म- 
परिणामादिरूपं ससारपरिणामनमिति \५॥३८५! तथा- 
जिणभासियधम्मगुणे अग्वाघौदं च तफ परमं । 
एव उ भावणाओ जायह्‌ पिच्चा वि बोहि त्ति ॥३८६॥ 
जिनभाषितघमेगुणानिति क्षान्त्यादिगरुणान्‌ भावयेदग्यानाधं च मोक्षसुखं च तत्फल क्षान्त्या 
दिकार्यं परमं प्रघान भावयेत्‌ एवनेव भावनातः चेतोम्धासातिकषयेन जायते प्रेत्यापि जन्मान्तरेऽपि 
नोधिघंमभ्राप्निरिति ॥२८६॥ 
कुसुमेहि वाियाणं तिराण तिन्टं पि जायड सुय॑धं । 
एतोवमा इह वोदी पन्नत्ता बीयरागेदं ॥३८७॥ 
षुसुमेर्मालतीकुसुमादिभिर्वासितानां भावितानां तिलाना तैलमपि जायते सुगन्वि तदृगन्- 
वदित्यथः ! एतदुपमैव बोधिरिति-अनेनोक्तप्रकारेणोपमा यस्या. सा तया प्रज्ञता वीतरागैरर्हद्धि- 
रिति ॥३८७॥ 
कुसुमसमा अम्भाप्ता जिणधम्मस्सेह हु ति नायच्वा । 
तिरूतन्छा पुण जीवा तिन्छसमो पिच्च तन्भावो ॥३८८॥ 
कुसुमसमाः ङरसुमतुल्या अम्यासा जिनघमंस्य क्लान्त्यादेरिह जन्मनि भवन्ति ज्ञातभ्याः 
तिलतुल्याः पृनर्जीवा , भाव्यमानत्वात्‌ \ तैरसमः प्रच्य तद्भावो जर्नान्तरे बोषिभाव इति (३८८५ 





पुजाके दारा मादर व्यक्त करता है, गरन प्रशसा करता है; तब मनमे जो यह विचार उत्पन्नः 
होता है कि "मेँ अभागा यदि लीघ्र मर जाऊतो अच्छाहै" इसका नाम मरणाश्चप्तादै। (५) 
पर भवमे मेँ चक्रवर्ती, वासुदेव, महामाण्डलिक भौर सुन्दर होड, इ्यादि प्रकारका जो विचार 
किया जाता है, इसे भोगाशसा प्रयोग कहते है । ये संरेखनाको मलिन करनेवाले उसके ये पाच 
अतिचार है, उनका सदा परित्याग करना चाहिए ॥३८५॥ 

आगे जिनोपदिष्ट घर्मके गुणोके चिन्तनसे क्या खाभ होता है, इसे दिवलतते है- 

जिन भगवानुक्रे दारा प्ररूपित धमक गुणो मौर उसके फरस्वरूप बाधारहित उक्छृष्ट मोक्ष- 
सुखका चिन्तने करना चाहिए, इस प्रकारकौ मावनासे मगजे भवमें बोधि -रतनत्रय स्वरूप धर्मः 
काछाम होता है ।॥३८६॥ 

आगे इसके लिए तिकतेलकी उपमा दी नाती है-- - ठ 

सुगन्धित मालती आदिके पूषि सुवासित तिलोका तेर भौ सुगन्धित होता है,. वीतराग 
भगवानुके उक्त बोधिको स उपमासे युत कहा गया है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
सुगन्धित फूरोसे सुसंस्कृत तिरक दानोका तेर भी सुगन्धित हुमा करता है उसी भकार ररनत्रय 
स्वूप धर्मके चिन्तनसे-दस भवमे आसमाको उससे सुसंस्कृत करनेसे--पर मवमे भी उस रल्नत्रय 
स्वख्प धमं या बोधिका छम होता है ॥३८७॥ 

आगे इस उपमाको उपमेयसे योजित किया जाता है--, 

उपर्युक्त उपमामें इख जन्मभे किये गये जिनधमंके मम्थासको पएूलोके समान, जौवोको- 
तिरोके समान भौर परलोके उस बोधिके लाभको तेकके समान जानना चाहिए ॥३८८॥ 





१, अ जायएु पच्वा.। २, अ मावनातो म्या ! ३. घ तेत्लसमो पच्च । 


-३ ९६ 1 जिनप्ररूपितधमंगुण सावनं २२७ 


बोधिफलमाह- । 
हय अप्परिबडियगुणाणुभावयो वंधदासमवाथ । 
पुच्विल्लस्स य खय सासयसुक्छो धव्यो भक्सो ॥२८९॥ 


एवयुष्तेन प्रकारेण \ अप्रतिपतितगुणानुभावतः सततससचस्थितगुणसामध्येन । बन्धह्ा- 
सात्‌ प्रायो बन्धाभावादित्यर्थः । प्राक्तनस्थ च बन्वस्य क्षयात्तनैव साम्येन । एवमुभयथा बन्धाभावे 
शा्वततसौरयो ध्रुवो सोक्षोऽवदयंभावीति ५३८९ 

एतदेव सुत्रान्तरेण भावयन्नाह- 


सम्मत्तंमि य लद्धे पलियपटुत्तेण सावओ हुञ्जा । 


चरणोषसम-खयाणं सागरसंखंतरा ईति ॥२९०॥ 
सम्यवत्वे च रग्षे तत्त्वतः पल्योपमपरथक्त्वेन श्रावको सवति । एतदुक्तं भवत्ि-यावति 

कर्म॑ण्यपगते सम्यक्त्वं लस्यते तावतो भूयः पल्योपमयपुथकतनेऽपगते देश्षविरतो भवति । पृथक्त्वं 
द्विःप्रमुतिरानवम्य इति । षिरष्टेतरविक्ञेषाच्च ए्यादिभेदं इति ! चरणोपञ्ञम-क्षयाणामिति 
चारि्रोपशमश्रेणि-क्षपकश्रेणोनाम्‌ 1 सागराणोति सामरोपमाणि ! संस्येयान्यन्तरं भवन्ति ! एत- 
दुक्तं भवति-यावति कर्मणि क्षीणे देश्षविरतिरवाप्यते तावतः पुनरपि संख्येयेषु सागरोपमेष्वपग- 
तेषु चारित्रं सवंविरतिरूपभवाप्यते ! एवं श्रेणिद्रये भावनीयसमिति ॥३२०\ 

एवं अप्परिवडिणए संमत्ते देव-मणुयजमेषु | 

अन्नयरसेदिवज्जं एगभवेणं च सब्वाईं ॥३९१॥ 


आगे बोधिके फकको दिखलाते ह- 

टसं प्रकार अप्रतिपतित--निरन्तर अवस्थित रहुनेवारे--गुणोके प्रभावसे, बन्धक 
उत्तरोत्तर हास ( हानि ) से तथा पूवेबद्ध क्के क्षयस्े-सवर नौर निर्ज॑रासे- अविनदवर 
सुखसे युक्त मोक्ष होता है ॥३८२॥ 

इस असिप्रायको भागे अन्य गाथा सूत्रके दारा पृष्ट किया जाता है- 

सम्यक्तवके प्राप्त हौ जानेपर पल्योपमपृथक्तते श्रावक हो जाता है, तद्यश्चातु चारिकके 
उपम व क्षयके सख्यात सागर होते ह-- संख्यात सागरोपमोमे चारिका उपरम अथवा क्षय 
होता है। 

विवेचन--हसका असिप्राय यहु है कि जब जीवके ससार परिभ्रमणका कार उपाघंपुद्गक 
परावतं मात्र शेष रह्‌ जाता है तब वह्‌ सम्यक्त्व ग्रहणक योग्य होता है, इससे अधिक समयके 
रोष रहनेपर जीव उस सम्यक्त्वके ग्रहण योग्य नही होता है । उसके योग्य हो जानेपर जोव जब 
कर्मोकी स्थित्तिको उत्तरोत्तर होन करते हृए उसे मन्तःकोड़ा-कोडी प्रमाण करके उसे मी पल्यो- 
पमके असख्यातवे भागसे हीन कर देता है तब वह्‌ सधन राग-देषस्वशूप ग्रन्थिको भेदकर उक्ष 
सम्यक्त्वको प्राप्तं करता है । इस सम्थक्त्वके प्राप्त हो जानेपर वहु उक्त॒कमंस्थितिक्रे पल्योपम- 
पृथक्त्वसे--दो पत्योपमोसे लेकर नौ पल्योपमोसे--हीन हो जानेपर श्रावक होता है। परचात्‌ 
उक्त कमंस्थि्तिके सख्यात सागरोपमोसे हीन हो जानेपर उपमश्वेणिपर आरूढ होकर गौपश- 
मिक चारिखको प्राप्तं करता है । फिर संख्यात सागरोपमोपे हीन उक्त कम॑स्थित्तिके हो जानेपर 
वह्‌ क्षपक श्रेणिपर जाखूढ होकर क्षायिक चारित्रक प्राप्त करता है ॥३२०॥ 





~ 
सम्यक्त्वके अवस्थित रहुनेपर क्या-त्या प्राप्त हो सकता है, इसे आगे अभिव्यक्त करते ह--... ^ ^ 


भ 


२२८ ` श्रावकप्र्धिः [ २९२१ ~ 


एवमप्रतिपतिते सम्यक्त्वे सति देव-मनुजजन्मसु चारित्रादेर्छीभ", उवतपरिणामविलेषतः 
पृनस्तथा्वधकूमधिरहादन्यतरश्षेणिवजंमेकभवेनैव सर्वाण्यवाप्नोति सम्यतत्वादीनीति ।\२९९॥ 


'यदुषतं ज्ावतसीस्यो मोक्ष इति तत्प्रतिपादयत्ताहु-- 
रागाईणममावा जम्परणं असमवाथ य । 
अव्वावादाओ खलु सासयसुक्खं त॒ सिद्धाण ॥२३९२॥ 
रागादीनामभावाज्जन्मादीनामसभवाच्च । तथा अग्यााधातः खदु श्ा््वतसौर्यमेव 
सिद्धाना इति गायाक्षरार्थ. ॥३९२॥ । 
मावा्यंमाह्‌-- 


रागो दोसो मोदो दोसामिस्संगमाह्हिग ति । 
अदस किठेसरूबा हेख वि य सकिरेसस्ष ॥३९३॥ 
रागो दषो मोहो दोषा अभिष्वद्धादिलिद्धा इति । अभिष्वद्गलक्षणो रागः, अप्रीतिलक्षणो 
देष. अन्ञानलक्षणो मोह इति 1 अतिसवरेरूपास्तथानुभवोपलब्धेः । हेतवोऽपि च संवलेशस्य 
षिलष्टकमबन्धनिवन्धनत्वादिति ॥३९३॥ 
एएहमिभूजाणं' ससारीणं इभो सहं किंचि । 
जम्मजरामरणजलं मवजलदहिं परियडताणं ॥२९४॥ 
एमो रागादिभिरभिभूतानामस्वतन्त्रीकृताना संसारिणा सत्त्वानाम्‌ 1 कुतः सुख किचित्‌ 7? न 
किचिदित्यथः । किविशिष्टानाम्‌ ? जन्म जरा-मरणजल भवजर्कधि संसाराणंवं पयंटतां श्रमता- 
{मिति ॥३९४॥ 


9 





दस प्रकार देव व मनुष्य जन्मोमे सम्यक्ट्वके तदवस्थ रहनेपर जीव किसी एक श्रेणिको 
छोडकर एक मवमे ही सबको--सम्यक्तव, श्रुत, देशविरति ओर सवंविरतिको पा ऊेता है ॥३९१॥ 

जिस श्चारवत सुखका पूर्वमे निर्दे किया गया है वहू किनके किस प्रकारसे होता है, इका 
आगे निर्देशन किया जाता है- 

रागादिकोका सर्वथा अमाव हो जानेसे, जन्म-मरणादिकी सम्भावना न रहुनेसे तथा सब 
प्रकारकी वि्न-बाधाभोके इट जानेसे सिद्ध--कर्मोसे विनिमुंक्-जीवोके निर्चयसे वह्‌ शाश्वत 
सुख होता है ॥२९२॥ 

इसीको अगे स्पष्ट किया जाता है-- 

राग, द्वेष भौर मोह्‌ ये अमिष्वग (मासक्ति) के हतु ह--राग भसक्तिस्वूप, देष वेरभाव- 
रूप मौर मोह भअज्ञानस्वरूप है । ये स्वयं भतिशय सक्टेशरूप होते हुए उस सक्लेशके--मति- 
हाय विष्ट फमंबन्धके--कारण भी है ॥२९३॥ 

तसे अमिमूत ( आक्रान्त ) होकर जन्म, जरा व मरणरूप जल्से परिपूणं संसारखूप 
समुद्रमे पडते हुए--वहां परिभ्रमण करनेवाले ससारी जीवोके वह सुख कहां किचितु भी हो 
सकता है ? नही हो सकता । इसके विपरीत वे वहां सदा दुली ही रहते है ॥२९४॥ 


स 
१. भ तदुक्त सास्वत । २. म “भतिसकछेशरूपास्तयानुमवोपरन्े हेतवोऽपि च हत्येवावान्‌ पाठः 


स्वल्ितोऽस्ति । ३. भ असक्लेशस्य । ४. ज एएभिभूयाण । 


-३९८ ] सिद्धानां लारषत्सुखम्‌ | २२९ 


एतदभावे सुखमाह्‌- 
रागाहविरहओ जं सुक्ं जीवस्स तं जिणो यण । 
न हि सन्निवायगदहिओ जाणह्‌ तदभावज सातं ।३९५॥ 
रागादिविरहतो रागद्ेषमोहाभावेन \ यत्सौख्यं जीवस्य सव्छेशर्बजितम्‌ । तज्जिनो पुणति 
अहन्नेव सम्यग्विजानाति, नान्यः 1 किमिति चेन्न हि यस्मात्सच्निपातगृहौतः सत्येव तस्मिन्‌ । 
जानाति तदभावजं स्िपाताभावोत्पजम्‌ ! सातं सौरख्थमिति ! अतो रागादिविरहील्तिद्धाना 
सौख्यमिति स्थितं जन्मादीनामभावाच्चेति यथोक्तं तथावस्याप्यते ॥\३९५)1 
तत्रापि जन्माद्यभावमेवाह्‌ ~ 
दमि जहा बीए न होई पुण अंङरस्स उप्यत्ती । 
तह चेव कम्मवीए मवङुरस्सावि पडिङहा ॥३९६॥ 
दग्धे थया बीजे शाल्यादौ ! न भवति पुनरङुरस्यो्पत्तिः शाल्य'दिरूदस्य । तथैव कमबीजे 
दग्धे सति 1 भवांक्षरस्याप्युत्पत्तिः प्रतिकरषटा, निमित्ताभावादिति \१२९६॥ 


जंमाभवे नजरानयमरणंन य मयं न संसायो। 
एएक्िमभावाओ कदं न सुक्खं परं तेसिं ॥३९५७॥ 


जन्माभावे न जरा वयोहानिलक्षणा, आश्रयामावात्‌ । न च मरणं प्राणत्यागरूपम्‌ 
तदभावादेव \ न चं भयसिहलोकादिभेदम्‌, निबन्धनाभावात्‌ । नत च ससारः, कारणाभावादेव । 
एतेषां जन्मादीनामभावार्कथं न सौख्यं परं तेषां सिद्धानाम्‌ ? किन्तुं सौखयमेव, जन्मादीनामेव 
इःखरूपत्वादिति ॥३९७। 
अव्याबाघमिति षदृक्तं तदाहु- 
अब्वावाहाउ च्चिय सयरिदियविसयभोगपज्जंते । 
उस्सुक्कविणिवत्तीई संसारस॒दं व सद्धेयं ॥३९८॥ 


उक्त राग, देष एवं मोहके हट जानेसे जो जीवको सुख प्राप्त होता है जिन--राग-देषके 
विजेता अरहन्त--ही जानते है । ठीक ही है, सन्निपात रोगसे ग्रस्त जीव उसके बने रहनेपर उप्तके 
दुर हो जानेसे प्राप्त होनेवारे सुखको नही जान पाता है--उसका अनुभव तो उस रोगके दूरहो 
जानेपर ही उपे हो सकता है ॥२९५॥ 

जिस प्रकार बीजके जर जानेपर अंकरूरको उत्पत्ति फिर नही हौ सकती है उसी प्रकार 
कर्मरूप बीजके जल जानेपर--उसके आत्मासे पृथक्‌ होकर निर्जीणं हो जानेपर-ससाररूप 
अंकरुरकी उदत्ति भी निषिद्ध है--कमरूप निमित्तके न रहनेपर ससारपरिध्रमण भी सम्भव नही 
रहता ॥३९६॥ 

जन्मका मभाव हो जानेपर न जरा (बुढापा) सम्भवदहै, न मरण सम्भवरहै, नमय 
सम्भव रहै, ओर न संसार सम्भव है। इन जन्म, जरा, भय मौर संसारका अभावहौ जानेपर 
उन सिद्धोके वह्‌ उक्छृष्ट--निर्वाध व अविनदखवर-सुख केपे न होगा ? अव्य होगा ॥३९७] 





१.कज} २ अ तयभावज । ३. अ तेषा जन्मादीनाम्‌ कितु । ४. अ दु क्खत्वादिति। 


२३२ '्रावकग्रज्ञप्तिः [ ४०१ - 


इय एवमुक्तेन प्रकारेणानुमेवयुषितैतुसंगतमिति--अन्रानुभवः संवेदनम्‌, युपितिरपपत्ति- 
हतुरस्वय-व्यतिरेकलक्षणः, एमिधेटसानकम्‌ ! हंदीरयुपप्रदर्शने \ एवं गृहाण नानिष्ठितार्थानां सिद्धा 
नामस्ति सुखं विद्ते सातम्‌ । शद्धेयं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा निनच्रागमाच्चाहु द चनाद्रेति ॥\४००॥ 


अधुना भाचार्योऽनुद्धतत्वमादमनो दश्षंयश्नाहु, मथवा प्रकरणविहिताय चिशिष्टधमण- 
पर्यायप्राप्यं सत्क्रियया सर्वेषामाप्तन्नीकृत्यात्मनोऽपराघस्यानमाश्ंक्याहु- 
ज उद्धियं सुयाओ पुव्वाचरियकयमदब समईए । 
खमियव्व सुयहरेदि तदेव सुयदेवयाए य ॥४०१॥ 
यदुदूघुतं सूत्रातसुत्रकृतादेः कालान्तरप्राप्यं पूर्वाचिार्य्ृतं वा यदुदूघुतं अथवा स्वमत्या 
तत्क्षन्तव्यं श्च तघरेस्तथेव श्च तदेवतया च क्षन्तज्यमिति वतते १४०१ 


इति दिषप्रदा नास भावकप्र्नपिरीका समाप्रा । 





दस प्रकार कृतकृत्य हुए उन सिद्धोका सुख भनुमव, युक्ति मौर अन्वय.ग्यत्तिरेकरूप हैतुसे 
सगत है--षटित होता है तथा जिन-चन्द्रागम-सवंज्ञ जिनप्रणीत परमागम-से जाना जता 
है, एेसी श्रद्धा करना चाहिए ॥४००॥ 

अन अन्ते ग्रन्थकार अपनी निरभिमानताको प्रकट करते हए, मथवा श्रमणपर्यायसे प्राप्य 
इस प्रकरणमे ग्रथित्त अथको सत्किया दारा सबके निकट करके अपने अपराघस्थानकी माशकासे 
यह कहते ह-- 

इस श्रावक प्रज्ञप्ति ग्रन्थमे जो श्रुतसे उद्धृत किया गया है, मथवा पूर्वाचा्यङ्कत है, मथवा 
अपनी नुद्धिसे जो कहा गया है उसके विषयमे श्रुतकरे घारक--परमागमके ज्ञाता-तथा श्रुतः 
देवता सौ क्षमा करे ॥४०१॥ 


१. प प्रति के अनुपार इसके आगे इस प्रति मे "कृति सितपटावायं जिनमद्र॒ [ड ] पादतेवकस्याचारयहरिः 
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२३० ध्रावकप्रज्ञत्तिः { ३९८ ~ 


अव्यावाघत्त एव अन्यावाघादेव स्करेन्धियविषयभोगपर्यन्ते यश्ेपचक्षुरादीन्धियप्रकृष्ट- 

रूपादिविषयानुंभवचरमकाके भौत्सुक्यनिवृत्तेरभिलापव्यावृत्ेः कारणात्‌ \ संचारसुखमिव भटम्‌, 
तस्यापि तत्त्वतो विषयोपभोगतस्तदीत्सुक्यविनिवु्तिरूपत्वात्तद्थं भोग्रियाप्रवृत्तेरिति ! 
उक्तं च-- 

वेणु-वीणा-मूदेगादिनादयुक्तेन हारिणा । 

शलाच्यस्मरकयावद्धगीतेन स्तिमित सदा \1९॥ 

पुष्टिमादौ विचित्राणि दृष्ट्वा रूपाण्यनुसुक. । 

छोचनानन्ददायोनि लोलावन्ति स्वकानि हि २ 

अंबरागुस-क पुर-धुप-गन्धान्वितस्ततः । 

पटवासादिगन्धाङच व्यवतमाघ्राय निस्प्रहः ॥३॥। 

नानारससमायुकतं भुक्त्वान्निह्‌ माच्रपा 1 

पीत्वोदकं च तुप्रात्मा स्वादयन्‌ स्वादिम श्युभम्‌ पो 

मृदतुीसमाक्रान्तदिग्यपयंकपेस्वितः। 

सहसांभोदसंशष्द भर. तेरभयधन* भृशम्‌ 1\५11 








जिस प्रकार समस्त इन्द्रिय विषयोके भोगके अन्तमे उस्मुकताके विनष्ट हौ जानैसे संस्तासमें 
बाधा रहित सुखकी प्रतीति हुम करती है उसी प्रकार क्म॑के भभावमें उत्पुकतके दूर हो जाने- 
पर सिद्धोके वह तिर्वाध मुख उच्पन्न होता है जो पुनरागमन सर्व त रहुनेसे सदा ही अवस्थित 
रहता है, एेसी श्रद्धा करना चाहिए । 

विवेचन-प्रकृत गाथामे उस्मुकताके नष्ट हो जानेपर कुछ समपके लिए सपार भीजोः 
निर्बाध मुख प्राप्त होता है, उसका उदाहरण यहां सिद्धोके शार्वतिक सुखकी पुष्टिम दिया गया है। 
उसकी पुष्टि टीकामे उदुघुत कुछ प्राचोन पयोके द्वारा को गयी है, जिनका अभिप्राय इस प्रकार 
है-प्राणी श्रोत्रदृन्दरियके वशोभूत होकर जव चित्ताकषंक गानके सुननेके लिए उत्सुक होता है 
तब यदि उसे बाँपुरो, वीणा एव मृदग भादिकी घ्वनिसे सयुक्त गौर प्रशासनीय कामकथासे सम्बद्ध 
मनोहर गीत सुननेको मिरू जाता है तने उसकी वह॒ उत्सुकता शान्त हो जातो है, इस प्रकार 
कुछ समयके किए वह्‌ निराकुरु सुखका अनुभव करता है । इसो प्रकार मनुष्य जव चक्षु इन्दरियके 
वक्षीभूत होकर रत्नमय भूमि भादिमे नेध्ोको भानन्द देनेवाके मने रीलायुक्त अनेक प्रकारके 
पोको देखता है तब उसको वह्‌ उत्सुकता समाप्त हो जाती है, इसलिए वह्‌ ततबतक निर्वाष 
सुखका अनुभव करता है । घ्राण इन्द्रियके वशीभूत होकर वह्‌ भम्बर ( वस्त्र ) अगुरु, कपुर मौर 
धूप मआदिकी गन्धे युक होता हमा जब सुवासित वस्प्रोको अनेक प्रकारक गन्घोको भी सषता 
है तब उसकी उत्सुकता नष्ट हो जातौ है, इसीकिए वहु उतने समयक लिए निस्पृहं होकर 
निराकुल सुखका अनुभव करता है । वह रसना इन्द्रियके वश होकर जव मनेक रसोसे युक 
भोजनको परिमित मात्रामे ग्रहण करके पानीको पोता है तथा उत्तम स्वादिष्ट काड. आदिक 
चखता है तव उसकी भार्मा सन्तोषका अनुमव करतो है । इस प्रकार वह्‌ तथतक निर्बाध सुल 
का अतुमत्र करता है । स्पशंन इन्द्रियके वा मनुष्य जब कोमल रईूसे भरी हई गादीसे संगुष्रत 
परुगपर स्थित होता हुमा सहसा भयप्रद मेधको गजेनाके शब्दको सुनकर भयभीत हुई श्रिय 


१, स प्रष्टविषयानुमव 1 २.९अ भर तेमयघन । 


~ ४०० 1] सिद्धानां शाखवत्सुखम्‌ २२१ 


 इष्टभार्थापरिष्वक्तः त्रतान्तेऽथवा नरः \ 
सर्वेन्द्ियायं संप्राप्ट्या' सवचाघानिवृत्तिजम्‌ ॥६॥ 
यद्वेदयति संहुखय  प्रलञान्तेनान्तरार्ना } 
सुक्तात्मनस्ततोऽनन्तं सुखसाहूसंनीषिणः ।\9 
इत्यादीति ।\३९८1 
संसारयुखमप्योस्सुक्यविनिवुत्तिरूपमेवेत्युक्तमिहं विश्ञेषमाहू- 
इयमित्तरा निचित्ती सा पुण आवकहिया इणेयव्वा । 
भावा पुणो वि नेयं एमंतेणं तदं नियमा ॥३९९॥ 


इयिन्दियविषयभोगपर्यन्तकारभाविनी \ इस्वरा अल्पकालावस्थायिनी ! निवृत्तिरौत्सुक्य- 
व्यावृत्तिः \ सा पुनः सिद्धानां संबन्धिनी भौर्सुक्यविनिवुत्तिर्यावत्कथिका सावंकालिकी । सुपित्तव्था 
मेधा, पुनरपरवत्तेस्तथाभावात्पुनरपि प्रवृत्तेः भूयोऽपि \ नेधनिन्दिथविषप मोगपेन्तकाभाविनी, 
एकान्तेन सक्या निवृत्तिरेवौत्वुद्यस्य सोजासावेन पुनस्तसप्रवुयभावात्‌ असौ सिद्धानां संबन्धिनी 
ौत्सुद्यविनिवृत्तिः नियमादेकान्तेन निवृत्तिरेव ततश्च मह्देतत्घुखमिति \\३९९॥ 
उपसंहुरत्राह्‌ - 
इय अणुहवजक्तीहेउसंगयं हंदि निद्ियड्ाणं । 
अस्थि सुहं सद्धेयं तह जिणचंदागसामो य ॥४००॥ 


पल्नीसे भाङ्गित्त होता है तब वहं परिमित समयके लिए निराकुल सुखका अनुभव करता है । 
इस प्रकार सब्र ( पचो ) इन्द्रियोके विषयोको प्राप्त करके सब प्रकारकी बाघासे रहित्त हो जानेपर 
जिस निराकुरू सुखका अनुभव मनुष्य करता है उसकी अपेक्षा मुक्तारमाके अनन्तगुणा सुख होता 
है। इसका कारण यहु है कि संसारी प्राणीको अभीष्ट इन्द्रियविषर्थोके उपमोगसे जो सुख प्राप्तः 
होता दै वहु उन विषयोके संयोग तक सीमित है, तद्पस्चात्‌ उन अभीष्ट विषथोका वियोग हौ जाने- 
पर वह्‌ पुनः उनकी प्राप्तिके किए व्याकुक होत्ता है । इस प्रकार संसारी जीवोका वह्‌ सुख साता 
वेदनीय भादि पण्य प्रकृतियोके उदय तक रहता है पश्चात्‌ वह्‌ नियमसे विनष्ट होता है। परन्तु 
समस्त क्मोसि निमुक्त हुए सिद्धोका वह्‌ निर्बाध सुखं अविनश्वर होकर अनन्तकाल तक रहता 
है ।॥२९८॥ 

ऊपर संसारसुखको जो उत्मुकताकी निवृत्तिख्प कहा गया ह उसके विषयमे आभे कुछ 
विशेषता प्रकट की जाती ई-- 

सापारिक सुखकौ जनक यह्‌ जो उत्सुकताक्ो निवृत्ति है वह इत्वरा--विषयोपभोगके 
अन्त तक्‌ कुछ थोडे संमय तक ही रहनेवारी है, परन्तु सिद्धोक सुखसे सम्बद्ध जो वहु उत्मुकताको 
निवृत्ति है वह्‌ यावत्कथिक-सदां रहनेवाली- जानना चाद्िए । कारण यह किं सासारिक 
सम्बन्धो वह्‌ उरुकता पुन. प्रवृत्त होती है, परन्तु यह ॒सिद्धोके सुखसे सम्बद्ध यह उस्ुकंता 
नियमत्तः फिरसे प्रवृत्त नही होती, क्योकि सिद्धोके उस उत्सुकताका बीजमूत क्म नष्ट हो चुका है। 
इसीलिए सिद्धोके सुखको ही यथां सुख समन्नना चाहिए ॥३९९॥ 

आगे इसका उपसंहार फिया जाता है- 





१, म परिकृष्स्तं । 


२३२ धापर्म्रजप्िः { ४०१ ~ 


दय एपदणनेन प्रकदेतानुनपयुरनहिनुमेगततिति--प्रानुमयः भवेदनम्‌, पृरि्पपत्ति. 
हितुरन्धप स्यतिरेकठस्चगः, एमिप्रटमानकष्‌ } ए पोन्पूपव्ररकते 1 एवं गृह्यः नानिष्ठिनार्यानां निदा- 
नामनन्ति मु विदे गानम्‌ 1 कवषं प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 सपा निनयन्ागमान्पाहयनतेरे ति ॥द००॥ 
पूना याघार्योनुद्ररत्वमान्णनो वर्त्रा, यवा प्ररपेयिितायं पिप्निष्टयमनन- 
पर्याप्राप्यं प्विपया सदपपाणन्नोकरदफारमनोप्वसयवत्यानादगणः-- 
ज उद्धियं मुयायरो पटपायगियिङयम्रय मर्मप। 
प्मियस्य सयदि तहैव सुयदेवयाण ग ॥४०?॥ 
गट्दपृत यद्रण्युलदतप्ेः काणोनशपरान्य पूर्मापापद्न या यदृदृपूतं सथा भ्वरन्या 
सरभन्तद्य धताप्रेत्तयेद्र श्र. तरेयतपा च्‌ ्षम्नध्यमिति सहने पददा 


दुनि दिषप्रहा नाप सापकदरणद्ितेका तताप ) 
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४१ 


ध्म प्रकार हुत्टय दरू उन विद्रा मुत सनमेव, युद्धि मौर सन्वरप-व्पमिरेमन्य दतृ 
मंगत दौ पटिन होना सया जिन चस्रागम--मयेह् दिनन्रनोत पमागम--मे जाना जता 
, पतो शरङा करना पाहि्‌ 1५००॥ 

अव ससमे प्रन्यमार समो निरमिमाननाकि प्रद परते वरुण, यपा सपरणपर्पापिते राप्य 
हस प्रकरणम मथित वर्धो सस्या दाग छक निकट परे धपे सवराघस्यानङो साका 
यद्‌ गुते ‰- 

टम प्राय प्रज्वि ्रन्पमे जो ध्रतमे उदुभून प्रपा गमां रि, श्रयदा र्यायायंत ह, थवा 
मपनी नुदिमे जोक्दा गया उत्क पियत श्रुते पारफ--परमायमकरे ज्ाता--तवा शुत 
देवता भो क्षपा मरे ॥४०१॥ 


थ 
१. प प्रहि कै यनुत्तार्‌ दरपमेः मागे एव रति में "ति. पितमदटाचायं जिनमद [| पादमेयक्रघ्याचायंहरि- 


मद्रस्येति' यह्‌ पायय भी उपलव्य होता है 1 


गाथा 


[ब] 
अकयागमकयनासा 
अन्वतदासुणाइ 
मञ्क्षीणे पुव्बए 
अद्रण्ं सत्तण्ट 
उदरेण त न वष 
अण अप्पच्चक्खाणा 
अणिवित्तीविहुएव 
अणुवक्कमिभ नास 
अतसवहनिवित्तीए 
लत्िच्िय सर्भिसघी 
जनिरिक्खियापमज्जिय 
अन्नकयफर्वभोगे 
अन्नाणकारण जह 
अन्तुन्नाणुगमामो 
छन्ने मकालमरणप्स- 
जन्ते सभिग्गहा खय 
अन्ने मागतुगदोस- 
जन्ने उ दुहियसत्ता 
अन्ते भणति कम्म 

अन्ने विय भक्ष्यारा 
ठपटदरुणमि वि स~ 
उप्पदिदुप्पडिलोहिय- 
रहते वदित्ता 
वहे पिनो पमाण 
भविरहियसामन्नस्स 
अपिद्ीए होष्च्विय 

३९ 


गाथा 
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गाथा गाथक 
अन्वाशहाउच्चिय ३९८ 
अह उ अणन्नो देह १७९ 
अह्‌ उ तद्टाभावमिह १६१ 
अह्‌ उमयक्खयरैऊ १४५ 
भह्‌ उ अहेडग चिय १४८ 
अह त सयचिय तमो १५२ 
.अह परपीडाकरणे २४५ 
अह परिणामामावे २३० 
अह्‌ सगयं वहण विय १४४ 
भहिगरणखामण खदु ३६५ 
[आ] 
आश्ज्जमणाहज्ज २.४ 
आष्ल्लाण तिन्ह २८ 
आाचस्स उवक्कमण २०७ 
आउ च एत्थ कम्म १९ 
साऊयनाम गोय _ ११ 
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आवडियाकरणंपि हु ४४ 
भासवनिरोहसवर ८१ 
आह्‌ कट्‌ पण मणसा ३३६ 
सह्‌ गुरू पू्याए ३४६ 
लाह सहे परिणामे ९७ 
गाहदारपोसहो खलु २२१ 


गाथा 


[इ] 
हषकस्प दक्करमे खलु 
इत्तरियपरिगगहिया 
दतुच्विय अफलत्ता 
दत्तो य दमा जुत्ता 
त्य उ समणोवासग 
दत्य य परिणामो खलु 
त्थ ति समोहया मूढ 
इत्थीपुरिसनपुसग 
हत्थीपुरिसनपुस्तग 

-ष्य अणुमवलोगागम 

! इय वणुहवजु्तीहेच 

ष्ट्य भ्रविसेसा तसपाण 
ह्य अहिए फलमावे 
-ष्य एव पुल्वावर 

' य तस्स तयं कम्म 

-हय परिणामा वघे 
दधमित्तरा निवित्ती 
्यरस्स किन कफोरद्र 


` हहं जप्परिवदियगुणाणु- 
> दहुपरलोगाससप्यमोग 

* इट्‌ छोगम्मि वि दिद्रो 

ˆ दगाटीवणसारी- 
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- उक्कोसेण अणुत्तर 
. उचियं मुत्तूण कटं 
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उवसमगसेठिगयस्स ४५ 
उस्सणवभयारी ३५५ 
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एएण कारणेण १६० 
एएहमिम्‌माण ३९४ 
एगसहावो निष्वो १७७ 
एगतेण सरीरा- १८६ 
एगाद तित्निसमया ६९ 


एत्तोर्विय ववहारो १८३ 
एयमिह मोहविस्षय ˆ ३८ 


एयमिह्‌ सहत , , , ८४ 
एयस्स एगपरिणाम २७ 
एयस्स मूलवत्य्‌ + 
एयस्स य जो हैऊ २०८ 
एय पि न जुत्तिखम २२२ 
एवे अप्परिवदिए ३९१ 
एव कवार्ईसुवि - ९२ 
एव सु जतपीकण ~ २८८ 


एव च जानिवित्ती २४७ 
एव च जीवदव्वस्स ‡ ` १८५ 
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श्रावकप्रजञप्तिः 


[भो] 
मोवमे तादत्ये 
लोवमे देसो खलु 


[क] 
फत्यदर जोवो बलीभो 
कम्मोववकामिरजष् 
फयसामष््मो पुन्वि 


फयसामष्मो सो साहु- 


कदप्प कुक्कुश्य 
 कराऊण तकण विय 
काऊुण विग्िटुतवं 
कायवयमणोकिरिया 
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कें मणति गिहिणो 
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वित्ताहिरार 
। ष्ठीणमि उद्न्नमि 
‡ हषीणे दस्णमोहे 
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तेसि वहिज्जमाण वि 


` थ] 
थावरसमारकंडेण 
थूलगपाणादईवाय 
थूलगपाणिवहस्सा- ' 
यूरमदत्तादाणे ' 
ूलमुावायस्स उ 


[द] 
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देसावगासिय नाम 
देभे कुरु पहाण ` 
देसे सत्वर य दुहा.“ ' 
देहाइनिमित्त पि ह 
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नकरष्रनं करावैष्य 
न करे =वाशतिय 
न्णुत न जहोवचिय 
नयचेयणावि अणु 
त य तस्स तन्निमित्तो 
नयनेयरोहि फेवछ 
नय॑ सष तसमावभिं 
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५, पाठान्तर 


ग्रन्यकारके समक्ष कुछ पाठमेद मी रहे ह । यया- 

गाथा ३११ गे दारगाथा २९५ में उपयुक्त "पव' पदक स्थानमें “करि च' पाठ-मेद एस प्रकार युष्ठाया 
गया है-पाठक्षरमो हवा क्विच ॥ दहसे उक्त गाथा ३१९१ की टीका्मे स प्रक्ारसे स्पष्ट फिया गया ह- 
प्‌ ठान्तरमेवाथवा द्वारगाथायाम्‌ । तच्चेदम्‌ “कच सम्वंति माणिरणं इत्यादिग्रन्धान्तरपिक्षमन्यत्रेति । 


, ससे यह निक््वित प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार दारा प्रस्तुत ग्रन्थमें ग्रन्थान्तरगत अन्य भी कितनी 
हो गाया्को ग्रन्थनाम निर्देशके बिना सम्मिलित कर च्या गया ह । उक्त द्वारगाथा ( २९५ ) दसी प्रकार 
कीरहै। 

हषी प्रकार टीकाकारके समक्ष भी मृलग्रन्यगत कुछ पाठभेद रहा है 1 उन्दने गाधा २५४ मँ एक 
पाठभेद स प्रकार प्रकट किया है--पाखान्तर्‌ योगच्निरनिबन्बना निन्न्तियंस्मात्‌ सगता्थमेवेति । दस 
गाथानें मूलमे 'पवित्तीमो' पाठ हं जो भर्थकी दृष्टे सगत नही प्रतीत होता । इसीलिए सम्भवत" टीकामें 
“पविन्तोनो' पाठके स्थानमें “निवित्तीभो' इस पाठान्तरकौ सूचना करके भर्थकी सति बैठायी गयो ह 1 


[1 


९६० 


६, मतभेद 


मूर म्रन्यकारफे समक्ष फ मतमेद भी रहे हँ । यथा-- 

१. गापा ३०३ में प्रथमत. यह्‌ निर्देश किया गया है कि ग्यवहारसे साधु मोघ सहित पाचों गतियो 
गौर श्रावक उस मोक्ष विना चारों गतियो उत्पन्न होता ह । पत्पष्चात्‌ आगे वहां “चठ-पवमाघ्ु चठसु म 
जहा कमतो' एेसा निरदेश्च करके मतान्तरसे साधुके चौयी (देवति) घौर पांचवी (मोक्षगति) इनदोदही 
गतियो में उत्पन्न हनेको तया श्रावकफे चारो गतियोमें उत्पन्न होनेकी सूचना फी गयी ह । 

२. गाघा ३३३ में छिन्टीके भभिमतानुखार गृहस्यके तीन प्रकारके प्रत्याल्यानको भसम्भव कहा गया 
है । एस मतका निराकरण करते हए मागे एसी गावाने पन्नत्तौ (व्याख्याप्र्ञपि) फे भनुसार विप सूपते उक्त 
तीन प्रकारसे तीन प्रत्यास्मानको सम्मव निर्दिष्ट किया गयारह। द्रसपर मागे गाया ३३४ में यह्‌ शका उठायी 
गयीहि कितो फिर निर्युक्ति ( प्रत्थास्याननियुक्ति ) मे भनुमतिका निपेध कैसे किया गया । सका समाधान 
फरते हए वहीपर यह्‌ कहा गया ह किं मनुभविका निपेघ वहाँ स्वविपयमें करिया गया ह । भयवा सामान्य 
भरत्याख्यानमें उसका निषेध किया गया है, भन्यत्र तीन प्रकारसे तीन प्रकारका प्रत्याख्यान सम्भव ह । 


३. गाथा ३७८ में वारह प्रकारफे गृहुस्यषरमम गृहस्यके क्लिए्‌ मपदिचम मारणान्तिकी सल्टेखनाके 
भाराघनक्रा विषान करिया गया ह । भगे गाथा १८२ में किन्हीके मभिमतको दिखलाते हृए यह्‌ कहा गया है करि 
नकरि उप सल्ठेखनाका विघान रह्‌ प्रकारके गृहस्यघरमके न्तर्गत नही क्रिया गया है, पप्लिए सयत (सधु) 
उसमे अपिक्ृत है, न कि गृहस्य । इस मभिमतका निराकरण करते हुए मागे गाथा ३८३-३८४ में फहा गया है 
क्रि वह वारह्‌ प्रकारके गृहस्धर्मके मनन्तर हौ कही गयी ह तया उसका भठिचारसुश्र भी श्रमणोपासकपुर'सर 
कहा ग्या है, इसलिए उषे गृहस्थ हौ भविकृत ह, न कि संयत 1 वारह्‌ प्रकारके गुहस्यघर्मसे उसके पृथक्‌ 
कट्नेका मर्भिप्राय यह्‌ ह कि वारह्‌ प्रकारके उस गृहस्थवमंका परिपालन श्रावक जौवित रहते हृए बहूव समय 
तक्र करता ह जवकि उष सल्लेखनाका भाराषन उक्षके द्वारा मरणसमये फिया जाता ह, सकए वह मायुके 
प्राय क्षीण होनेपर कुछ थोडे हौ समय रहती ह 1 

इस प्रकारका मतभेद सम्भवत. वाचक उमास्वातिके समक्ष नही रहा । 
टीकाकारके समक्ष मतमेद-- 

१ गाया ४७ फी टीकामे क्षायोपमिकसे ओौपरामिकके भेदको दिललाते हए शहा गया है कि 
क्षायोपलमिक सम्यक्त्वे उपशमप्रास् मिथ्यात्वका प्रदेषानुमव होता है, पर ौपशमिकर्े वह्‌ नही होता । 
यह मतान्तरको प्रकट करते ए यह्‌ कहा गया ह किं मन्य मावार्यं उसके व्याख्यानमे यद्‌ कहते है कि 
श्रेणिमष्यगत उस मौपशमिक सम्यबत्वरमे ही उक्त मिच्यात्वका प्रदेशानुमव नही होता, किन्तु द्वितीयमें बह 
होता ह । फिर भी उमे सम्यक्त्व परमाणुमोके मनुमवका भमाव ही है, यह उन दोनोमें विशेषता ह । 

२ गाथा २८५ की टीकामं वृद्ध सम्प्रदायके अनुसार यह मतान्वर श्यक्त किया गया ह किं न्य 
आचाय उपभोग-परिमोगकी योजना कर्मपक्षम नही कसते ह । 

र 


* गाथा 
३३१ 
३३८ 
२३८४ 
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७. ्रन्थोल्लेख 


अन्थान्तर 

पन्तत्ती ( भगवती ) 

निर्युक्ति ( प्रत्थाख्याननिर्युक्ति ) 

अतिघारमूघ्र ( इसे स्पष्ट करते हए ॒टौका्मे हमीए समणोषासषएणं एमे 


पंचादयारा जाणियन्वा*“*” त्यादि सूत्रको उदुघुत क्रिया गया हैनजो 
सम्मवतः उबास्तगदसाभो फा हौ सक्ता है । 


अन्यान्तर 


प्रज्ञापना 

माचाराग 

तत्वार्थसूत्र ( वाचकमुख्येनोक्तम्‌ ) 
सिद्धप्रामृत 

सुत्रकृतांग 


६२. 


८. पौराणिक उदाहरण 


गाथा उदाष्टरण 
९१ पेयापेय ( किसी सेठके दो वारक ) 
९३ राजा-अमत्य, वियासाषश श्रावक, श्वावकपुता, चाणश्य व सौराष्ट्र श्रावक । 


११५ शायापत्ति सूतघोर प्रदृण-मो चनं 


टीका- 
गाय उदाहरण 
५० अगारमर्दक 
७६ मस्देवी व करफण्डु 
८५ चन्द्रनाग 


२६४ पिगङस्यपति 
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